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प्रकाशक के दो शब्द 


सत्यामृत का व्यवद्वार्वांड पाठओं वी सेवा में प्र्षित करते हुए मेरे आनन्द का पारा- 
वार नई। दे । जब में स्वामी सल्यभक्तजी की सेवा में रहने के डिये सपरिवार वर्धा आया तब मैंने 
उन से निवेदन 'कियन्या: कि 'सलाशत्र के दो काण्ड ते बन गये हैं, अब तीसरा 
ब्पद्दार कांड मी बन जाना चाहिये । और तमी से सल्याग्त का व्यवहारबाड बनना 
अर इुंआ जोर वह पीरे घर छपता भी रद । पर स्वामी जी के ऊपर कार्य का बे अधिक 
होने से तथा ग्रेप्त कागज आदि की कडठिना३यें। से छपा३ की प्रगति बहुत मन्दर रह्दी। 8प/३ में तीन 
साल से भी ऊपर छग गये । जत्र थोड़ा सा दी काम रह गया था तत्र घाषित कर दिया गया था कि 
दिसम्बर ४४ में व्यवदारफाड प्रआाशेत हो जायगा पर तब भी न दो पाया। पर यह प्रसन्नता की बात 
है कि देर सर यद्द प्रन्थरत्न प्रकाशित हो रा दे ॥ बौच में कागज को ऐसी कठिना३ «बढ़ गई थी 
कि कुछ समय तक इसमें द्वाथ का कागब ढगत। रहा । पर पीछे कागज कुछ भिछ गया इसलिये फिर 
मठ का कागज टगाया गया। कागज की भरकर महंग३, प्रेतो के बढ़े हुरखचे ओर चाज के काग्ण 
व्यवहार कांड को कौमत कुछ अविक रखना पड़ी दे पर पाठक ग्रन्थ की उपयोगिता और भातव्यापी ' 
पहुंगा३ का खबाल कर दरगुजर करेंगे | 
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सल्यामृत या मानरधमशातत्र आज के डिये परिपूर्ण धर्शास्त्र है । बेद कुरान पिठऋ आदि 
की मइत्त। का सन्‍्मान रखते हुए में यह कद सकता हूं कि सत्य मृत उन सब का काफी विकतित रूप 
दे । जे। कि पुगनी क्िताओं के| पढ़कर नह: बिन्‍्तु-जीती जागती दुनिया बे 
पाठक को इसमें मानव ज॑वन की समस्याओं का अच्छा ताइ समावान मिलेगा | आत्म-परी« 
बण जगनि(क्षण के साथ कतंत्यपथ का स्पष्ट निहश मिलेगा, घर की छेटी छोटी बातों से लेकर 
अन्तराष्ट्रेय समस्-ओं। तक का पूरा समावान निडेग। ! मानव ज॑वन के कतव्प के सम्झने के डिये 
अध्यालिक साम,जिक, रष्ट्रय अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक, 
एन का छाध्याय करना जरूरी है । 


पड़कर बनाया गया है । 
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“ रे में इसी दुनिया में एक ऐस नये संसार के दर्शान करना चाहता हैं जिसमे ने साम्राम्यवाद हो 
५ गे पृज्ीबाद, न बस के फूगड हा न जाति के, ने घन की मदत्ता हो न पशुवल की: सारी दनिया का 
«* एक राष्ट की एक 

, राष्ट्र हा, सनुध्यसात्र का एक जाति हा, नर-तारी का श्रधिकार और मान समान हो, सत्य ही 
४ 2, 

५ इश्वर हो. विवेक ही शास्त्र हो, विज्ञान श्रौर घर्स परस्पर प्रक हों, सदाचार था ईमानदारी लोगों व. 
न स्लो [7 ड रं 

६ खलाव हो, एक का दुःख सबका दुःग्व हो सारे विश्व का एक कुटुस्च हो एक की जायदाद सब की जाय- 
“ ५ काई गराब न हा। सा्यससाज क्‌ द्वारा में ऐस ही नये संसार की तरफ इस संसार को ले 
नि सत्यामन जज क्रम पर हब " ः 

५ जाना चाहता हें र में एस ही नये संखार का सन्देश है। नये संसार का निर्माण कर सम्यससाज 
. का विलीन हो जाना है श्रार स्याज्त को अ्रजायबधर सें ब्रेंट जाना है । -अप्यमक्त 
क्र 

४ 

श्ि 

ञ 

कै | 
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सत्यारुत 


[ मा न व-ध में-शा ख्र ! 


व्यवहार-कांड 


प्तस्ताकविक 


व्यवहार आचार का ही एक अग है | न 
ब्यवह[रहीन आचार को बनाय जा सकता है 
न आचारहीन व्यवहार को । दोनां का करीब 
एक ही अथ है; फिर भी यहां दोनों में कुछ मात्रा 
का अन्तर मान लिया गया है । आचार में संयप् 
आदि भीतरी बातों पर विशेष जोर हैं और बाहरी 
पर कम, ओर व्यवहार में बाहरी बातों पर अधिक 
जोर हैं ओर भीतरी पर कम । व्यवहार की 
अपेक्षा आचार व्याकिनिष्ठ अग्िक हैं । जब कि 
ब्यवहार में छोगों के परस्पर सम्बन्ध पर अध्धेक 
जोर दिया जाता है | इस दृष्टि से व्यवहार 
आचार की अपेक्षा अधिक परिबतेनीय है | 

“आचार-कांड,, में कुछ स्थायी नेतिक तत्तों 
का विवेचन क्रिया गया हे । उनके बाहरी रूपों 
में परिवतिन की आवश्यकता बहुत कम होगी और 
ठम्बे अर्स ५ होंगी । “व्यवहार-कांइ”' मे कछ तो 
एसी वातें का विवेचन करना है जे 
कांड मे कहने से रह ग३ हैं और कुछ ऐसी बाता 
का विवेचन करना हैं जिनमे मनुप्य व 
परस्पारिक सम्बन्ध के तराके माद्म हैं| 
प्रकार व्यवहार-वांड' “आचार-कांड' का एरक ३२ 


88 $। ३ 
थे 


उसको और अधिक स्पष्ट-त्लाफ करनेबाका हे । 
जिस समय आचार और व्यवहार में इमें 
विरोध दिखाई दे उस समय इसमें चाहिये कि 
हम व्यवहार को आचार के अनुकूल बना हें 
बदल लें | इसका परिणाम यह होगा कि हम में 
रूढ़े मुदृता न रहगी ।इस रूड़ि मृढता के 
फेारण समज्नदार कहलाने बाला आदमी भी इतना 
नासमझ ओर अनुदार हो जाता है कि वह 
मनुष्यों के ही साथ भाश्चारा नहीं निमा 
सकता । अपने ही व्यवहार को वह घ्रुब सत्य 
या पृण सत्य सम्झ बेठता है, इसलियि आवश्यक 
हैं कि व्यवहार की कसौटी आचार और आचार 
की कसीार्टी छोक-कल्याण और सत्य-दृष्टि मानी 
जाय । व्यवहार के नियमों पर पुनर्विचार करने 


के लिय हर बारहेँंव वर्ष या इर बासबें वर्ष 


एक जनप्षभा का आयाजन होना चाहिये | खैर, 

एक व्यक्ति का दूसेरे ब्यक्ति से जो सम्बन्ध 
उससे व्यवहार पैदा होता ह | सबसे निकट 
व्यक्ति हैं नर आर नारी, इसलिये इन्हीं के 
सम्बन्ध से व्यवहार-कोड का प्रारम्म किया 
जाता है | 


«५५ "| 


व्यवहार कांड (फहिला आध्याक) 
मनुष्य के दो अंग 


इस पृथ्वाौतल पर जब से ग्राणिसृष्टि हुई 
तभी से प्रत्मेऊ प्राणी के नर और मादा के रूप 
में दो अंग हैं । प्राणिशात्र के अनुसार ये दोनों 
अंग पहिले एक ही शरीर मे थे, प्राणी का विकास 
होने पर ये अल्य अलग हों गये | अछग 
अलग ते हो गये, पर इनमें परत्पर का आकषण 
बना ही रहा और यही आकर्षण हुआ-सूष्टि का 
मूठ ओर संसार का परमानन्द | इसलिये कहना 
चाहिये कि नर और मादा, पुरुष और ऋ्ी 
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मिलकर पा प्राणी बनते हैं; अकेले अकेले द॑ 
अधूत 

तपस्या के विशेष अवप्तरो 
बाकी अबसरों पर दोनें का सम्मिलित जीवन 
ही उचित और आदरशा-जीवग ह। दोनों मे 
अपनी अपने हछ ऐसी विशेषतारं हैं जो एक 
की पूरक ई। इसखिव खाधारणताः दोनें का 
मिछकर रहना ही उाघत हे | 

यह विजन दो तरह का हो 


सकान निलन दूमश अक्लाउ-निशन । सकता 


का छोइकः 


मिटत में कम-बारना को तृप्ति का भी समावेश 
के. श९ क्ष्ज (५ 


नेखर। नहीं के कन-वासना ही 
हना यही है कि सर! 


है | तन मन वचन में, या तन का अवसर न हो 
तो आज्ञा स्मरण आदि रूप में मन में ही होती 
है | अकाम-श्किन में काम-वासना नहीं होती; 
फिर भी आकषण होता है। जैसे बहिन-भाई में, 
माता-पुत्र में, पिता-पुत्री में । 

सकाम-मिलन छः त्तरह का होता है | 
१ व्यम्रिचार, २ डपयोग-मिछन, ३ सन्तान- 
मिलन, 9- सहयोग-मिलन, ५७ जीवन-मिलन , 
६ उपयोग मिलन । 

१ व्यभिचार-ल्ली-पुरुष का जो मिलन 
सामाजिक मयादा को तोड़कर प्तिरफ सम्मोग 
क्रिया के लिये होता है, बढ़ व्यमिचार है | इस 
में पुरुष को सन्‍्तान आदि की जिम्मेदाश से कोई 
मतछब नहीं। होता । साधारणतः सामाजिक 
जीवन के लिये यह मिलन खतरनाक है । इसते 
नारी के साथ अन्याय होता है और उप्त अन्याय 

[ कछ सनन्‍्ताव को भी भोगना पड़ता है 
सन्‍्तान म॑ ता नर ओर नारी दोनों होते है 
इताडेय अन्त म उप्व सारे समाज की हानि 
होती दे । स्लराथ ही इससे गाईसथ जौवन मे 
बत्राद है जाता है| सनज भ॑ बड़ी अव्यवस्या 
फैल्ती है ह 

२ उपयोग मिलन--जो मिछन अत्ष्य[यी 





है, पर जिसमें सामाजिक-खाज के कारण 
सन्तान सम्बन्धी जिम्मेदारी सम्हालने की जरूरत 
नहीं हैं बाल्कि सामाजिक पारीस्थिति ने जिस 
किसी तरह उपयोगी बना दिया हैं वह उपयोग 
मिलन है | नियोग की प्रथा इसी प्रकार का 
मिलन है | उपयोग मिलन के पाँच भेद हैं -- 
क-नियोग, ख--काम मिलन ग-आतिथ्य मिलन 
घ-अथ मिढन, छ-रूढ़ि मिलन । 
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[क] नियोग-जब किसी वंश में को 


सनन्‍तात नहा हात। आर वश चढाना जरूरा हढा 


आता ह तब वधू के गावान लिये किसी 
पुरुष को नियुक्त करना निणेग हैं । जेप्ता कि 
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घतराष्टू, पांडु और बिंदुर की माताओं के लिये 
व्यास का नियोग किया गया था | यह कामुझूता 
का फल नहीं है इससे यह व्यमिचार-रूप नहीं 
कहा जा सकता, इसमे सन्‍्तान को जिम्मदारी 
नियुक्त पुरुष की नहीं होती जिससे सन्तान 
न क॒द्दा जाय, सन्‍्तान की जिम्मेदारी पहले 
ही किसी व्यक्ति या वुटुम्ब की रहती है 


इसब्यि नियुक्त पुरुष को इसकी जिम्मेदारी 
स्‌ । यद्द प्रथा 


8 / 
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का 


” हूँ? 


जरूरत नहीं है 
समाज के लिये बहुत जरूरी तो फिर 

कभी कुछ न कुछ उपयोग है, इसलिये यह 
उपयोग-मिलन का अग है| पाहले एक ही तरह का 
नियोग माना जाता था, पर अब व्यापक विचार करने 
पर तांन तरह का कहना चाहिय-- १ | बशनियाग, 


[२| अवन्चननियेग,[ ३] आपानियांग | 

[१ ] बेश नियोग-बंश की रक्षा के 
लिये जे| नियोग किया जाता हैं वह वृद्ध नियोग 
है, जेसे घतराष्ट, पांड आदि की माताओं के 
ढिये वंशरक्षाथ किया गया था । 


है जो किसी दूसरी स्त्री का पति नहीं 


[ २] अबन्धन नियोग-समाज में पति- 
पत्नी के अधिकारों मे काफ़ी विषमता हैं | कानून 
ने भी उस विषमता पर छाप छगा रक्‍््खी है, 
नारी के छिये दाम्पत्य-जीवन बन्धन रूप बन 
गया हैं, इस बन्चन से उसकी स्वतन्त्रता को 
धक्का लगता है | वह सन्तान के लिये वह कष्ट उडाती 
है पर उसका मालिक पुरुष हो जाता है, ये 
सब बाते अगर किसी नारी को असह्य हैं, जब 
तक नारी के अधिकार उचित रूप में नहीं माने 
जाते ओर व्यवहार में नहीं आते तब तक वह 
विवाह करने को राजी नहीं है, पर सन्‍्तान आदि 
की इच्छा हैं और उस जिम्मेदारी को उठाने 
की आर्थिक आदि सभी क्षमता भी उसमें है 
इसलिये वह किसी ऐसे पुरुष को नियुक्त करती 
द्दैतोे 
उसका यह अबन्धन-नियेग कहलायगा | 

मतलब यह कि नारी को दाम्पत्य जीवन 
सम्बन्धी स्वतंत्रता या योग्य अधिकारों के रक्षण 
के लिय जो अविवाहित जीवन विताना पड़े और 
में जो नियोग करना पड़े, वद्ठ अबन्धन नियोग 
। इसमें व्यभिचार के समान हिंधा, झूठ, चोरी 
कुछ नहीं है इसलिये इसे व्यमिचार नहीं कह 
सकते । कुछ भशर्मे सामाजिक प्रथा का भंग हैं, 
पर उस प्रथा के साथ रहनेवाली अनेतिकता या 
अन्याय को दूर करने के लिये उत्त प्रथा का भंग 
किया जाता है इसडिये प्रथाभग होने पर भी 
उसे व्याभेचार नहीं। क्ठ सकते। यद्द नियाग 
बन्धन दूर करने के लिये क्रिया जाता है इसलिये 
इसे अबन्यन नियोग कहना चाड़िये । 


[ ३ ) आपन्वियोग --विवाह के मार्ग में 


अनेक अनिवाय संकर्टों के अने पर और कौपार्य 
जीवन जिताने में अक्षम होनेपर जो नियोग किया 
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जाय वह आपन्नियाग है । 
ब्रहुतसी जातियों में या प्रान्तों में यह 
रिवाज होता है कि लड़की का अभिमाबक अगर 
हजारों रुपया बर को दे तभी योग्य बर मिक 
सकता है | इस कुप्रया के कारण अच्छी से अच्छी 
लडकियों की शादी नहीं हो पाती, इससे बहुत से 
मॉ-बाप आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत-सी बड़ाकेयों 
जिन्दी जरू मरती हैं अथवा मा-बाप कंगाल हो 
जाते हैं अथबा छड़कियों की शादी बिलकुछ 
अपात्र बरों के साथ करना पड़ती हैं, जिससे 
उनका जीवन नरक बन जाता दै। इस संकट 
से सब बचना चाहते हैँ पर जब जो बर पक्ष मे 
होता है तब वह इस निदेय दहेज के प्रलोभन 
के नहीं जीत पाता | अगर छड़कीवाला इस 
बुप्रथा के विरोध में खड़ा होना चाहे तो उसकी 
डकी बहुत वर्षों तक कदाचित जीवनभर 
अजवेद्यहत रहे, यह सम्भावना पूरी हैं। इस 
कुप्रथा का विरोध करने के लिये अगर किसी 
छड़की को अवित्वहित रहना जरूरी माद्म हो 
जोर सनन्‍्तान के लिये या कामबासना न जीतने 
के कारण वह नियोंग करें ते वह आपन्नियोग 
कद लायगा | पर नियोग ऐसे पुरुष के 
चाहिय जो किसी दूसरी 
उचित तो यही है कि 
कया जाय. उसासेदा 
सकल हैं कि उस्सें 
आविव 
म्प्त्य 


साथ होना 

गी का पति ने । 
निस परुष से नियोग 
| कर ली जाय | पर है| 
दाम्पत्य जीन के लायक 
क्षमता न हो, चन्नहचित्त होने थे 
] छरता न हो, दाम्पल्ल के लायक 
स्थाया अमन हा, या उस कुमारी का पति बनने 
लायक सत्र गुण न हों, तब बह़ोँ नियोग किया 
न मरता है । 


प्रश्ष-मंस बर-पिक्रय दहेज आदि की 


कु्रथा के कारण कन्या को नियोग करना पड़ 
सकता है, उसी प्रकार अगर कहीं कन्या-विक्रय 

दे की कप्रथा है और उसके कारण पुरुष के 
रे संकट है| जो| कन्या के टिये कहे 
ये हैं, तो क्‍या वह भी नियोग बारें 
उत्तर--पुरुष हे या स्त्री. दोनों के । 
योग की सुविधा समान रूप से दी जा सकते 
पर दोनों को इसके पढ़िछे यह जरूर 
बह परान्तीव ओर जातीय बन्धन ताडकर 
बैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश 
कर ले | फिर भी अगर बिवाह न हो तो जाप- 
न्ियेग किया जा सकता है। पर इस तियोग 
में भी दो बातें होगी । पहिली यह कि यह काये 
छिपकर न किया जाय, झूठ या चोरी का दोष 
न छगे। दूसरी बात यह कि ऐसे ब्याक्ति 
से नियोग किया जाय जो दाम्पत्य बन्चन में 
न र्बेंधा हो । 

ये तीन प्रकार के 
समाज की स्थायी 
नहीं हैं । 
प्रश्च--नियोग का इस प्रकार विधान कर 

देने पर क्‍या यह सम्भव नहीं है कि अधिकांश 
सत्रीपुरुष विवाद के बन्धम में बेंधना ह्वी न 
चाहें आर दाम्पत्य के योग्य सम्बन्ध न मिढने 
के, बहाने से सब नियोगी हो जायें | 
ते दाम्पत्य जीवन ह्वी उठ जायग | 


कक बह (०५ *« 


| 
है ७ 


| 

ु 
दे 
हे 
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द्र 0 +४ 
नयाग आपद्धव ह, 
पवसथा के लिये डपयोंगी 


विद 


श्त्तत्त 


“त्तर-दाम्पत्पय का बन्धचन व्यक्ति और 
समाज दुनां के लिये सुखकर, शान्तिकर और 
निराकुछता दनेबाला है, इसलिये इने गिने व्या 
| (नेयोग का उपयोग कर सकते हैं और अगर 
मदारी से बचने के लिये बहतों ने ऐसा किया 


| 
[ 
>> 2५. कप ता लप कक 
[ उन्हें भा माढ्म हो जायगा कि जैसे वे 


कः 


रौँ 


मनुष्य के दो अग 
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दूमरों की जिम्मदारो स बचे है दूसरे भी उन 
की जिम्मदारी स बचे हैं, इस प्रकार उनने अपने 
जीवन को असहाय आर बबुनियाद बना लिया 
है | यह अनुभव समाज म नियोगी व्यक्तियों 
की सझ्या न बढ़ने दंगा । अगर कमी ऐसा हो 
भी जाय तो उस समय हमें समाज की या 
सरकार की रचना ही बदरू देना पड़ेगी । शज्य 
में पैदा हानवाडी सनी सन्‍्तानों के पाछन की 
जिम्मेदारी सरकार या समाज को अपने ह्वाथ में 
ले ढना पड़ेगी । अगर यह न होगा तो नियोग 
राज-माग न बनेगा, वह आपद्वर्म के रूप में कहीं 
कभी ही दिखाई दगा । 


खे, कात निछतने -विव्राह्द की प्रथा न 
ह।ने पर अर सन्‍्तान का प्रश्न किसी दूमेरें 
तशक स हल हा जाने पर काम-बासलना की 
तृप्ते कु छिय जो स्त्री-पुरुष का मिलन है वह 
काम मिलन है । अगर काई एनी शासन पद्धति 
हो ज|य, जिसने राज्य में पेदा होबेवाली हर 
एक सन्‍्तान के पाछत-पोषण की जिम्मेदारी 
सरकार के हाथ में है या और किसी संस्था के 
हाथ में हो, तो काम मिलन होगा । जेसे आर्य 
में सतयुग में यह प्रथा थी कि उस समय छ््रियाँ 
त्रिटकुछखतंत्र रहती थीं, विवाह की प्रथा ही 
न थी । उद्दालक ऋषि न यह ग्रथा चछ्ाई | ऐसी 
हालत में इस काय को व्यमिचार नहीं कह 
सकते | यह सिफ काम-मिलन कहा जा 
सकता है । 

[ग] आतिथ्यमिलन -- अतिथि सत्कार 
लिये ही जहाँ ख्री-पुरुष का भिछन हो उसे 
आतिथ्य-मिन कह्त ढ | जेसे हि चनूक, चुकची, 
क्मेस्केडड, अर्बाढ्स आदि जातियों में ऐसा 


 स. 


रिवाज है कि जब कोई मेहमान उनके घर आता 
हूं तब वे अपनी बेटी या पत्नी सब्वास के छिय 
उपस्थित कर देते दें | यह प्रथा अच्छी नहीं है 


कक 


फिर भी इसे व्यतिचार नहीं। कह सकते । यह 
अयने देशकार का शिशचार है, जिससे ख्री-पुरुष 
मैन तो चारी का भाव आता हैं न उन्हें या 
उनके कुद्धान्यों को, पिता और ते को भी 
अप्रिय मादछम होता हैं| यह किसी खास देश- 


शा. 


काल में शिष्टाचार या आतिथ्य के लिये उपयोगी 


निछन हे | निःसम्देंढ यह प्रथा अच्छी नहीं है 
दुनिया ने इसे छोड मी दिया हैं और 
यह बह्डत अच्छा दी किया है । 


९ ८5 कप 
घि] अब मिठन +जों काम्बातता के 
कारण नीं, उिल्तु साम.जिक्न प्रथा फे अविरुद्ध 
पैता पैंदा करने के डिये ख्र॑-पुरुत का मिलन 


दोता है वह अय-भिछन है । कोंगो, रहीटी, 
मेकरोनेशिया, कैण्डोन पीछू, जापान आदि में 


+ 


हल कमाय। लड़ाकाया पत्ता पदा करन का दय॑ 
जिस चाई से सम्मोत करती थीं और इसे सम 

में कई बुरा नहीं कहता था बल्कि तारक तक 
होती थी; अमी भी कहीं कहीं यह प्रथा 6 । यह 
अथे-मिलन है। सामाजिक प्रथा ने इसके 
यमिचार दोष को दूर कर दिया है । यद्यपि आज 
के विकसित समाज की दृष्टि से यह भद्दी प्रथा 
हैं और कई तरह से हानिकर भी हैं, फिर भी 
इसे व्यमिचार नहीं। कहूँ सकते, यह अवापयोर्ग। 
होने से एक तरह का उ-वेग-नेडन हे । 


(छ) रू।होमेलनू - सामाजिक रूह के 
कारण जो मिलन जरूरी बना दिया गया हैं| 
वह रूड़ि-मिन हैं। किसी किसी सम्प्रदाय 
में नव-वधू पहिली रात्रि में गुरु के णृस्त भेजी 
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शी पक 


जाती हैं। बेबीलोन शहर भ यह रिज था 
कि चाड़े अमीर स्त्री हे चाहे गरीब, उसे एक 
₹ वेश्या अवश्य बनना पड़ता था। आर्मनियन 
जाति की स्त्री को विवाह के पहिछे अनेटिस 
देवी के मन्दिर में जाकर वेश्या बनना पड़ता था। 
प्राचीन राम ५ भी इसीसे |मिछती जुलती प्रथा 
[। प्रथा ने-भलेही वह कुप्रथा हो--अगर किद्ती 
मिलन को जरूरी बना दिया हो तो ऐसे मिलन 
को व्यभिचार की श्रणी भे नहीं लिया जा 
सकता , भछे हो वह अन्य अनेक दष्टियों से 
निन्दनीय हे। । उपयोगिता कैसी भी हो पर है, 
इसलिये यह डपयोग-मिलन है। इस अकार 
पांच तरद्द का उपयोग-मिलन दे । 
व्यभिचार में व्याफ्ते के वे अधिकार छिन 
जाते ढं जो सामाजिक रीति-खिज के अनुसार 
उसे मिले हैं | व्यभिचार से चोरी, ढिंसा, झूठ 
आदि पाप भी भा जाते हैं इसलियि व्याभिचार ते| 
इर तरह दूर करना चाहिये | पर यहां जे 
पांच तरह के उपयोग-मिछन & वे भी अच्छे 
नई।| हैं | ये बहिष्कृत हे। चुके हैं, और बह्विष्कृत 
हो रहना चाहिये | नियोंग की भी आवश्यक्रता 
न रहें ऐसी कोशिश द्वोन। चाहिये ।अज 
इसका उपयोग नहीं होता हैँ पर परिध्िति 
भी एसी है। जाना आाहिये जिससे इनकी आब- 
सकता न रे ।इनम से आतिध्य-वनिलन, 
मेन और रूढ़ि-मिढ़न ते। निछकुछ न 
होना चादिये | नियोंग और क्ाम-निछ़न आप- 
दम के रूप | कई। या कभी आ सकते हैं, 
पर उत्त ॥ ला रि पति के बदछ कर [चंबाह दे तरफ 
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समय के के जाना चाहिये और विवाह प्रथा के 
रन्न प्रक/ निदाप बनान। चाहिये, जिससे नियोग 
भर, १०, 

कह । श््ँ ककुकाक कण अं श्र । 


वेरयत्रता है| न रहे । 


घ॑ 
जे ब्४ 
ह 


मं & किसी एक का जावन समाप्त हो जाय ते 


३ सन्तान मिलन--काम-बासना की 
तृप्ति होजाने पर भी सनन्‍्तान के कारण जो बरी- 
पुरुष में सम्मिलन (दाम्पत्म) बना रहता है बह 
सन्तान-मिलन है ! बहुत से पक्षियों भें देखा 
जाता है कि मादा के गभवती होने पर नर और 
मादा दोनों |मेठकर अडों की सुरक्षा के लिये 
सा बनाते हैं और अंडों की रक्षा करते 
| इस प्रकार जह सनन्‍्तान सम्बन्धी जिम्मेदारी 
निभाने तक दाम्पत्य बना रहता है. उसे सन्तान- 
मिठन कहते है । मानव समाम में प्राय: यह 
प्रथा नहीं है न होना चाहिये | 

४ सहयोग मिलन- एक जगह मिलकर 
रहने के लिये जेस सहयोग वी जरूरत है वह 
जब तक्क बना रहें तब तक के छिये दामत्य 
सम्बन्ध स्थ|पत करना सहयोग-मिछन है | इस 
मेन में विवाह प्रथा पूरे रूप में आ जाती है, 
और तढाक की गुंजाइश रहती है । अगर सद्बयोग 
के कारणों में विशेष बाधा न हो तो यह सम्बन्ध 
जीवन भर तक्र चलता है | फिर भी इसे जीवन- 
मिलन नहीं। कह सकते; क्योंकि भिछून की 
मयादा जविन नहीं सहयोग है | 

५ जीवन मिलन--जौवन भर के लिये 
दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित करना जीवन-मिलन है । 
इसमे तछाक की गुंजाइश नहीं है; फिर भी दो 


अन्‍न्‍्प्नननय 


पुनरविवाह किया जा सकता है । 

६ अभेइ मिलन-जो दा/्पत्य मरने के 
दन बना रहता हूं, वह अमेद-भिछन हद । 
एम और सोता का मिछन अभेद-मिलछन था । 
बहुत-सी विधव|ए आज भी 
परिचय दिया करती हैँ | यह 
पर जरूरी नहीं| हे । 


अनद-मिछन का 
प्रशवनीय तो हे. 


मनुष्य के दो अंग 
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इन छः प्रकार के मिलनों में सहयोग- 

लन॒ जीवन -मिठ्य और अभेद-मिलन उत्तम 
अ्रणी के मिलन & । उपयोग-मिछन और सन्तान- 
मिलन मध्य कछैणी के मिठन हैं ओर व्यभिचार 
जघन्य श्रणी का मिडन हे । 


! उत2 
24 


इन छ: प्रकार के मिलन में जो दाग्वत्य 
होता है वह दो प्रकार का हैं-१-सम और २- 
बिषम । जिस दाम्पत्य में नर ओर नारी एक ही 
मिलन श्रेणी के हैं वह सम-दाम्पृत्य है और 
जिसमे जुदी जुदी अणी के हैं वह विपम- 
दाम्पृत्य हु । बिषम-दाम्पत्य में नर-नारी समभा| 
को धक्का लगता है इस॒ढिये एक तरफ शातानियत 
बढ़ती है; दूसरा तरफ हैवानियत बढ़ती है । 
जीवन भी अशान्तिमय हो जाता है | 


राजा दुष्यन्त शिकार खलते हुए शद्ुन्तक: 
के' रूप से मुग्धघ हो गया और एक व्यनिचारी के 
समान उत्तत मक्का । साझा राकुन्‍्तछा न उस 
पति-रूप में बरण करके अमेद-मिछन किया । 
पर जब शकऊुन्तरा राजा के पाम्त गई, तब राजा 
ने भरी सभा में उसे अर्खघाकार कर दिया। इस 
प्रकार दुष्पन्त शैतान बन गया । तेजसिनी 
शकुन्तछा भऊछे ही हैवान न बनी पर उम्रकी 
काफी दुर्देशा हुई। विव्म-दाम्पत्य का परिणाम 
प्रायः ऐसा ही होता है । 


जहां पर विधुर को पुत्रवित्राई की छुड्ी 
विववा को पनर्वित्राह की छुट्टी नहीं हैं, वह 


विषम दा म्पत्य हैं | बह | 
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री हेबान बने जात॑ 
और पुरुष शतान बन जाता हैं, इसलिये 
अमेद-मिडन हो तो दोनें। तरफ ते होगे चाहिये। 


6०% मे 


इसी प्रकार अन्य मिछत भी दोनों तरफ से होता 
चाहिये, तभी व्यत्रस्था ठीक रह सकती हे | 


प्रश्ष-जहां पर बहपत्नाल का रिवाज हैं 
वहाँ क्‍या बहुपतित का भी राज चाद् किया 
जाय £ 

उत्तर-दोनो बुरे हैं | पर जद्ढों पर बहुपत्नां 
का रिवाज सहन किया जा सकता है वहाँ 
बहुपतित्व का खिज भी सहन होना चाहिये 
अन्यथा दानों का हटाना ही जरूरी दे । 

प्रश्न-दोनों की मिटा देने से तछाक जरूरी 
हो जायगा और इससे नारी की दुदशा हो 
जायगी | मान लीजिये किसी एक श्रीमान्‌ और 


समथ ब्यक्ति की पत्नी वर्षा तक जानिवां 
असाध्ण रोग से पीडित हैं अथवा पागछ हैं; 


इसब्यि दाम्पत्य के अयोग्य है--रेसी हालत + 
दाम्पत्य-मिलन का इच्छुक पति कया करे ? पहला 
उपाय तो यह है कि उस पत्नी के रद्दने पर भी वह 
दूपरी शादी कर छे, जिससे पढह्विली पत्नी अनाथ 
न हो ओर उप्तक| भी काब चल जाय । दूसरा 
उपाय यह के पाढिली पत्नी को तलाक ८कर 
अताय बना दे आर दूसरी शादी कर ले | अगर 
बहुपत्नात्व को पसन्द न किया जाय तो दूसरा 
उपाय ही. करना पड़ेगा---8 ससे 
हानि हागी । 

उत्तर-इस ब्कार के आपवादिक घटनाओं 
से जित्त ग्रकार बहुपर्लाल का समर्थन किया 
जा सकता है उसी प्रकार बहुपतित्व का भी 
समर्थन किया जा सकता है| मानछों किसी त्तरी 
का पति पागछ, कोड़ी या और कैसी बड़े रोग 
से पीड़ित है, इस प्रकार वह दाम्पत्भ के अयग्य 
है ते उस थी के सामने भी दो उपाय हैं पहिला 
यह कि वह पढ़िंढठ पति के रहते हुए भी 
दूसश शादी कर ले, जिसे पढहिछा पति अनाथ न 


हो, दुपरा उपाय यह दे कि उसे तलाक देकर 
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अनाथ बना दे और दूसरी शादी कर छे | अगर 
बहुपतिल्र को पसन्द -न किया जाय ते दुसरा 
उपाय ही करना पड़ेंगा | इससे बेचोरे पति की 
टुदशा हो जायगी । अगर ऐसी घटनाओं से 
बहुपतिल का समथन नहीं। किया जा सकता तो 
बहुपत्नाल का भी समथन नहीं किया जा सकता । 
प्रसंग दोनों जगड़ एक-सा है । 

प्रश्न-बहुपर्नाल के किये ठसरी पत्नी 
प्र जाया करतों है क्‍या बहपतित्व के लिये 
दूसरा पाते ।मेल सकता हैं : 

उत्तर-तिब्बत भादि में जहाँ बडपतित्व का 
रिवाज है वहां ।भेलते ही हैं | वेश्याओं को जब 
पुरुष मिंछ सकते हैं, पर-ब्लियों के साथ व्यभिचार 
करनेवाले जब मिछ सकते हैं, तब बहुपतित् के 
ढिये पति क्‍यों नहीं मिछ सकते ! 

प्रश्ष -बहुपत्तील के साथ बहुपातिल 
का विज चलान से बीमारी का इछाज न हुआ, 

श्री का बढ़ाना इुआ 


में 
ञ् 
ृ 


उत्तत--तराजू के एक ही पलड़ पर जब 
बजन होत्य है तत्र उसके दूमरे पलड़े पर भी 
बजन रख देने स तराजू का बोझ तो बढता है 
पर तरजू के दोनें। पछडों। में जो समानता 
आती है, उससे तगजू सम्हालने में सुभीता ही 


ता ६ । पुरुषों को बहुपलनील के समान 
स्त्रियों की। बहपतिश्न का अधिकार मिलने 


से बहुपत्नीस के माग में रुकावट ही होगी और 
इससे एकपत्नात और एकपतिल का मार्ग ही 
निशपद होगा । 

चित ते यद्ट है कि दोनों जीवन-मिलन 
के मार्ग स्वीकार को..जबतक साथी जिन्दा रहे 


उसे न छोड़ें । यह माग स्वीकार न किया ज य्‌ 
सहयोग-मिलछन का मा ग्रहण किया जाय, 


जिसमे तलाक की सुविधा हो । पर न्यायारुय 
या पंचायत के द्वारा तलाक की दरख्वाप्त तीब 
महीने बाद मंजूर की जाय, अगर तीन महीने 
बाद तक्र वे तलाक की दरख्वास्त कै डटे रहे 
ते तछाक मंजूर किया जाय | 

अगर साथी [पति या पत्नी | दाम्पत्य के 
अयोग्य हो, गया हो आर्थिक और शारीरिक 
दृष्ठिति असमर्थ हो गया हो, तब तलाक के पहिले 
न्यायालय या पंचायत के जरिये उसके जीवन 
निवाह-का योग्य प्रबन्ध कराना जरूरी समझा 
जाय, ओर यद्द बोझ तलाक देनेवाले पर या 
नये दम्पति पर पड़े । आर्थिक व्यवस्थ का 
योग्य विचार योग्य न्यायाहय या यंचायत ही कर 


सकती है । इसल ने बहुफ्त्नील को जरूरत 
रहेगी न बहु-तित्र को | अगर ॥क्रिपी कारण 
कोई व्यक्ति ऐसी व्यनाओं के कारण अनाथ 
ही ही जय और उसका दूसरा उपाय न हे 
तो उसका उपाय सरकार को या समाज को 


करना चाहिये | 

खेर, इस प्रश्न के साथ दायभाग आदि के 
प्रश्न भी आ जाते हैं, जिसका स्वतेत्र रूप में 
विचार ।क्पा जाना चहिये , यहाँ तो इतना 
कहना ही ठीक है कि दाम्पत्ध सम-भिछन ही 
रहना चाहिये विषम नहीं | 

इस प्रकार छ तरह का 
गीता है | 

अकाम मिलन -- अक्राम-मिलन वह है 
जिसमे दाम्पत्य सम्बधी काम-वाम्नना नहीं। ह्वोती 
किन्तु पवित्र आकर्षण होता है | पिता-पुत्री में, 
माता-पुत्र में, भाई-बहिन में या <म्पति को छोड़ 
कर अन्य पवित्र सम्बन्ध मे जो आकऋषेण दोत। 


समान मिलन 


है वढ़ अकाम-मिलन है | 





पश्ुुओं में तथा कुछ जंगली जाततिये। के 
नर-तररी में सकाम-श्लिन की ही मुख्यता हे । 
मनुष्यता के साथ इस अविवेक का कोई सम्बन्ध 
नहीं | मनुष्य सभ्यता और शान्ति का आनन्द 
तभी ले सकता है; जब सक्ताम-मिंठन के ढिये 
एक व्यक्ति चुन कर बाकी सबके साथ उसका 
सम्बन्ध अकाम-मिढन का हो | इस विवेक का 
मुख्य सहारा विवाह है | विवाह चाहे खहयोग- 
मिलन के आधार पर हो चाहे जीवन-मिलन के 
आधार पर हो, हाएक समाज में जरूरी चींज 
है। मनुष्य के दो अंग इसी के जरिये मिलकर 
एक हो सकते हैँ और मनुष्य पूष्र प्राणी 
बन सकत! है । 

विवाह किसी व्यवत्वित विधान के द्वारा 
अबविक से अधिक आदमियों के सामने होना 
च।हिये | उस विबि में धमं, जाति आदि का 
भेद भुझकर नर-तारी समवाव का रूप प्रगट 
होना चाहिये । 

कन्या-दान आदि की प्रथाएँ अनुचित हैं 
इससे नारी, दान की चीज़ सतझ्ली जाती है। 
जो दान की चीज़ है वह भोग ओर विक्रय की 
चौज भी कही जा सकती हँ, इतसे कन्या- 
विक्रय आदि का समर्थन होत है; इसलिये 
विवाह मे. कन्‍्यादान आदि न द्वाना चाडिये। 

विवाह का तरीका कैसा होना चाहिये 
इसका एक विबान यहां दिया जाता है, जो सब 
घधम और जाति के लोगें। के लिय ठीक कह 
जा सकता हैं और जिसमें विवाइ-संस्था के 
उपयोग और छता का निर्देश है । 
ओर जिसमे नर और नारी को समान माना 


गया है | 


मनुष्य के दो अग [ 
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विवाह-पड़ति 
सतनाएँ 

१-विवाहोत्सत और विवाह-पद्धति का 
प्रयोजन वर-कन्य। के हृदय में विवाह के महान 
उत्तरदायित्व का भान करा देना और उसके 
लिये माक्षियों का पीठ-बल डतलनन करना हैं; 
इलालिये विवाह यथातम्भव अधिक नर-नारियों की 
उपस्थिति में होना चाहिये । 

२-वर! शब्द का अथ दुल्डाहैे, चाहे वह 
कुमार हो विधुर हो या परिव्यक्त हो। “कन्या! 
शब्द का अथ दुल्द्विन है, चाह वह कुमारी हो 
बिधवा हो, या परिद्यक्ता हो | 

३-कन्या-वैक्रय और वर-विक्रय दोनों हीं 
अनुचित हैं। दद्देन इंडा आदि का रिवाज 
अनुचित है | कन्या-पक्ष ने कन्या क, इतने वर्षों 
तक पाछन-पेषग किया, यही बहुत उपक्तार 
है फिर उससे दढ्ेज के रूप में कर छेना 
अल्याचार हैं । हां, कन्या--पक्ष 
बात्सल्यवश कन्या ऋ कुछ दे तो यह उचित है 
परन्तु उस भठ पर कन्या के तिवाय और किसी 
का अधिकार न द्वोंगा । 

अगर बर-णक्ष कन्या-पक्ष का कुछ द तो 
यह भी अन्याय दे इससे वर-क्ष की गरीबी 
बढ़ती हैं और उसका फू कन्‍्णा को 
पड़ता दे । सन्‍तान के पालन-पोपण के बदले 
में किप्ती से कुछ न छना चाहिये। इससे माता-पिता 
का ऋण चुकता है यह्दी सन्‍्तोष बहुत है | 

किसी भी पक्ष से छेत-देन की बात हो ता 
उम्ससे वर कन्या के उचित सम्बन्ध में बाढ। 
पड़ेगी; इसढिये यह कुप्रथा न रहना चाहिय । 

9-वर-पक्ष का कतेब्य है कि वह कन्य। 
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के ढिये कुछ भठ छावे । दोनों पक्षों की तरफ 
से दी गई भेटें झन्‍्या का स्री-धन कहलायगा | 
इस पर जवन भर उसी का अधिकार रहेगा । 

५-कर-पक्ष ओर कन्या-पक्ष में कोई पक्ष 
छोटा न समझा जाय | कन्या के माता-पिता] 
मामा-मार्गी आदि गुरुजन गर-कन्या का बिनय 
(पर छूना आदि) न कं । अतिथि के सबान 
सत्कार करना उचित है | 

१-ज्स दिन ऋतु अनुकूछ हो, छोगों 
मम कुरसत हो, हृदय में रत्साइ और आनन्द 
हो, वही शुभ दिन और शम मुहत है । बिवाइ- 
विधि सुविधानसार किसी भी समय रकक्‍खी जा 
सकती है । 

७-विवाइ-बिधि के लिये +िम्नाडिजित चीजों 
को जरूरत है | 

(:/ बर-कन्या और आचार्य के बैठने के 
लिये तीन आसन (कुतिया का भी उपयोग किया 
जा सक्षता है) | 

(२) दिव्य स्थापना के ।हिये छोटी चाकोन 
ट्युड य| क्टूछ या बाजोट जिसकी उचाई बर- 
तेधू के बेटने के आसन से कुछ अधिक हो | 

(३) दिव्य स्थापना । घर्माढय की 
का चित्र, अथवा किस 

दे हुए सब देवों के 


मृतियों] 
पत्र पर लिखे हए या 
में अथवा थाली आदि 
मे छिस्से गये सबके नाम ।।ल्क्षन के हिये 
पन्‍दन, केदर॒ ये उकू आदद रा ठीक हैं | 
(8) करीब २७ गज सृत का एक लच्छा | 
५) सृत रंगने के डिये कशर, चन्दन 
45, ४, गुझाबो या छाल रग | 
६३) परहार बर-वधू के गछे डालने के 
हप दी पुष्य मालाएँ 


3) अगर अरष्ठ जैसे द्रव्य की स्थापना 


फ्धीई के तले कफप 


जुदा 


सत्यागृत 
ल्ल्ल्ल्ड् नलकखि्ु्ल ल व ल््ल्स््यंं ि:ि््े्े्े 





करना है| तो ये आठों चीज भी हों । ९ दपिक 
९ हक्ष्य (रुपया भादि), ३ दर्पण, ४-जहूपो 
(कलशी) 


८ चख | इनके छोटे छेटे नमृने रखना चाहिये 


(वेवाह-विधि भें यह मंगल द्रव्य की विधि जरूर . 


नह। है, $च्छा हो तो रक्‍्खी जा सकती है) | 


“-“व्व्य स्थापना को बीच मे करक उसके 
आसपास बर-कन्या ओर आचाये उावधानुपार बंठ। , 


विवाह विधि 


*-बाद भे निम्नलिक्षित मज्नाचरण पढ़ा जाव। 


साक्षित्व 

जसका करण ते विश्व में सज्जञान का उद्यात ह। 
है सूर्य का भी सूर्य जो सारे गुणों का स्रोत है ॥ 
तब सम्प्रदाय २॥ हुए जिसके अनोखे रंग में | 
वह धत्य प्रभु साक्षी रहे इस शभावत्राह्प्रसग॒ मर || १|| 
पत्र सम्प्रदाया म रहा जिसका अकंटक राज्य हू 
जा हैं कसी घम की जो पग्रम का साम्राज्य है | 
5 इंजता फहती सदा छुख-शान्ति जिसके संग में | 
मत अहिसा हो यहां साक्षी विवाह-प्रसंगों ॥२॥ 
3९ का भादश जग-बविज्यात जिसका नाम ह। 
तवंस-ल्यागी, ग्रवर-योगी और जो निष्काम है | 
! पर्वेदव रगा रहा कर्तम्य के ही रंग में | 
ताक्षा मदत्मा राम हो वह इस विवाह-प्संग में ||३। 

जा कमयोगी ज्ञान-मोगी नीति का रक्षक रहा 
7 रहा जा णीड़ितों का दुृष.दछ तक्षक रहा ॥ 
इसता रहा जो सम्पदा के रंग में या भग मे । 
तह कुंष्ण यागेश्वर रहे साक्ष द्वाह-प्रसेग में |॥9]|] 
ग। नेररह था किन्तु था सेवक अखिल ससार का | 
जिसको न छाछच द्वेष आ उपकार या क्षपकार का॥| 
"ता का मूति था अच्यात्म के रंग में | 
वह जिन महाला बौरे हो ६ बबाह अतंगम ॥५॥ 


"तलवार, ६-पुस्तक, ७>-लेखनी, 


5 सन वि 7: 


लि अप 


मसुष्य के दो अंग 
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विवेध दुखकारणों से युद्ध जविनमर किया ; 
पप्तार का छुखमय बनाने के लिये जीबन दिया || 
जो आ न पाया मारपापी के किसी भी ढंग में । 
दे! बढ महात्मा बुद्ध साक्षी इस विवाइ-प्रसंग में ॥६॥ 
जो था पुरुष पर मां सरीखा प्रेम दिखछाता रहा। 
परते समय भी प्रेम का संगीत ही गाता रहा : 
हंसता रहा जो वेदनाओं को ठिपाकर अग में । 
ईवा महात्मा हो बड़ी, साक्षी वित्वइ-प्रसंग में |») 
जो बबरों को भी लिखाने में हुआ कृतकझुझ था। 
जो खाम्यवादी था तथा सत्मश का सदृश्ुझ था। 
जो बीखर था न्याय के छतेव्य के रण-रंग भें | 
हजरत ब्रुहम्मद हो वडी साक्षी विवाइ-प्रसेग मे ॥ ८॥| 
इसके अतिरिक्त और भी भजन गाये जा 
सकते हैं, जो समभाव के विधातक न «| । 


५ 


सने 


उ्खलतणककली 


धकंग्पााक | 
है भू 


( 
परस्पर आकषण 
१०-इसके बाद वर-इन्‍्या एक दूपतरे के 
सामने मुंह करके खड़े हो जाये और विवाह- 


बन्धन के लिये निश्न लि[खेत पत्र पढे 
ल्र 


जीवन का पथ विषम मयंऋर विपदाओं का मेला | 
पद पद पर हैं विकट प्रदोभन, केसे चढू अकेला ! 
इससे है णाचना, साथ देकर क्‍या पूण करोंगी ; 
देकर देंवि सहारा मेरी चिन्ता चूण करोगी १ 
कच्चा 

यही याचना तुम्हारी 

में खड़ी साचती 
नें। हूँ 
[त र्जयंगी | 


न्‍] इच्छित वर॒ भरा ! 
हूँ किस घर भे॑ करूँ बसेरा॥ 
विकरछांग पूण होने के छिये मिलेंगे | 


७ | ०. * 


वेपत निशाएँ हृदय-सरोज खिलगे॥ 


५ सा हट हु 


परस्पर आकषग के बाद परसरकी अनुकूछता 


नने के लिये सप्ततदी करना चाहिये |. ० 


अटानए 
कै 
छ. 


[ ४७ हैं 





हल कल न बस अििननननबलान-तततन न «»«नन के रविननननण + हा भी जला 


सप्तपदी ४5 


१ १-दाम्पत्य जावन की दिव्यता तभी है, 
खब एक दूसरे के ऊपर शासन न करके परस्पर 
त्याग करें । अपनी त्याग भावनाएँ बतलछान के 
लिये यह सप्तरदी है -- 


मनसे वचनसे कायसे निज-सहचरी-संतेष मे | 
पालन करूँगा सर्वदा लगने न दूँगा दोष में ॥ 
माता छुता अथवा बहिन होगी मुझे पर कामिनी | 
बन कर रहोगी देवि तुम मेरे हृदय की स्वामिनी ॥ 
क्रत्यां 

मनसे वचनसे कायते निशिदिन स्वपरतिसतोष मे 

पालन करूँगी सर्वदा छगने न दूँगी दोष में ॥ 
यह ईलछ ही होगा मुझे गुण-रूप पुष्पोकी ढूता | 
बन कर रहेंगे आये तुम मरें हृदय के देवता ॥ 





बे खूचल[-जा छोंग सप्तपदोीं पत्र से ने 
कहना चाहें ब लिम्न- लिखित गद्य-सप्तपदी का उपसेीः 
कर सकते हैं-- 

बर की सप्तपदी ( गद्य में | 

१--म आज से खदारसन्तोष ब्रत का पाछत 
करूँगा, पर-ख्री को मां बहिन, बेटी के सद्ान समझूगा । 

२--तुम्हारे को धन की सदा रक्षा करूँगा, उस 
पर तुम्हारा पूरा आण्कार होगा | 

३-तुम्हारी धामिक खतन्त्रता में बाधा न डादगा | 

४--तुम्हारा रहस्य किसी पर प्रगठ न करूँगा | 

५--वं तुम्हारे जीवन की आवश्यकताएँ ययाशक्ति 
पूरी करूँगा | 

६--बीमारी औदे में तुम्हारी सेवा और हरएक 
आपत्तियों से तुम्हारी यथशाक्ति पूरी रक्षा कूँगा | 

७--नुम्हारे नियुक्त कार्यों में यथाशाक्ते सहायता 
करूँगा | 


9५७२ | 


सत्याग्ृत 





दूसरापद-स्री-धन 

वर 
तिना तुम्हारी अनुमति गये ख्ैी|बन दवि तुम्हारा । 
व्यय न करूँगा रक्षक हूँगा यह मेर। प्रण प्यारा ॥ 
तुम जीवन की ज्योति बनागी इस घर का उजियाणआ | 
जो पाऊंगा दूँगा तुमको, पत्र पुष्प की माल ॥ 

कन्या 
अपने धनका दुरुपयोग कणमर भी नहीं करूंगी । 
घन की है क्या बात ग्राण भी देकर विपत हरूँगी॥ 
तुम मेरे सोभाग्य बनोंगे और नयन के तारे। 
तुम मेरे सर्वत्व रदहोंगे जीवन के उजियारे || 


तीसरापद-धामिक-स्वृतिन्य “ 
चर 
सत्य अहिंसा रूणए और सममाव बढ़निवाल | 
हो जो धामिक काये प्रेम का पाठ पढ़ानेबाल || 
उसमें बाधा कभी न दूंगा साधन सदा कहूंगा। 
यथा शक्ति में धम कार्य के विन्न समस्त इरूंगा ॥ 


१७७७७॥७७॥७/॥॥७७७॥७७७७॥७७७७एशशशशाशाााा 2 3 बरलरनअक लक लटकन नवीन कल 





कन्या की परतंपदी 


१- में आजसे स्वपृत्िसन्तोीष का ब्रत पालन 
हूगा परपुरुष का पता पुत्र या भाई के समान भानूंगी। 

“ले।-घन का दुसपयोग कमी ने करूंगी ओर न 
अनाचत तराक से उसे बदाने की काझिश ररँगी , 

२-स जिवेकपूक धर का पा :न करूँगी | समसाव 
ध्वकर तुम्हुर मं मे सहावता देगी | रूदियों की गुलामी 
के कारण हठ न करूंगी | 

' “वुम्हाग रहस्य किसी पर प्रगट न कहूँगी | 

«-घर की अपस्था देखकर ही में खर्च करूँगी 
अवन्‍्यय कर्। ने करूंगी पूरी इमानदारी से गृहप्रबर 
हु, ७ ई! | 

.. $-बगाने आदि में तुम्हारी सेवा कईूँगी । और 
भा है₹ तड़का आपत्ियों में यधाश्क्ति सहायता दंगी 
तथा साथ रहगा , 


*“उम्तार कार्यों में बधाशक्ति सहयोग करूँगी | 


कन्या 
सत्य अदिसा का पुर्नात पथ कभी नहीं छोड़ंगी। 
अन्ध-मक्तिसे रूढ़ि राज्य से प्रेम नहीं जोड़ंगी। 
सर्व-घम सममभाव सदा जीवन 
सत्य-धर्म का मर मने|मन्दिर 


अपना ऊँगी | 
में छाऊंगी | 


चोथापद--रहरुय-गोपन 
वर 
बिना तुम्हारी अनुमति पाये का३ भी रहस्य की बात। 
नहीं कहुंगा कभी किसी स नहीं करूँगा हृदयाबात्‌ | 
बिम्ब और प्रांतिबिम्ब बनेंगे दोनों के मन एक समान। 


दे। तन एक प्राण बनकर हम साथेंगे अद्वत मह।न॥ 
फेंन्या ह 

अनुमांत बिना न अ्रगठट करूगे| कोश्मी रहस्यको बात | 

ओर न अपना भी रद्दस्य में रकखुगी तुमसे अज्ञात॥ 

एक बनेगे दोनें| मिछकर एक घाट थैवेंगे नीर। 

दिखने भर को रह जावेंगे केबछ अपने मिन्न शरीर॥ 


हे 
मं 

हि 
भें 
कप 


पांचवी पद-आ्िक-व्यवस्था 
चर 
देगी देवि तुम्हारी जो जो आवश्कृता जीवन की। 
वह सब पृण करूंगा चिन्ता मुझे न है तनक्री घनकी॥ 
लक्ष्मी अगर रुष्ट भी होगी तो न कभी घब्रड़ाऊंगा | 
मुठ्ठीभर अनाज पाऊंगा पढ़िडे तुम्हें चड्ाऊंगा॥ 
केंन्या 
घरकी हालत देख 'मेतब्ययिता का ध्यान रख्‌ंगी 
कभा अपव्यय करूंग| न में परी सता दूंगी भ॑ ॥ 
छ8/भर भी अत [भमंढंगा खुश हकर स््रीकारछूग| । 
(जतन। लग्जी खौर रहेबी उतने पैर पसारूंगी 
छट्ठापद -सेवा 
। ब्र 
राग आदि विपदा आनेपर दूंगा साथ तुम्दारा।. 
दास बनूगा पार करूंगा बिपदाओं की धारा ॥ 


च्डू 





<्त 0७ ऑंथओं 
ज्र कुल ण 


जहां रुत्य का. नक्त ६ 
है ५ भ हि 
निमयत| 


गेंहां विबध / ज्ञान । 
निःखाथता वहीं स्वी सामान || 
सुयश की भू|मे हृदय को जान | 
करूंगी में विवक सन्मान || 
रखगी साहस झुद्ध विचार । 
सत्य ही हागा यश का सार |! 
सातवीं प्रदाक्षिण- देाने। साथ 
चर 
सारी विपदाएँ ठढीं हुए प्रढोभन जीण | 
ग्रेम-दीप लेकर करें जीवन पथ उत्तीण 
न आगे पछि का अब काम | 
प्रेमेय गति होगी अविशम || 
बनेंगे दोनों मिलकर एक । 
रहेगा जाग्रत पूणण विवेक || 


दुःख सुख में होगा समभाव[। 


प्रेम से काय प्रेम से बात | 
कच किक ३ | 
प्रेम से होगा पण प्रभात । 


के 


कन्य[-पाय मने पुण्य से यह सुयेग्य सत्संग । 
भायउदया। हटदय अब एता 3 मे || 
ने द४०ू - अं,, 
बनाऊं-। घर कं। सुखबा- ॥ 
बनेगा दानों का पथ एक । 
न होगी मेरी तेरी ठेक ॥ 
प्रछोभन विपदाओं का जोर । 
न अ;ने पावेगा इस ओर ॥ 
बनेगा प्रम हमारा प्राण । 
सत्य प्रभु से होगा कल्याण | 
१७-इस के बाद वर वधू एक दूमरे फे 
गे में माछा पहिनायें । 





र्‌ जा इसके बाद ड्िज्न रपिगस ज् पी 
का ह हर हि न 
४ को अं जज्जल कट तो उ०्भयण| 
रे “६ ञँ हि ही 
होता रहे है| और ॑ अच्छा । 
सड्ढंदाईइक 


घर्नी का भी घम गुणों का इंश्चर जग का स्वामी । 
जिलके चरण चिह ने बनता जगत सै|झुय पथ भामी ॥ 
जिसके वरद हत्त के नाच सौझुपसदन है सारा । 
जग्त्यूज्य संगवान सत्य वह मन्नछ करे तुम्दारा ॥ 
। 
सब धर्मों की सकल महात्ता पुरुषों की जो माता | 
जिसवी गेदी ५ अद्वजछ के नीचे दूं सब साता ॥ 
ग्रेबमयी चितू शान्तिनयी सब्र धर्मों का घुवतारा । 
जगदम्ब भगवती अंहिसा मज्नक करे तुम्हारा ॥ 
[३ | 
सत्य उपासक सच्चा शासक दुख छुख समताधारी | 
विपद्रछोमन-विजयी ज्ञानी कंठकमय-पथ-चारी || 
जंगरू में मंगहुकतों वह राम जगत का प्यारा | 
देवी सता सादढेत सत्र तरद्ठ मद्भछ को तुम्दारा ॥ 
[9 | 
क्मवांग जी दृति -म का उ_ज के... +। धव.-ी 
याग॑ भंग के ४--+ 
मुर्ठीबरी बे न बह. - .-॥ 
गंतानगाय4, कृष्ण 3 दू |, जी हर पुम्द ९, ॥ 
| + | 
अनेकान्त-सिद्धान्त-प्रणता) कठिब--तपस्थवा-घारी ।| 
परम अहिपक सत्यथदशक्त ज्ञान सत्य--पुजारी ॥ 
मंढ्ला जन पदञ्मुगण का रक्षक शद्रा का भी प्यारा। 
महावीर अरढंत सदा मंगछ करें तुम्दारा ॥ 
(५ ३] 
मध्यम माग-प्रणेता जग का नेता परम अकामी । 
करुणाशार्ली गुणगणमारल श्रमण संघ का स्वामी ॥ 


दूसरी प्रदक्षिणा--बर आगे 
द वर 
देबि, करेंगे दुष्ट जन दम पर चोट कठोर | 
रहने दो मुशको यहां तुम आगे की ओर ॥ 
रखूंगा तुमकों अपनी थोटठ । 
सहूंगा में छाती पर चोट ॥ 
न देने दूंगा तुमको कष्ट । 
करूंगा अरियों का बहू नष्ट ॥ 
१ कन्या 
ज्यों समझे लो ही चले लेकर मुझको साथ | 
यह मेरा सैमाग्य दे पाया तुन-सा.नाथ ॥ 
तीसरी ग्रदक्षिणा-कन्या आगे 
कन्या 
गृह प्रबन्ध का क्षेत्र यह मुझ पर छोड़ो भाय । 
रहने दो आगे मुझे करन को गृूइ-काय || 
उठाऊंगी में घर का भार | 
रहंगी में श्रम को तैयार | 
झंझटों बीच रहुंगी धीर | 
न छोड़ंगी कटूक्ति के तीर ॥| 
के चर 
" गृह-देवी बने| मेरे सिर का ताज | 
मिद्की स्वानिनी भाग्य से मुझ सेवक को भाज || 
चाथी ग्रदक्षिणा-चर आग 
द्र 


देवि, परीक्षा-स्थठ विक्ट यह आपधपिक संग्राम | 


जक्ष्मी है चचछ बिकट क्षण छाया क्षण घाम ॥ 
१- पाठान्तर 
जैसा अबतर हे। कगे तुम वैसा ही काम। 
आज मिल। सैभाग्य से मुझ्न दासी को राम॥ 
२-- पाठान्तर 
भरी गृह देबी बने। भेरे पिर का ताज | 
संता-सी घृरति गिरी मुप्न सेवकको आन || 





लगाऊंगा में अपनी शक्ति । 
न्यायपूर्वक लहंगा. सम्पत्ति । 
करूंगा तनमन से श्रम घोर । 
देबि, रहने दे अग्रिम ओर || 


कन्या 
देव रहो आंगे भले, पर में भी हूं साथ । 
सदा ऐुम्होरे काम में में भी दूंगी द्वाय ॥ 
पांचवीं प्रदक्षिणा--कन्या आगे 
कन्या 
यह सेवा का क्षेत्र है, है यह मेरा धाम । 
रहने दो आगे करूं, में सेबा का काम ॥ 
ख्रमझती हूँ सेबा में स्वग। 
स्वाय का नाश पूर्ण अपबर || 
न समझूंगी इसमें अपमान । 
करूंगी इंस्कर जीबस-दान || 


क्र 
सेवा के तैयार दे देवि सदा यह दास । 
पय-अदशिका तुम बनो दूर करो सब ब्रास ॥ 
छट्टी प्रदक्षिणा-वर आगे 
दर 
मानकता पर धम पर, हों दोनों बलिदाम । 
प्रगति-निरोध न कर सके रूंढ़ि मूढ़ता मान ॥| 
विकट है जन-सेवा की राह । 
चाहते हैं सब ॒रूद्ि प्रवाह ॥ 
त्याग पर भी है अत्याचार | 
सेवकों पर भी पाद प्रह्यर ॥ 
करूँगा में कुरूद़ि का मंग । 
देवि तुम रहना मेरे संग || 
न यश अपयश्ञ की हे। पवोह | 
सत्य की, सेवा की हो चाह || 


9५४ | 








माक्नंढिक द्वब्य॑ जीवनोपयोगी वस्तुओं के 
स्मारक हैं | दीपक, लक्ष्मी, दगण और जलपात्र ये 
गारियों के ओर तल्बार आदि पुरुषों के कार्य 
क्षेत्र के स्मारक हैं | देन छेने का मतलब यह 
है कि वंर कन्या के और कन्या, वर के साधनों 
की पूति करेगी । किसी समय आठे का एक के 
ह्वाथ में आनेका मतलूब यह है कि कठिन भवसः 
आने पर दोनें। का काम वर करेंगा या कन्या 
करेगी । अवसर निकछ जाने पर अपने-अपने 
हिस्से का काम दोनों करेंग | आचार्य का काम 
है कि वह आदान-प्रदान की क्रिया के समय उसका 
बतेछूब समझता जाय | 

१५--१सके बाद प्रदक्षिणा-विधि (भौँवर ) 
करना चाहिये | जद्टों लोग इस विधि का उपयोग 
न करना चाई किन्तु एक दुसरे को माला या 
जँयूठी पह्चिनाव वह्ढां प्रदक्षिणा-विधि के पद्य पढ़ने 
की जरूरत न रहेगी | प्रदक्षिणा के समय दोनों 
का एक-एक हाथ केशरिया रंगम रंगे हुए रूम्बे 
सूत्र मं फेसा देना चाहिये । सूत्र इतना रुम्द हो 
के प्रतक्षिणा में वर-बधू के आगे पाछे होने में 
बांधे ने आने पावे | सूत्र बॉघकर आचार्य कहे- 

आचाये-- 

याद रखो यह चेद्रधकोर समान परस्पर ब्रेम न छूटे | 
छूट सके घनधान्य सभी पर देव चिरन्‍्तन ग्रेम न छटे॥| 
फोड़ सके भंवरा लकड़ी पर कोमर पत्र सरोज न छूटे। 
संकछ टूट सके पर ग्रेम-रंगी यह कोमछ डे[ न टूटे 

जड्ढां प्रदक्षिणा विधि न होगी वहां मह्ल्ाष्ट क 
आदि पढ़कर विवाद-विधि समाप्त कर दी जायगी । 
परन्तु जह्ढां प्रदक्षिणा करना हा वहां ग्रदक्षिणा 
के बाद मंगलछाशक आदि पढ़कर |विगाह-बिश्ि 
छन्राप्त की जाय | 


१६-एक एक प्रदक्षिणा जीवन के एक 
एक काय की निशानी दै | जिस कारये में नासे 


किक 


कौ प्रधानता हैं उसमें नारी आगे रहेगी, जिसमें 
नर की अ्धानता है उसमें नर आगे रहेंगा। 
पंडिल। ओर सातवीं ग्रदक्षिणा में दोनों साथ 
र्वंगे । वेदी के सामने छड़े होंकर वर और कन्या 
की अपने अपने हिस्से का पद्म अच्छे स्वर में 
पढ़ना चाद्विये, बाद में प्रदक्षिण। देना चाहिये । 
आवश्यकता होने पर आचाय उन पद्चों को पढ़ता 
जाय और वर-कन्या दुददराते जौंय | यदि छज्जा 
आदि कारणों से यद्द भी असम्भत्र हो तो 


रु हक, ३ 


आचाये ही पद्च पढ़ दे । शीघ्रता हे| और ग्रदक्षिणा 
भी आवश्यक द्वोते पद्चों के पढ़े बिना नी 


है. 


प्रदक्षिण। की जा सकती है - प्रदक्षिणा के मतलब 
आचार्य समझा दे | 
पहिली प्रदक्षिणा-दोनों साथ 
अर है " 
जीवन का एथ है विंकट, अधकार है घोर , 
संकटमय कंटक जिछे और ग्रल्यभन चोर ॥ 
छूटने ५थे हुरा न साथ । 
पकड़ कर रखना मेरा द्वाय | 
बनो तुम देवि, प्रकाश तरंग | 
दिखाओ पथ मुझको रह संग | 


फेच्या 
यहं मेरा सौभाग्य है मिला तुम्हारा साथ । 
भेरं। मंजिल पर हो पक तुम्हारा द्वाथ ॥ 
पडा हे जीवन-पंथ अपार । 
चलने की तैयार ॥ 
शक्ति है तनिक न है कुछ साज । 
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तुम्द अत्र रखना मेरी ह्यज् 


ढ 9. 58 
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मनुष्य के 


६ फ् 


दा अंग 





उम्र हथ छगा 
कन्या 
विपदाओं में स्व रहूंगी बनौ रहुंगी दासी | 
छोडंगी सबस्र, रहूंगी बस सेवा की प्याती || 
सेवा की पत्नित्र वेदी पर जीवन बछि कर दूंगी । 
अपन आ्रण निचोड तुम्हारी सेवा में घर दूंगी॥ 
पातवापर-पहयाग 
वर 
होगा तुम्दारा कार्य जो उसमें रहुँगा साथ मैं | 
है।ग सदा इच्छा यही कुछ ते बटाऊँ हाथ मैं || 
के॥शश करूगा सबदा इममे सदा सहयेग हो । 
मिलकर हमारा येग हो मिलकर हमारा भोग हो || 
फन्या 
आालस्पको तजकर करूँगी सब तरइ सहकार मैं। 
अपने अयत्ञों से तुम्दागा कम करूँगी मार मैं । 
घर को करूँगी खर्ग-सा आनन्द का आगगार हैं | 
होगी यही बस भावना पाऊुँ तुम्हारा प्यार में || 
६२-३सक, बंद बर-वन्‍्य। अपन अपने सान 
पर बठ जय। तब आचाय उपस्थित सजने से कहे-- 


पावभ। |! 


हे 77 जतेवि माह संबत ता 

कै 9 आपने  *“« « «प्र श्र। ५ती 
' हक युतनश्ली ० “तथा अपन 

“जन आनती की पुत्री श्रीमती 


0 परछर विवाइ सम्बन्ध से जुड़ना 

चाहते हैं । स योग्य सम्बन्ध के लिये में आप 

गे। की अनुमति चाइत ् 

भाशा दे आप अवश्य है प्रद रंगे | 
रैक) आच.ये की बत सुनकर दशकों 

| से कोई भाई या बहिन डिन्न बेत पच्म पे | 

ह। सके ते। बकी ढोग दुद्खते जो । 


रॉ 


[5 


मधुर मिलन से हृदय .भा 
अनुमोदक है आज यहां दई। 4] 
ने सत्र हम शुद्ध भाव दाना # मन क | 
दाना के सम्पूणे मनोरथ हो जीवन के | 
अथंबा 
[खि]--अगर पथ न पढ़ना हो ते एक या 
कुछ आदमी गद्य में कहें --- 
बम इस सम्बन्ध से सहमत ह& अनुम 
देते हैं? आदि । 
(ग।-इस भनुगोदन में माता-पिता आाद्‌ 
'भमावका का सी अनुम्तोदन शामिल है। परन्तु 
९ कन्या के। उम्र १८ बष से कम हो तो उसके 
अभिभावक से विशेष सम्मति छेना चाहिये। 
जाचा।व के पूछन पर वे निम्नलिखित दोहा पढें;- 
आर उत्नेनि किया जो यह डइचित विचार । 
उस पूणे स्वीकार है यह उत्तम सहकार || 
अथवा गद्य हो वे अनुमति दे सक्ते हैं । 
(४-- ।नेयम नं: ७ के अनुसार अगर 
मज्जेल द्रब्या की स्थापना गर हा ता उनका 
'उन्नाड/जत उपयोग करना चाहिये। अगर न की 
$ हो ते। यह विधि छोड़ देन वाहिये । 
अछ मज्भ 5 दत्ता न ने दाथ 
कन्य के हाथ में दे | क॒न्य तडकूर 2 कर 
तेरे के हाथ भंदे । श्व अकार व, कन्या 
7 डरती, दषण और जख्पात्र दे और कन्या, 
नर का पुस्तक, ढेखनी और चरखा | इसके बाद 
या अपनी चारी चीजें वर के हाथ में दे | तत्र 


तर के पास्त आठे चीजें है। जायेगी | बा 


। शै॥ै ५ 


/* 


मं वर॒ ये आठों चीजें कन्या को दे। इसके 


द कन्या के पास से वर तव्वार अ दे चार चीजें 
उठ । इस आदान-अदान का मतलब यह है-- 


मनुष्य के दो अंग [ ४०७ 
्ंंि़ि िअक्‍न्‍ि् अल लत: -::::-:------------------:::::: 
दंभ-विदारक सेयम-धारक तारक सत्य दुलारा । ९ कन्या पक्ष की तरफ से प्राप्त सत्रीषन का 
सुखपथ दशक बुद्ध महात्मा मंगल करे तुम्हारा | मूल्य* ** 

[७] १० विवरण" 
योगि-अगम्य गहनतब सेवा-घम सिखाने वाछा। १९ ज्ञान की ब्यवस्था ( कहां रक्खा गया ) 
दम्म हटाकर सकल विश्व को माग दिखाने वाछा ||. १३ वर के इस्ताक्षर"* 
शांत, साहसी, मृत्यु-जयी, निरमय, इश्वर का प्यारा । १३ कन्या के हस्ताक्षर'*** 
सेवा-मृरलि महात्मा ईसा मंगल करे तुम्हारा ॥ १४ आचाय के हस्ताक्षर ** 

(८ | १७ वर पक्ष के ग्रधान ब्यक्ति के हस्ताक्षर'*** 
साम्यवाद की मृत्ति मुहम्मद पेंगम्बर पदधारी । १६ कन्या पक्ष के प्रधान व्यक्ति के इस्ताक्षर .... 
बीर, महाम्मा, जडपूजकता-आंदिक पापप्रदारी॥ ९१७ दा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के इस्ताक्षर'** 
जरथुस्तादिक बंद महात्मा-पुरुषों का दल सारा || 8 -- 
इस दाम्पत्य प्रभात समय में मंगल करे तुम्हारा || र्‌ 

मंगलाष्टक के बाद खीघन-पत्रिका भरकर च्यर्ज ९. 
सब्र को बताना चाहिये | पत्रिक्का की चार नकह्ें दाम्पल रे हि 
हो | एक वर के पास, एक कन्या के पास, अगर यह कह्ाा जाय कि ससारक छुख क 
एक कन्या के अभिभावकों के पास, एक आधा भाग दाम्पत्य-खुख है ओर अधि में बाकी 
समाज के कायाब्य में | ल्लीधन-पत्रिका के पहिले सब, तो यद्द अतिशयोक्ति न होगी । परंतु जिस 
या पाछ आर भा छाग आशावाद द सकत ह । दाग्पत्म की इतनी महिमा ह्ठ उसका ठीक उपयोग 





इस तरह के गात सबके अत में होना चाहिये। .. करने के लिये बड़ी चतुराई, विवेक, संयम और 

खीधन-पत्रिका ग्य की जरूरत है |थोडी-सी मी गलती दाम्पत्य 
? बर का नाम और पता *** जज के सब सुखा पर पाता फर खकता है, जावन का 
२ वर के माता-पिता का नाम उम्र नरक बना पमकती हैं| सगे आर नरक दाम्पत्य 
३ कन्या का नाम ४ . उम्र में जितने पास रहते हैं उतने पास अन्यत्र कहीं 
9 


कन्या के माता-पिता का नाम और पता- नहीं रहते | जिस प्रकार दाम्पत्य की छोटी छोटी 
क्क्षक्क के क स ३१ ++ ०००० ४७ ॥ 2०० 9०+०१० 8 ७०4 # ७96 49 के पा 


प्रम-भाना बात हृदय ने शुद्शुद।| पदा कर दता है 


५ विवाह का स्थान ““ असीम आनन्द स॒ दिछ को खराबोर कर देती हैं 
तिथि तारीख उसी प्रकार छोटी-छोटी स्वाथ या द्वेष भरी बातें 

६ आचाये का नाम ओर पता ** अन्तर्तलू से जीवन को जल डालती है | 

७ वर पक्ष की तरफ से प्राप्त सत्रीधन का मुल्य... भाग्य से जोश भच्छा मिछ गया हो और 


८ विवरण **: दाम्पत्य-जीवन की कछा से दोनों परिचित हो तो 


शण्८ट ] 


सत्यागृत 








दाम्पत्म से बढ़कर और कोई स्त्रग नहीं है । यहां 
जो भाग्य शब्द का उपयोग किया गय है वह 
कुछ बिरेष अब रखता है । चाहे उसे ईंखर की 
कृपा समझो या पुराने पुण्य का फल या 
प्राकृतिक नियम की घठना या आकस्मिक घटना 
समझो, वह एक ऐसी बात है जिस फर हमारा 
बश नहीं हैं; यही कारण है कि वर्षों से 
छुर्परेचित व्यक्तियों म॑ भी जब बविव्राह सम्बन्ध 
हो जाता है तब कुछ दिनों में भी दोनों असन्तुष्ट 
दोकर आइचर्यचक्तित और खिन्न हो जाते हैं । 
दोनें। ही कहने लगते हैँ कि हम तो इसे ऐसा 
ने समझते थे | तरफ [बिहकुछ या बहुत कुछ 
अपारोचत ब्यक्तियों में जब विवाह-सम्बन्ध हो 
जाता है तब उनकी जबन भर नि जाती है । 
ऐसी ही बातें को प्राग्य कइ देना पड़ता है । 
इसका यह मतलब नहीं हैं कि पति-पत्नी 
के चुनाब में मनुष्य के प्रयत्व का कोई मुल्य नहीं 
है । प्रबत्त तो करना ही चाह्ष्यि और जिनके 
वित्राह बन्धन में बना है, उन्हें पूरी तरह एक 
दूसरे के। समझ ठेना चाहिये, इसके बिना तो 
अधरे मे कूदना है; फिर भी यह्०ँ इतना ध्यान 
में रखना है कि फिर भी कुछ बात भाग्य, के हाथ 
भया अकस्मात्‌ के हाय में रह जाती दे । इस 
भाग्य-दाष से बचने के लिये हमें परीक्ष! करने में 
कुछ गइरी नजर से काम लेना चाहिये | 
ताधारणत: विवाइ के पढ़िले उप्त प्रकार 
क। परिचय पाना कठिन है जो विवाह के बाद 
मिञ्र काता है । किसी चीज दो दूर से देखने # 
ओर पास से देखने में जे। अन्तर होता है, वही 
अयबाइत ओर विवाहित के परिचय में हुआ 
करत ह | सागरणतः लोग अविवाहित जीबन के 
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॥। 
के 


परिचय का नक्षशा विवाहित जीवन के परिचय . 


देखना चाहते हैं--बे यहीं भूछा करते हैं । 


निकट सम्बन्ध न रहने पर एक दूसरे पर 


जिम्मेदारी और खार्थष-संघर्ष के कम मौके आते 
जि 


हं--ऐसी हालत में मनुष्य जो शेष्टाचार निभाता है 
बढ़ निकट सम्बन्ध होने पर नहीं निभाया जाता | 


4 


एक साधारण आदमी भी जब हमारें यहाँ आ जाता 


है तब हम उसके बैठने 


[4 2" 


उच्त समय उस्तरा किसी! बदल का आशा नहीँ 


करते । पर जब्च वह हमारा पडौसी या सकज्षदरर 
हो जाता है तब यह शैश्चार दूर हो जाता है, 


उत्त समय अगर बह सोच कि - भरे, बह केए 


धोकेबाज आदमी है--पढ्िले मेरी केसी पर्बाह 


उठने खाने-पोने आदि 
की घुविधाओं का पूरा खयाछ करते हैं भौ| 


करता था पर अब्र बिलक़ुछ नहीं करता, त। यह हि 


लाचना गढत है | उस्ते साझेदारी के बाद के. 
अदाज पाहेढे ही लगाना चाहिये 


व्यवहार का! 
था | 

किसी भी तरह 
म की मी 


| 


विवाह -सम्बन्धच या और 
'नेकठ सम्बन्ध होने के प्ले जो 
कर 


मणि बात होती हैं, एक दूसरे के 
सत्कार दिखाया जाता है, एक दूसरे ओी तारीफ 


की जाती है-पह सत्र अच्छा हैं और एक तरह 


3५ 


श्र ज़रूरी भी दे पर इतना ही काफी नहींहैं। 
इसके साथ कुछ और बातें मी देखना चाहिये। 


(७ *. 


तावएणतः दाम्पत्य के चुनाव के लिये इन॑ ग्यारह 
विचार करना और उनकी अनुकूछता 


यण 
दखना बहुत जरूरी है (5) । 


+ 
।। 
५ 
! 


व्भि जी 


बारे मे आदर क्‍ 


($)-याद रखने के (लय यह पयाक्षति उपयागी ह- । है 


_आपरे, कुछ, अर्थ, जावबिका, सोजनराचि, अनन्य अछुराग। 
सहावेचार, शिक्षण, निरोगता, सुन्दरता, अनुकूछनिवास ॥ 
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दामपत्य जीवन 
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१-सदाचार, २-कुलशीक, ३-अर्थापाजन, 
०-सह्यजीवैका, ५-भोजनरुचि, ६-अनन्यानुराग, 
७-सहविचार, ८-शिक्षण, ९-खास्थ्य, १०- 
न्द्रता, ११-अनुकूल निवास । 

१-सदाचार -सदाचार में बहुत-सी बातें 
शामिल हैं | व्यमिचार का व्यसन न हों, धे।केबाज 
म हो, इंमानदार हा, शगब जुआ आदि की 
आदत न हा । स्त्री हो या पुरुष, दोनों को यह 
सदाचार जरूरी है । अन्यथा दाम्पत्म सुखद न 
होगा | व्यमिचार ते दापत्य का नाशक् है ही 
पर अन्य दुगुण भी दाम्पत्य को नष्ट कर देते हैं | 
अगर क्रिमी तरह जीवन भर निम भी गई, 
दाम्पत्य कारआनन्द जैसा चाहिये उसका 
चतुथाश भी नहीं मिलता । 

प्रश्न-व्यमिचार शराब आदि के दुर्युण 
अवश्य दाम्पत्य नष्ट कर देते हैं, पर धोकेबाज या 

पान होने से दाम्पत्य का क्‍या रुम्बन्ध ! कोई 

भी आदमी दूसरों के ढिये बेइमान हो सकता है 
पर अपने पति या पत्नी के छिये इमानदार भी 
हों सकता है, तब इस बात पर जोर क्यों दया 
जाय ! 

उत्तर-जा आदमी बेइमान है, वह अगर 
किसी जगह बेहमानी नहीं करेगा ते। सिर्फ स्वाथ 
या मोह के कारण, न्याय के कारण नहीं। ऐसा 
आदमी काम निऋछने पर या मोह दूटन पर पति 
या पत्नी को भी घोका दे सकता है; इसछिये 
यथाशक्य इंबानदरी को भी पराक्षा कर लेना 
चाहिये । यर्बापि इसक्री परीक्षा करना कठिन है 
फिर भी जहाँ तक बुद्धि काम करे वहां तक 
पर्यक्षा करना चाहिये | यह सोचना बहुत दुछ 


पे 


2: 
हर, 


गलत है कि-यह व्याक्ते दुनिया के छिये 
कैसा भी रहे हमारे लिये तो अष्छा ही है। यह 


भूछना न चाहिये कि हम दुनिया के बाहर नहीं 
हैं। दाम्पत्य पैतूक चीज नहीं है कि उसमे 
सनन्‍्तान मोह खरीखा कोई बोह काम करेगा 
इसमें कोई जन्मगत संस्कार नहीं ह्वोते । इसलिये 
ययाशक््य सदाचार का देखना जरूरी है । 

२ कऋल-शील- जन्म से बह ब्यक्ति केसे 
लोगों में पता, कैसी संगति में रहा, आदि का 
विचार करना कुल-शाढ विचार है । अपने 
अनुकूछ और अच्छे संस्कार और संगति हो तो 
दाम्पत्य सुखबय होता है | 


हक 


प्रश्च-कुल्शाल में तो यह देखा जाता ढ 
कि इसका बंश किस जाति में या कित घेश 
हुआ । यह वणे-संकर या व्यमिचारजाततो 
नहीं हे ! भादि । यहां तो कुछ-शौढ का दूसरा 
हो मतज्ब किया गया मादम होता हे । 


उत्तर-जन्म आदि का “विचार इसलिये 
किया जाता हे जिससे उसकी सुसंगति संह्कार 
आदि का पता लगे | पर जन्म का इनख बहुत 
कम सम्बन्ध हे | व्यमिचार आदि का प्रबेश 
अच्छे अच्छे परानों में भी है, ब्यभिचारजातता 
का जीवन पर कोई असर नहीं पडता, अपर 
पड़ता हैं संगति आदि का | अच्छे से अच्छे कुछ 
में जन्म लेने एर भी दुस्सणति आदि से म्लुष्य 
पञ्ु या शैतान बन जता है और व्यमिचार- 
जात होने पर भी सुसंगति आदि से देव या 
साधु बन जाता है; इसलिये असढी बात सुसंगति 
सुसंस्कार आदि ह, वही देखना चाहियि | 


कुछ-झोल के नाम पर जाति-पांति का 
विचार करना तो मूखेता और मिथ्या अहंकार 
है| है |! सब जातियों में छुशीक भोर कु्शाल 
व्याक्ति पाये जाते हैं, हमें सुशीरू आदि .ही देखना 
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चाहिये | अगर कोह वग या जाति ऐसी है 
जिसमें कोः दुर्गुण या दु्यसन आमतौर पर फैले 
हुए हैँ तो जाति के नाम पर नहीं किन्तु 
सुसंगंति आदि की दृष्टि से कुछ-शीछ के नाम पर 
त्रिचार किया जा सकता हैं| 


(९ 


३--अर्थेपाजन-दाम्पत्म जीवन के निर्वाह 
के डिये त्री और पुरुष दोने के अर्थापार्जन की 
ग्यता रखन! चाहिये और दोनों को अर्थैपरानक 
बनना चाहिये । यद्यपि अधिकांश प्रसंगों पर 
पुरुष का कार्यक्षेत्र घर के बाहर और स्री का 
कायद्षेत्र घर के भीतर होता है, पर इसका 
यह मतलत्र नहीं है ।के ल्री को अर्थोपार्गन नहीं 
करना चाहिये या घर का काम करने से ग्ह 
अर्थेपाजंक न कहृछयगी | जीवन-निर्बाह के 
लिये उपयागी कुछ न कुछ काम करनेबाल 
अथापाजक ही है । इमामानदारी के साथ अगर 
अथापाजन किया जाय ते नारी और पुरुष के 
अथापाजन में अन्तर नहीं रहता | 

फेंसान और मजदूर घरान की ज़ियों 
कराब कब्र पुरुषों के बराबर अर्थेपार्जन कर 
६ । पुरुष के समान करीब आठ घंट वे खेतों 
या कारखान में काम करती हैं | शरीरबठ की 
कमी से अगर वे पुरुषों से कुछ कम कर पाती 
ह ते राट। पकाने ओर बाढ-बच्चों के पालन- 
बण आदि का काम उनका इतना हो जाता हे 
[के उनओ सेव। का आर्थिक मुल्य पुरुषों 
बढ़ जाता है | 

मध्यम श्रेणी के गृहस्थ की स्त्री को यदि 
इतना दासर-श्रम नहीं करना पडता फ़िर सौ 
उसकी जिमेदारी उसकी श्रेणी के अनुप्तार 
भेद जाती हैं. इसाडिये उसका अथथोपार्जन भी 
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करीब करीब पुरुष के बराबर हो जाता है। 
बाजार मेजों खाद्य सामग्री पांच रुपये को 
मिलती है वहीं अगर रोटी आदि के रूप में. 
पक्रा कर व्यवस्था आर सफु| के साथ दूसरों को . 
दिलाई जाय तो उसके बदढे में दस-बारह रुपये ' 
मिल सकते हैं । पांच रुपये पर यह जो पांच- 
सात रुपये की कीपत और बढ़ गई-यह नारी की - 
कमा३ समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त बालकों. 
के पाछन पोषण का भार लो इकतरफा नायी 
पर आ पढ़ता है उसका भी कुछ मुल्य है | इतने 
पर भी अगर उसके काये के मुल्य में कमी रह. 
जाती है तो उसकी पूर्ति उत्तके सन्तानेधादन 
के श्रम और कष्ट सदन से प्रीडै। जाती है। 
इन दोनों अ्रणियों मे ही संसार के अधिक्ञांश 
कुटुम्ब है इसल्थि कइना चाहिये के संसार की 
अविकांश नारियों अर्थोपाजंन के क्षेत्र में पुरुष . 
के समकक्ष हैं । क्‍ 
अब रह गई उन कुटुम्बों की बात जो . 
प्रथम श्रणी के कहलते हैं | ऐसे कुठुम्ब फो सदी 
एकाघ ही होते हैँ | इन कुठम्बों की ब्ियें। के 
सामने अवश्य यह सवाल है कि वे अर्थोपाजन में 
पुरुष के समकक्ष केस हों ? इस प्रकार के कुठुख . 
भी तीन तरह के होते हैं । एक तो वे जो पैतृक 
सम्पत्ति का अधिकार पाकर विशेष धनी हैं, ऐसे 
कुठुम्बर में अथापाजंव की दृष्टि से ख्री-पुरुष की 
विषमता का सवार विशेष रूप में खड़ा नहीं 
होता । वास्तव में उस कुठुम्ब की विशेष आमदनी 
का श्रेय दोनों को ही नहीं है । पुरुष की 
अरथेपाजकता ग्राप्त घन के रक्षण में है और नारी क॑ 
अर्थोपाजकता अपने स्री-धन के रक्षण और घर 


0 कप 


को व्यवस्था में है। इतन पर भी ऐसे कुठम्ब में 


पु क्र 


मनुष्य के दो अग 
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अगर नारी गरीब है तो यह उसकी अर्थोपा जंकता 
का कमा चंह[ 'कन्तु दायभाग के नियर्मो मम न्याय 


की करी है | 


की 
जि 
हि 


थ 
-2| 
बौयर्द 
4 «४ 
33. #+नर 
कक 
न 
५2, 
लि 


5४), 4-4/ स्व 
ल्‍. अफथय स्किन, 


ः 5% 
हि४। 
52 
रे 


गृह-प्रवन्ध के साथ कुछ व्यवसाय 
भी समझदारों होना चाहिये, जिससे वह अप 
व्यापार के लिये उपयोगी हो सकने । शर्रार श्रय मे 
अगर पुरुष की बराबरी न कर सज्ले तो कोई वा 
नहीं, पर व्यवप्था ओर चतुरा३ में उत्ते पीछे 


रहना चाहय॑ | 


पा का 


हर का 8] 


तीसरे श्रीमान्‌ कुटम्ब वे हैं जिनके प्रधान 
व्याक्ते सेकड़ों हजारों रुपया महीना पानेगले 
बड़े बड़े अफसर, विद्वान, सनानायक्र या ऋछाकार 
हैं | सब जगह यह सम्भव नहीं है कि उनकी 
यो में भी 

(५७. की न शक ९ हज 

सलिये उनकी अर्थोावाजंक्ता पति के बराबर न 
फिर भी बड़े आदमी के गृद-प्रम्बन्ध का 


३ व पर [2 


भी बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी 
हर | 
हि 


अधि ॥]] 
हा व 
|, हु व? 


शव 


न 


3 


णि|/ श्र णि» 


तो हैं, वहां सन्‍्तान पाछन का मुज्य भी बढ़ा 
ता हैँ इसलिये अगर इनकी पत्नियोँ गृइ-प्रबन्ध 
आदि में ये|ग्य कुशल है| और बड़प्पन के अनुसार 
व्यंवंह्वेर निभाने भें चतुर हों तो उनकी 
अथोपाजकता उपेक्षणीय न हो सकेगी | हां, 
बड़े बड़े घरों से सम्बन्ध आने के कारण उन 
हु 


(द्वक यार्वता सा विश रूप न हागा चाहिय । 


सील 


अथॉपानन का अग अथ-रक्षण भी है । जो 


ज्लरियों मिली हुई सम्पत्ति का रक्षण नहीं कर 


विकारा का पक्का ढगात।| 


ऐपी ही असाधारण योग्यता हो. 


? 


॥५:॥ 


रेया आमसूषण बनवाकर पढ्विन छेती 
तरह अपने बल्लीधन का रक्षण कर 


कलनभमलहूँ 
5 
कला. 


| 

हि 8 । 
४“. 2॥/ 
2१ 


पाती हैं, वे भी अपनी निब्ंछता की घोषणा करती 
हैं | इस विषय में नारी को कुछ विशेष समझदार 
चतुर और साहसपर्ण बनना चाहिये । बेंकों से 


है 


सम्बन्ब॒ जाइन की और आने-जाने की क्षमता 
भी होना चाहिये | इसके बिना उनकी अर्थोपाजे- 


[3] 


कदा व्यथ-सा हां जायरा | 


तो इसका कारण यह है कि उनके लिर पर घरू 
के ढ १, (5 
काय। की जिम्मेदारी डाली गए है | 


समाज या हुट॒म्ब की सुविधा की इश्टि से यह 
ठीक भी है | पर बात इतनी ही है लि इसके 
कारण उसका अथ।पाजकता कम न समझी जाय | 
जो कुछ काम कतब्य समझकर उसके पिर पर 
डाछा गया है छसे जो नारी अच्छी तरढ पूरा 


करती है-वह ॒अर्थों 


हे ८ 


| 


अर्थोपाज 

जो नारी सुन्दरता या विद्याकछा आदि के 

प्रदशन में ही छगी रहती है और जीवन-निवोह 

कार्यो की तरफ यथोन्रित ध्यान 

नहीं। दती, आर्थिक इष्टि से उपयोगी साबित नहीं 

॥, वह अगर बहुत सौभाग्यशाढिनी हुई तो 
जन 


पति के द्वारा दया और मोह पा सकती है, अधिकार 
ओर स्थायी श्रम नहीं ! 


डे 


मोह एक नशा है 
उत्तरता है, इसके आधार 


$ च्् 


जे। कुछ समय बाद 

पर नारी का अधिक्कार 
र गौख काथव नई रह सकता, और दया 
ने नती है | दयनीय उपे कहते 
५ यु 
आतत दज क मनुष्य स 


जाती हैं | यह दयनीयता तभी हट 


५४६२ | 


सत्यायृत 





सकती है जब्र नारी अवपाजेझ कतैब्यों को 
अच्छी तरह पूरा करं। उसके ढिये कोई भी 
काय-क्षेत्र क्यों न चुना गया हो उसे अपने उस 
कार्य-क्षेत्र मे सफलता ग्राप्त करना चाहिये | साथ 
ह अपनी अथोपाजकता समझना चाहिये, बढ़ाना 
चाहिये और अथ-रक्षण में समथ बनना चाहिये | 
विवाह के चुनाव के लिये अपनी परिस्थिति 
के अनुकूल नारी में उक्त अर्थोपा जेकता अवश्य देखना 
चाहिये | इसी तरह पुरुष में भी अर्थोपाजकता 
देखना चाहिये | अन्यथा आज नोश में आकर 
शादी कर ही, कछू कमाया-प्रमाया न गया तो 
बेचारी नारी पर दोषारोपण कर मागने छगे 
असन्तुष्ट रहने छगे, शेसा मौफ़ा न आ पों 
इसाछिये यह आबश्यक है कि यह देख लिया जाय 
कि वर हइ के बाद की आधिक जिम्मेदारी 
सम्हाडन को ताकत है या नहीं, अथवा दोनों 
मिछकर आर्थिक दृष्टि से अपना संसार अच्छी 
तरद्द चढा सकते हें क्नि नहीं | 
४ सह्यजीविका-पैंसे के परिभाण की दष्ट 
से जंखन |निव.ह की उचित व्यवस्था होने पर 
भी यह देखना जरूरी 6 कि वह पैसा क्लिस 
तरीके से आता है । वह तरीका दोनों को सत्य 
है या नहीं ! एक अध्यापक की लडकी भंगी का 
४ फरनेत्रडे के साथ शादी कर छे तो इससे 
ने। की परेशानी दे । मंगी का 


ल| अपनी पृ रत पे 2 
हे! 


ढ़ 


डे 


अलकनओ .. 


काम करने- 
पर जिम्त सह- 
। की आशा करता है, वह अ रा उसकी 
पूरी न होगी और उस छड़की के मन में भी 
अस्द्य गछानि होगी । पति और पत्नी के प्न्त 
+ सइयग ते। करना ही पडता है, अगर किसी 
के के जीविका सद्च न हो ते| यह सहयोग 
है त इंग | पुरोन जमाने में भारतवप मे इस्चो 


5५ 5 


(३. 


डिये प्रतिढोम विवाह का निषेष करना पड़ा था। 
क्योंक्रि इसंस पति और पत्नी दोनों का जीवन 
अशान्त, विषम और विजव्छिन्न हो जाता है। 
यद्यपि आज वह वर्ण-व्यवस्था नहीं है, न उसवी 
जरूरत है; न वह आ ही सकती है, फिर भी उस 
में से इतनी बात तो चाहू रखना चाहिये कि 
कुठुम्ब की जीविका पति और पत्नी दोनों को 
सह्य हो । 


जीविक्रा की सद्याप्तद्मता की दृष्टि से पति 
पत्नी का सम्बन्ध तान तरह का होता है-पहचर, 


उपक्षक ओर बाधक | 
सहवर सम्बन्ध मे जीविका के का 
में मौके मौके पर सहायता की जाती 
कोई पति किराने की दूकान करता है और 
जरूरत होने पर पत्नी भी दूकान चला देती दे । 
यहाँ सहचर सम्बन्ध है, इसमें सह्यता पूरी है | 
उपेक्षक सम्बन्ध में जीविका के कार्य में 
सहयोग नहीं दिया जाता, पर उससे कोई घृणा 
भी नहीं होती । जैसे एक आदमी वलछाकत या बीमे 
का काम करता हैं उसकी पत्नी न ते उसके 
इस काये में सहयोग देती है, न देने की रुचि 
है; फिर भी इसमें उसे कोर आपत्ति या ग्छानि 
नहीं है कि उसका पति यह काय करें, इस ब 

में वह उपेक्षक है | 
बाधक सम्बन्ध वह हैँ जिसमें जीविक्ा 
का तराका सह्य नहीं होता | जैसे किसी ञ्री को 
अपने पति का मंगी का काम या और कोई ऐसा. 
ही काम सह्य न हो-यह बाधक सम्बन्ध है। 
विवाह के पहिले यह देख छना चाह्यि कि 
जीविका के बोरे में इस तरह का आधक सम्बन्ध 
ता नहीं है | जीविक़ा का सहचर सम्बन्ध हे। 
तब तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो उपेक्ष क् सम्बन्ध 


रद 


मनुष्य के दो अंग 


[ 8६३ 





ग्रे बना ही चाहिये | 

५ मोजन रूचि--पति और पत्नी में 
भोजन रूचि की समानता भी आवश्यक है | एक 
को मांस ओर दराब का शोक हवा और दूसरे को 
इससे अत्यन्त घणा हो तो इससे दोनों में दिन- 
रात की परेशानी बढ़ जायगी । 

भोजन की रुचि-अरुचि की इष्टि से तीन 
तरह का सम्बन्ध होता हैं| समभोजन, सद्चदशन 
और असह्यदर्शन । 

समभोजन में दोनों की भोजन रुचि 
एक सरीखी होती है अर्थात्‌ एक का भोजन 
दूसरा भी ले सकता हैं। हां, यह हों सकता है 
के एक चीज़ किसी को अधिक पसन्द हो 
और बहीं दूसरे को कम पश्चनन्द या नाफ्सन्द हो, 
पर इससे सममोजन का भंग नहीं होंता। 


40 पलक 


सम-भोजन का भंग वहां होता है जहा एक 
की चीज दूसरा खा ही न बडे | 

सह्यदशन वहां हैं जहाँ एक दूसेरे की 

पी प 

क्‍ 


भोजन रुचि तो नहीं मिलती, पर दूसरा को 
अपनी अरूचि का भोजन अपने सामने छे 
उसमे ग्छाने न होगी, भोजन दशन कष्टकर न 


मादूम होगा | बहुत से ऐसे आदमी होते हैं. जो 
खुद तो मॉस नहीं खाते, पर को? उनके सामने 


3 


सामने 
खाये तो उन्हें कोई कष्ट नहों माछत होता-यह 
सह्य दशन है | दशन में यहा- देखना, परोसना 
और पका देना भी शामिल है । 
दाम्पत्य मे समभोजन हो ते। बहुत अच्छा 
नहीं ते सह्मदशीन ८क कुछ हज नहीं है। 
असह्यदशन में भोजन का देखना भी 
सह्न नहीं होता | बगल में कोई मांस-मछछी 
खा रहा हो ते बहुत से आदमी अपना शाक्र 
भोजन भी नहीं। ख सकते । इस प्रकार जहाँ 


असह्यदरान हो वहाँ दाम्पत्य स्थापित न करना 
चाहिये | 

द अनन्यानुरागू-इसका मतलब यह हद 
कि जिनकी शादी हेनिवाली हो उनके मन में 
किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में झादी करने 
लायक अनुराग न जम गया हो [ इस बोरे में 
दानों का दिरू या तो बिलकुछ कोरा होना 
चहिये या परस्पर में अनुराग होना चाहिये | जब 
मन ही मन किसी के साथ शादी करने का 
अनुराग पैदा हो जाता है ओर उसके निर्मक हुए 
विना किसी दूसरे से शादी हो जाती हे, तब 
दोने| के जीवन की शान्ति नष्ट हो जाती है । इस 


दिय अचक सम्सत उपाया स जाच ढना चांहिय॑ 


( 


कि दोनें। के मन अनन्यानुरागी हैं कि नहीं । 
प्रश्ष-भगर किसी की पहले सगाई हो 
चुकी हे और किर टूठ गईं हो ते ऐसे ब्यक्ति 


0. 


के साथ सम्बन्ध किया जाय या नहीं | » 

उत्तर- सगाई हूटनेवाले व्यक्ति के साथ 
साधारण व्वाह सम्बन्ध जोड़ने में कोई आपत्ति 
नहीं है | हां, अगर यह्द माछ्ठम हो जाय क्)ि 
सगाई टूटने पर भी उन वर-कन्या का परस्पर 
आकषेण वैसा ही गहरा बना हुआ है तो फिर 
सम्बन्ब न करना चाहिये | 


श्ु 


प्रश्ष--जिनकी सगाई हुई 
एक व्यक्ति मर गया और दूसरे 
बारे में अभी भी जीता-जागता ग्रेम हे तो 
के साथ विवाह-सम्बन्ध करना 
अनुचित | 
उत्तर--कुछ समय उसकी याद भुदने 
३ 


का दना चाहिय | जब ब्रम इतचा[ शिाथड हो 
जाय क उसक मन म तुम्हार [दय पूरा स्पान 


थी उनमे से 
दिल मे उसके 


पव्याक्त 


४५४ | 


अकल-+क नी अनिल 


सत्यागृत 
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[मिल लक तत सम्बन्ध क्रिया जाय । उस समय 
यह भी देख लिया जाय कि उस मृत व्यक्ति 
की चर्चा उठने पर तुम उप्त अपने खर्गाय मित्र 
दी तरह याद कर सकते हो या नहीं । मतकब 
यह कि तुम्हार मन में उस मुत्र ब्याज को बना 
इप्यी के याद करन की सहिष्णुता हे और जिस 
व्यक्ति के साथ तुम शादी करते हे| उसके मन 
भी उस स्वर्गीय व्य/फ्ते की याद तुम्हारे साथ 
अपन्‍्तोष हुए बिना हो, तव शादी करना चाहिये | 
मन की इन वृत्तियों के ब्रछता से परखा नहीं 
जा सकता; इसलिये साथरणतः दूसरे के साथ 
सगाई हो जानिवोल व्याफ्रे के साथ शादी कर 
हैना चाहिये, अगर किपी कारण पुराना सम्बन्ध 
गइर। मादूम हो ते न करना चाहिये | 

विधवा, विधुर या परिद्यक्त व्यक्ति के विषय 
में सी यही नियम ठीक है। साधारणह; इनमे 
साथ शादी करने में के:६ बुग३ नहीं है। पर 
ब६ पुराना सम्बन्ध ऐसा गहरा या अभिट मादूप 


सम्बन्ध ने करना चाहिये । 

प्रद्धू-- ४ ने श्रेम को नष्ट कर देना क्‍या 
उचेत है ! क्या यह वेश्वौए्बात या कृतप्नता 
नई है ! 


निरेशिकाके हग  हई अका 


“लप्- 2८75५ को सुकसान पहुँचाये बिना 
या उनके भेतेक अधिकार के हीने बिना 
धभण-तपत्र श्रम का विध्तार करना नतो 
प्रेम की निमृठ करना है, न किसी के साथ 
ते 5 या छठ करन है । 
चद और बुर पर ते। बढ़ दोप आता 
&ै। नह; क्य।क उनका वह हाथी |जन्द ही 
। है जिनके साथ विश्वासवत या छछ करने 
के केते केह। जब, और डेश्वदवात या 


तो तब कहलछाय जब किप्ती तरह की ख़ास शर्ते 


तोड़ी जाय । ग्विह 
किछो के 


जीवन भर के छिय की जा सकती है 


की शत ज्यादह से ज्यादह 


| 


| 


उप्तके मरने के बाद नहीं । हां, किसी के मरने के _ 


बाद भी अगर 


कोई आर्थिक, कोंटम्बिक या . 


पात्रामाव आदि के कारण दूसरा सम्बन्ध न करे 


ते यह उसझी अपनी सुविधा 
सवाल है, विश्वासधात आदि से 
सदाढ्व नहीं । 


अल्लुविधा का 
बचने का 


परिहिक्त व्यक्ति ने भी 

नहीं किया है क्योंकि उनका 

मिलन के आधार पर हुआ था | सहयोग नष्ट हे 
(, सम्बन्ध टूट गया-इसमें विश्वासघात नहीं है । 

हां, आशाघात है क्‍योंकि बि 

यह आशा रक्‍खी जाती है कि यह 


जीवन भर चढेगा | तछाक में यह आशाघात 


विश्वप्वात आदि 


विवाह सहयोग- . 


वाह करते समय . 
सम्बन्ध . 


दोता हे, पर आशाबात और सुख-शान्तिधात मेंसे . 


ते आशाधात का ही चुताव करना चाहिये। 
खेर, इसमे विश्वासघात और कृतप्नता बिलकुछ 
नहीं। है | यहां दूसरे विवाह के लिये प्रेम को 
निमृछ करने का सवाल ही नहीं रह जाता क्योंकि 
तलाक होता ही तभी हैं जब बहुमांग में प्रेम 
निर्मुछ हो जाता है | 
विववा-विवाइ या विधुर-विबाह में तो सिर्फ 
प्रेम को उचित रीति से फैलाना ही है । एक मित्र 
मर जाने पर हम दूसत भी मित्र बनाते हैं 
उन |भत्र के विषय में आवश्यक कृतज्ञत! 
आ।दे भाव भी रख सकते हैं | सिर्फ पुराने मित्र 
के याद कर करके नये मित्र को चिढा नहीं 
पत्त । इस नाते 4 पुतन प्रेत को नि्मेड करने 
नी बात भा नह है और नये या पुराने के साथ 


री 


२० 


किसी एक का चुनाव करना अनिवार्य हो जाय 
दे कि नये प्रेन को जगह ही न रहे, तब ऐसा - ते क्‍ 


। 
। 
| 


] 
॥ 
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विश्वासघात भी नहीं है । 

यहां जो अनन्यानुराग गुण की आवश्यकता 
बताई गई है, वद सिफ इसछियि कि ऐसा कोई 
विवाह न हो जाय, जेसको दूमेर क साथ ब्रेम 
हान क कारण वर या कन्या पबन्द न कर | ऐसे 
विवाह-सम्बन्ध अनेक द्वध्यों से असफल रहते 


कर 


हे । 

७ सहविचार --जोवन में आबश्यक मुख्य 
मुख्य विचार-घाराओ में वर-कन्या की एकमत 
होना जरूरी है, अन्यथा अनक् अशान्तिकर 
संधर्षों से जीवन दुखमय हो जायगा । एक व्याक्ति 
एक धम को पसन्द करता हो--दूसरा दूसेर धम 
को, एक देशभक्त हो --दृत्तरा दशद्रोही, एक 
छुधारक हो -- दूसरा बिछकुछ पुराने खयाढ का, 
इस प्रकार पति-पत्नी की विचारधारा में संघष 
होता रहे तो मन-मुठाव हो जायगा और उनके 
घपरू-कार्यों में भी बडी खींचातानी होने लगेगी | 
एक अपने सुधारक मित्र का बुढाना चाहता है 
दूसरें को इस बात से सह्त नफरत हं-फल यह 
होता है कि आय हुए मेहमान की दुदेशा हो 
जाती है, इससे बाहरी छोगें से सम्पक बिगड़ता 
हैं आर आपस में भी दिल खट्टा हो जाता है । 
इस प्रकार अनि-जाने मिलने-जुलने आदि में 
अइचने आती हैं, 


डेट ८5, ०५. १5 » ... ६ का 
इसाल्य पात-पत्ना मे 
सहविचार होना जरूरी है । 


विचार की दृष्टि स भी चार प्रकार होते हं 


१-विवारसमता, ३२-विचारानुगता ३-विचार- 
शून्यता, 9-विचारसहिष्णुता, ५-विचार- 
शत्र्ता । 


१ विचारसमता 
विचार एकसे होते हैं, दोनो वित्रे 


| विवेक, संयन और स्नेह इतनी मात्रा 
ह कि संघर्ष का कारण उपध्थित हो 


छ्टि-विन्दु एक-सा हैं 
२ विचाराजुगता भें एक के विचार 
मख्य होते हैं दूसरे के गण | विचार क क्षेत्र में 
दूसरा पढ़्िंठे पर इतनी श्रद्धा रखता है कि बढ़ 
अपने विचार पड़िले के सांचे में ढाल लेता. हैं, 
इसालेय पूरा सहयांग रहता है । 

३ विचारशून्यता में दूसरे के कुछ 
विचार ही नहीं होति । उप्तका शिक्षण वगैरह 
इतन। कम ढोता है कि वह ४म, समाज, राभनीति 
आदि को तरफ ध्यान ही नहीं देता | एक 
जैध चढ्ढे विचार 'क्वे-दूसरे को उससे कोई 
मतलब नहां| * 
ला 


(वच[र। 


९ ३ 


४ वियारताहणुत्‌ 
हलका-सा मतभेद रहता हैं, अथवा मतभेद तीत्र 
भी हा, पर दोनों में इतनी कट्ठत्ता नहीं रहती के 
एक दूसरे के विचार सहन सर्क या एक दूसेर के 
दष्टिबेन्द को समझने की कोशिश न कर । दोना 
में रहता 


जाने पर 


4< 


भी दोने। मे संघर्ष नहीं। छोता । 

५ विचारशजत्रुता में वेचारणार। बिलकुछ 
उल्टी और तीत्र होती हैं, इससे दोनों| ४ संचर्षे 
हे।न लगता है | 

इन पांच विचारघागओं 
ब्चना चाइये | पांचवीं विचारधारा काम कर 
रही हो, तो वहाँ विवाह न करना चाहिय। 

प्रश्ष-जुदे जुदे घामेक सम्प्रदाया के 
व्यक्तियों भ विव्राह-सम्बन्ध को जरूरत हे या 
नहीं £ आए नहीं, ते एक राष्दीयवा या एकऋ 
मानवता का निर्माण कैसे होगा ! अगर दे तो 


«५. 


सहविचार की शर्त कैसे पूरी हे 


में स्र॒ पांचवी से 


कद्छ 





सत्याग्रत 
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उत्तर-जुद्े जुदे सम्प्रदायों के व्यक्तियों में 
विबाह को पूरी जरूरत है, पर ग्ह बात तभी 
होना चाहिये, जब दोनों में घमर-सममाव आ गया 
हो । दानों सल्य्तमाज के पाश्षचिक सरीखे बन गये 
हां | इसके बिना अगर विवाह किया जायग! ते| 
या ते दोनों का जीवन अशान्त य[ दुखी बन 
जायगा अथवा किश्ली एक को अपनी इच्छा के 
विरुद्ध अपना ही दमन करना पड़ेग | यह 
अन्याय होगा । 

प्रश्न- विवाह के समय सहजिचार देख- 
लिया गया, पर आगे ३छ ऐसी परिशितियाँ हुई 
कि दोनों के विचार इतने बदल 
विचार-दत्रता की कोटि में चछे गये 
किया जाय £ 


गये कि वे 
तब -क्या 
उतः--वेचार सेष्णु बनने की अधिक 
पे आधक काशरा के जाय पर अगर ख़िसी 
तरह गामछा सुल्यझे ही नहीं, तत्र विवाह-विच्छेद 
मे किया जा सकता है, पर जहां तक बने इस 
7 का छेकर वित्रह-किच्छेद की बात न आबे 
| अच्छा, इसाजय ऐक मौके पर आने अपने 
अत का सीमाएँ बंध छो जायें | जें(-अपने 
अपन आबकर के सनुनार अपनों अपनी रूचि 
माफिक इतना खर्च किया 
इतना समय दिशा 
रात; निकाल ही लेन 
कं अवतर कम से कम, भाते-रेसी कोशिश 
करना चाहे 


जा सकता है, 
सकता है आादे, इस तरह 


मैं--अगर कोई विवाह के पहिले पे 

देकर सहविचार के इशेन कर जाय फ्रि 
के 

गई के बाद अपना अप्ढी रूप प्रगट करे 

? कद देकि मैंते इस घर के नहीं हूँ 


७ पड 


&. 


भ्ड 
है । 
॥३५ । वित्राह-विच्छेद 


आदि, तो फिर क्‍या क्रिया जाय ! । 

उत्तर-ऐंसी हालत में विवाह ए# तह. 
प॑नाजायज हो जायगा । तब जिस पा 
वाका क्रिया गया हा उसकी इच्छा हे 
तभी वह जायज बन सकता है। हु कक 
धाका दना बहुत बुग हैं | अगर विवाह -विच्छे 
करा बीबत न छाना हो तो जिसके घोक्ता दिया 
गया हा उस सन्तुष्ट करने की पूरी चेश करन 
चाहिये, अगर विवाह-विष्छेद ही करना जहा क्‍ 


पडा ता का दनंवबाला यथाशकय शांति क्‍ 
कर | 


० अल) रु 


है । 


त्स प्रकार विवाह के लिये सहविवार देखें। 
दे छोट मतभेद ते त्ह्िप्णुता आदि 
रुपद्व हा नात हू 

८ शशिक्षग- दाम्पत्म में शिक्षण की. 
अनुरूपता भी आवश्यक है । शिक्षण का मतत्व “ 
यहँ। अर्थैक्येगी शिक्षण नहीं है » किस्तु बह 
शिक्षण हैं जिससे हृदय और बुद्धि सुसंस्कृत हे 
है | इस शस्‍्कृते की दृष्टि से जब दोनों में काफी 
निषमत। होती है तब दोनों को ऐसा माद्धप होने. 
छागता है [के मानी एक दूसेर की भाषा &ी नह 
समझते, इससे बातचीत और विचार-विनिम्य मे | 
पक तरह को अरुचि का अनुभव होने छाता 


8, 


2 “ब2 


शिक्षण की विष॒मता में एक तरह 
इयनीयता का भाव आ सक्तता 3 । पर मि्रता : 
सरीखा सहारा य। 
तरफ शिक्षण क॑ 


व नगे आता, इसाडिये दोनों 
व्यक्रता है | 

* स्ास्थ्य-दोनों अच्छी तरह ज॑ 
यात्रा कर सक-उसके छिये दाना का सरवत्थ ' 
हैना जरूरी है।यें। तो कमी कभी हरएक ब्यक्ति 


मनुष्य के दे। अंग 








/ 4४ 
४॥ 


बीमार हुआ ही करता 


तो स्थायी रूप में किसी बीमारी के न होने से 
मतलब है। 

१० सुन्द्रता-सुल्हस्त। की वाई खास 
मयाद। नहों। बनाइ जा सक्ती। अपन अनुरूप 
सुन्दःता देख लेना चाहिये ।! थोईी बहुत विषमता 


है; 'संद रखनी 


शनि /७॥/,, 


तो इस बारे में प्रायः हा 
यह चाहिये कि वह विषमता इतनी ते| न. हैं 
के एक को जीवन भर ग्छानि बनी रहें | जो 
व्यक्ति खयम्‌ अपुन्दर होति हुये भी अधिक से 
अधिक सुन्दर साथी का चुनाव कतते हैं, वे थोड़ा 
बहुत आंखों का आनन्द भले ही पा जाँच, पर 
डनते कई गुणरूप # दूसरी तरफ अनुराध्ति में 
कमी कराते हूं और इस तरह बहुत-सा मारनासि 


आनन्द खो देते हैं | ६ां, यह बात दूसती है कि 
७... (७ 


कह झुन्दरता का कमी किसी दूश्रे विशेष गुण 

से पूरा हत। हा-एसी हालत में इस तरफ का 

असन्तोष दूसथ तरफ के सन्तेष से दब जायगा, 
बज 


पर ये घठनाए आपवादिक्न हें | ताथ रणतः इस 
बारें म॑ यथाशक्य अनुरूपता काविचार करना 


हा 


९१ अनुकूठ नियवात-वेबादक-सम्बन्ध 
के यह बात देख ढेना भी जरूरी है कि 
पति-पत्नी कहां रढंगे ? और बड़ 
स्थान दोनों के लिये अनुकूठ होगा या नहीं, इस 
विपय भ॑ निकट और दूर का के|'$ नियम नहीं 
बनाया जा सकता। साधारणत: ।नेकटता को छोग 
आधिक पप्तन्द करते हें, पर ऐसा भी हो सकता 
हैँ कि किमी दूर के स्थान में दोनें| सन्तुद्ट रह 
सके | इसी तरह बहुत छोग नगर क्लो अधिक 
पसन्द करते हैं, पर ऐसा नी हो सकता है कि 


हर 
कि व | 
7 । 
हे । 
का 


, और भी 
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गांव का जीवन ही अधिऋ सन्तुष्ट कर सके । 
इसी तरह बहत से लोग अपने प्रान्त को अधिक 
पसन्द करते हैं, पर ऐजा भी हो सकता हैं 
कि दूसरे देश की नवीनता या छुमस्कृति आंबेक 


आकर्षण कर सके ! झुख्य बात इतनी है कि स्थाच 
ऐसा न होना चाहिये जिसका असन्तोप दोनों 


में से किसी के हृदय में सदा चुमता-सा रहे । 
जे| लग घुमक्कड हैं, एे्रजक जीवन तिताते ढ॑ 

नकी अपने ज्ाथी का चुनाव ऐसा काना 
चाडिये कि जे घुमक्कड ही अथवा एक जगढ रहकर 
भी जो अपना बुतनक्कडपन सेतेष से निभा सके । 

९२ समवय कता-एक अंर मसस्य बाद 
उम्र, जहां तक हो सके वर-कन्या समवयस्क 
ना चाहिये | दा-चार वर्ष की उम्र का फर्क 

तो औओई हानि नहीं, पर बहुत फर्क ढेनि से 
नों की मनोद्ृत्ति और शरीर-छ्वास्थ्य अनुकूछ 
दी। रहता | साधारणत; वर-कन्या की उम्र भे 
रह वष ते अधिक अन्तर न होना चाड़िये 
[र अगर अधिक अन्तर हो तो भी एक का 
उम्र दूसरें से ड्योढी से ज्यादह न होना 
चहढिये। साथ ही किसी की उम्र पन्द्रई स्‌ 
कम न होना चाहिये वर की उम्र कम से कम 
अठारह वे होना ही ठीक ४ । 
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42 है 


कक, 


हे 
एः 
जे 


दाम्पत्य के चुनाव के लिये मुह्यता से ये 

बारह बति बता दी गई हैं | किसी विशेय व्यक्ति 

की अपनी (विशेष परिध्वति या झचि ऊ अनुसार 

किया विशेष बात को देखने की 
आवश्यकता वो तो वड भी देखता चाहिये । 

5. कुछ ते एमी है ("5 > 2 री का 

इनमे मे कुछ बात एज हैं ।जनका कमी दूद्धर 


गुणों से पूरी की जा सकती है और गोण वना|३ 


| 
जा सकती हैं । जेते-सदाचार अगर बहुत अधिक 


८ |] 








[ में हो ता कुछ-शॉल की कभी वाश्तब में 
| नहीं रह जातो । स्वास्थ्य आर कढछा की 
धारणता, उुन्दरता की कमी की पूरा कर 
ती है । खास्थ्य और मनोबृति की समानता 
' के अन्तर को गौण बना सकती है | इन सत्र 
| का विचार वर-कन्या को ही खुले दिल से 
लेना चाहिये | वर-कन्या की अनुमति के 
जो अनमेलू-विवाह या बाढू-विवाद्, वृद्ध- 
इ हो जाते हैं वे एक तरह स नाजायज 
रद्द हैं | 


इस प्रकार ये बारह या कुछ कम ज्यादा 
तों का विचार कर लेने पर अगर इसकी 
नुकूछत| है। ते। दाम्पत्य अच्छी तरह निभ सकेने 
| आशा की जा सकता है । इन बारह बातें 
| विचार ते। कुछ सरलता से किया जा सकता 
; फिर भी ऐसी अनेक बाते दो सकती हैं 
बन्‍नका विवाद के पहिले पता नहीं छगता और 
आहिक-जीवन का बर्बाद करने की जनों 
'फो शाक्ते रहती है 'जेसे-अति ऋष, अति मान 
ति लोभ, जीवन के ध्येय और तरीके में रुचि- 
न्ञता, सेत्रा-साव की करी, आहुस्य, जिव्डा- 
छुपता, विश्वस्िता, खर्चालपन, थिशेषसार्- 
'ता आदि इन सत्र दोषों और मिन्नताओं का 
ता कर्मी कमी बहुत देर से और बहुत समय 
के निकट रहने ले ही छगता है या कभी कभी 
हुते समय तक निकट रहने पर भी नह! लगता, 
कन्‍्तु दाम्पत्य सरीध निकट सम्बन्ध स्थापित 
(नेपर ही लगता है; इसडिये दाम्पत्य घुब-शान्तिमय 
॥ इस ग्रक के चुनाव की कुछ बाते सज्य पर 
श्रेड़ देना पइनी हैं | इसलिये अगर कुछ श्रति- 
इेलता पौठे से माद्म हो ते। नयी परिस्थिति के 





सत्यागृत 


अनुसार अपने जांबन को 
७, 


चाहिये । 
नह मशीन के कऊ-पुर्जे जा एक दूसो के 


् कर 


अनुकूछ ही ढाडे जाते हैं या पदिनन-ओइने की « 


नें 
ब्ब /३ 


चीज जे। बिठकुछ बाप से बनाई जाती हैं 


शुरू शुरू मे कुछ रगड़ खाती हैं और घीरे घ॑ 
* हु, २५ 


कुछ समय बाद अच्छी तरह फिट होती हैं | इस 


न | 


रँ 


प्रकार दाम्पन्य का चुनाव कितना मी अछ्छा 


(5७, 


5 रु 


[मह गनवा जी 


ले 


सम्मावना होती है । इससे घत्ररने की जरूएत 


की # ५ 


5 े कं के 
किसी में कोइ या कु 
ऐसे दाष या विषनता भी दिखाई देवी है जिन 
साथ दाम्पत्म का निभाव अद्यक्य मात होभे 


नहीं है, पर कभी कभी 


लगता है-ऐसी परिस्थिति में भी आग बिक | 


और संयम से काम छिया जाय तो धीरें धीरे 
दाग्पल्ल सुख-शान्तिमय हो सकता दे । .'€ 


पुघ-शान्तिमय दम्पत्म बनाने के लिये यहां. 
पति-पत्नी के योग्य कुड सूचताई दी जाती हैं. 
उनका पाछत क्रिया जाव तो समव्ताओ . 


बहुत कुछ सम्मात्रता है | 


१-जहुत आशा न करो । 


बी ै 


बहुत से मनुष्य दामपत्य क्री सुविधाओं की 


हम 


बहुत ज्यादा आशा करने लगते हैं 
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अनुकू 5 बना छेना : 


कण ल््न्चु कल ४४७ 


किया गया डा-उप्तम शुरू शुरू में (अर्थात्‌ « 
फे कुछ उन्नादी के दिन निकह - 
जाने क बाद ) कुछ न कुछ रगड़-झगढ़ होन की | 


और उसके : 
पूर्ण न होने पर निशश होकर दुःखी होते हैं । । 
पति समझता है कि मुझे हर तरइ ख़श रखता 
और मेरी सारी सेवा करना पत्ती का कर्तव्य है| 
मैं कैस। भी रहूं पर पत्नी को ते। आदी अथीत : 
हर तरह मेरी रुचि के अनुकूछ होना ही. 
चाहिये । उसकी सुन्दरता में कमी हों, स्वर-संगीत ; 


[ ४६९, 





और चचछ ४, 


में कमी हो, बुद्धि में कमी हो, कछा आ 
में कमी हे।, हां में हाँ मिलाने में कमी है। तो 
वह अपने को सबते अधिक अभागी समझने 
लगता है | इसी तरह बहुत सी पानियोँ सम्झने 
लगती हूँ कि विवाह का द्वार, विल्वत्त 
और आल्स् ह | हमारी फमाइश हर तरद्द पूर्ण 
हना ही चाहिये, मुझे मनाने-रिझ्ञानि आदि में 
पाते को अधिक से अधिक शक्ति आर समय 
लगाना ही चाहिये | इस तरह जो छोग बहुत 
अधिक आशा करत हैं वे बहुत कुछ पाकर भी 
दुःखी हो जात हैं, इसलिये कम से कम आशा 
करों। और उत्तते जो अधिक मिल जाय उसे 
सैमाग्य समझे | कम से कम आशा से मतलब 
इन णंच बातों से हैं । 

क-गृहग्रबन्ध अर्थोपाजन और रक्षण की 
व्यवस्था में आवश्यक सहयोग | 

ख-बीमारी आदि संक्ों 
साथ देना | 

ग-काम वासना की तृत्ति और सन्तानोंत्यादन 
रक्षण के काम में अत्यावश्यक सहयोग । 

घ-शाल 

छ-सदूव्यवह।र 

यह ठीक हे कि दाम्पल्-जीवन इतने में 
ही साथक् नहीं है जाता विशेष सेवा, विने|द, 
आकर्षण हर काम भे सहयोग आदि बहुत-छी बाते 
दाम्पत्प का साथकता के छिये जरूरी हैं से 
इनके लिये यथाशक्य प्रयत्न करना चाहिये-बिना 
प्रयत्ञ के ही। मिल जाय तो सद्भाग्य | पर उपयुक्त 
पांच बातों के मिछ जाने पर अपने दाम्पत्य थ 


असन्तुष्ट न होना चाहिये ओर असन्तोष प्रगट 
करना तो और भी ठीक नहीं | रूप, विधा, कला, 


गियर 
्नक 
न 
55 
व 


में आवश्यक 


मे असन्तोष 


सात््व, पन, बल आदि की कमी का विचार 
विवाह के पहिले कर लिया जाय पीछे इस विषय 
व्यक्त करन की जरूरत नहीं है । 
पीछे ते इन त्रटियों के रहते हुए भी सन्तोंष के 
साथ जीवन वित्वाना चाह्यि। 

२-साथी का खभाव ओर रुचि समझो 
आर उसके अनुसार व्यवहार करो | 


किसी का स्वभाव एकान्त-प्रिय होता है किसी 


के खनाव में ग्पें मारने की आदत हवोठी है, 


५ 


वोह सघषशील होते हैं, कोई बड़े तुनुक मिजा जु, 


किसी क। गाने-ब्जाने में मजा आता दे, कोई 
इससे चिइत & और नीरबता परनन्‍्द करते हैं 
किसी को आदत क्रीडा-विनोद में छगे रहन व 
होती हैं, का३ किसी न किसी काम में लगा रहना 
पसन्द करते 6, किसी को भांति-भांति के भोजन 
बनाने खाने भें मजा आता द्वै-काई इस तरफ से 
काफी लापवांढ द्वोते हैं, को३ #ंगार या सजावट 
का अधिक पद्तन्द करते हैं-कोई इसमें समय, 
शक्ति साधन लगाना व्यय प्रमझते हैं।इस ब्रकार 
अनेक लोगें की अनक रुचियाँ होती हैं | इस- 
ब्रकार का रुचि-खमाव-भेद पति-पत्नी में भी हो 
सकता है-ऐसी बातें। को लेकर संघर्ष न होना 
चाद्विये | इस संधर्ष को टालने का सबसे अच्छा 
तरीका यह है कि घर की आर्थिक स्थिति का खय[लढ 
रखते हुए और अपने अपने “कर्तव्य का भार 
सम्दालते हुए यथाशक््य दोनों के खतन्‍त्रता 
दी नाब, अपनी आदत ऐसी बना ली जाय कि दूसरे 
की खतनन्‍्त्रता में बाधा न पड़े | अपना कर्तव्य 
पूरा करने के बाद अगर किसी को गाने-बजाने 
में अच्छा मादम होता है ते| उसे उसकी स्वतन्त्रता 
है; शत यह कि इतना शोर न मचाया जाय 
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लि पे मनन सनम सत्य विन पन्ना निरन्तर नमन 
2 मन ननिनननीननीनिनीयन निननिननननीीननीनीत+3ल-नझ नाशशाात भारत आए 





कि दूसरे को अपना काम करना या चन से 
बैठना मुर्क्रिल हो जाय | 
यद्यपि दाम्पत्य में नियमें। की पाबन्दी से दी 
काम नहीं चल समझता, नियमों। के दबद्देश्य पर 
ध्यान देन! पड़ता दे और एक दूसरे की सुविधा 
और स्वतन्त्रता का खयाछ रखना पड़ता है, फिर 
भी इस काम के लिये साथी के स्वभाव और रुचि 
को समझना जरूरी हैं | स्वामाव की परख 
हो जाने पर सखेघष को बचाने की सुविवा 
दो जाती है | द 
३- जबदस्‍्ती से काम न छो । 
एक दूसरें की सेवा या मनोरजन खुशी 
से किया जाय तमी उससे वार्स्तविक संतोष द्वोता 
है और करने-वाले को भी वद् बोझ नहां माद्म 
होता | घर के बाहर भी इस नियम की जरूरत 
हे पर दमभ्पति भें तो यह अत्यावश्यक है । 
जबदस्ती तीन साधनों की अपेक्षा तान 
तरद्द से दोती है-तनत, वचन से, अर्थे से । 
तन से जबरदस्ती का अथ ह मारना-पीटना, आदि । 
वचन से जबर्दस्ती का अथ दे गाली देना, कठोर 
वचन बोलन। या कठोर स्वर में बोलना, आदि । 
अर्थ से जबदली का अर्थ है योग्य साधनों का 
उपयोग न होने देना, आदि । 
प्रश्ष-अथ से जबर्दस्ती तो वद्दी कर सकता 
दे जिसके हाथ'भें सम्पत्ति हो | जहाँ पुरुष के 
द्वाथ मे सम्पत्ति दे वहाँ पुरुष ही अब से 
जबरदस्ती कर सकेगा, नारी नह्वों । 
उत्तर-घर में रहते हुए हम जो कुछ काम 
या सेवः करते ढूँं- वइ सब अथ है। ऐसा न 
होगा ते में रोटी न बनाऊंगी, आदि--भर्थ से 
जबर्दस्ती (आर्थिक बलात्कार ) है| मतलब यह कि 


आबश्यक सेबा से इन्कार कर देना भी आधिक 
बलात्कार है । 
जबर्दस्ती का जद्दां अवसर आ जाय वहां 
भी यथाशक्य जबदेस्ती का उपयोग न करना 
चाहिये । मन की गम्भीरता तथा कम बोलन के द्वारा 
ही काम चला लेना चाहिये। 
इन तीनों में से शारीरिक बलात्कार मारना- 
पीटना आदि ते अल्यन्त नि है | यह पशुता 
का चिन्ह है। जब इस प्रक्नार की पशुता का 
प्रदशन किया जाने लगता है, तब उसका असर 
ते निकल ही जाता दे-सिर्फ पश्चुता प्ले पड़ 
जाती है । क्‍ 
यही बात शाब्दिक बलात्कार अथात्‌ गाली- 
गलेज के बोरे में कही जा सकती है ।कटढ्ु 
शब्द भी बार-बार प्रयोग करने पर मोथले हो 
जाते हैं-सिर्फ अत्म्पता या जंगलीपन हमारे प्ले 
पड़ जाता है । 
आर्थिक बलात्कार भी अन्याय है। आर्थिक 
बलात्कार का मतलब ह-दाम्पत्य को-तेडने की 
चुनौती | साधारण व्यवहार भें इस प्रकार की 
चुनौती देना मुखता या अतिवाद दे | अगर वह 
कोरी बन्दर-घुडकी हैं तत्र यह अधिकांश में 
निरर्थक जाती हैं और जहाँ निरथक नहीं जाती 
वहां भीतर से दाम्पत्य के स्नेह को नष्ट कर 
जाती है, फिर बाहरी दाम्पत्म छाश की तरह 
लटकता रह जाता है | इसमे का३ आनन्द नहीं । 
दम्पत्य को सुख-शान्तिमय बनाने के ढिये 


यह आक्यक है कि उसमें न ते जबदस्ती से 


हक] 


काम लिया जाय और न यथाद्क्‍य जबदस्ती को 


- मैका दिया जाय | इशारे में या थोड़े में एक 
दूसरे के मनोभावें। को समझा जाय और नैतिक 


मनुष्य के दो अंग 








मयादा का पाछन करते हुए एक दूसरे के 
अनुकूल बना जाय । 

४-कम से कम सन्देंद करो ओर कम से 
कम सन्दह् के मौके दो । 

दाम्प्य के लिये व्यमिचार से बिछकुछ 
अलढ्ग रहने की जरूरत ते हैँ ही, साथ दी 
अपने आचरण के इस तरह व्यवाध्यित रखने की भी 
जरूरत & ।जतस॑ तुम्हार श।लर पर सन्द॒द्द ने है 
बिना को निश्चित काम के रात भें बाहर रहना, 
चर्त्रिहीन य| अनिश्चित चरित्रवाडी ब्रियों की संर्गति 
में रदइना, आदि से पति पर ज्रियों को सन्देह हो 
जाता ढैं,, और ऐसा दी आचरण अन्य पुरुषों 
के बोरे में स्रियों करें तो पुरुषी को सन्देह हो 
जाता ढे-इसलिये ऐसे सन्देह के अवसरा से 
बचना चाहिये । 

साथ द्वी जरा-जरा-सी बात भ॑ सन्देद भी 
न करना चाहियि। अति सन्देद करने से 
लापबाही आ जाती हैं बल्कि कभी कमी प्रति- 
क्रिया होकर चरित्र-हीनता ग्रवेश कर जाती हैं । 
इस प्रकार न सन्देद्द करों, न सन्देह् को मोका दो | 

ज-गुप्त बात या आपसी झगड़े बाहर प्रगट 
न करो । 

पति पत्नी में थोड़े बहुत झगडे होते ही हैं 
'और शान्‍्त भी द्वो जाते 6, पर अगर डनका 
उल्लेख बाहर कर दिया जाता ढे-ते घर भे 
झगड़ा शान्‍्त द्वो जाने पर भी बाहर निन्‍्दा होती 
ही र्ष्ती हैं और दोनों की इजत के। धक्का लगता 
है, बादरी छोगों की दृष्टि में दोनों द्वीन या दयनीय 
हो जाते हैं | इस प्रकार दोनें। का नुऋसान तो 
होता द्वी दे साथ द्वी जब भी कभी ऐसे निन्‍्दा 
वाक्य कान में पड़ते हैं तमी पुराना शान्त झगड़ा 
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बिक 


फिर याद जा जाता है। भीतरी झगड़े को छोटठाना 
आसान है, पर बाहर फेंडी हुई निन्‍दा को लोठाना 
आसान नहीं है | 

जब एक दूसरे की शिकायत बाहर कह्दी 
जाती हैं तब सिर्फ आकाश्िक ब्वगड़ा ही नहं| 
रेह जाता, किन्तु एक दूसरे के विरुद्ध एक प्रकार 
से युद्ध की चुनोती हो जाती है | इसका अथ्थ 
होता है एक दूसरे को पछाड़ने के लिये छोकमत 
आदि का बल संबित करना । इसध_ एक प्रकार 
का स्थायी द्वेंष पेदा हो जाता है जो कि दम्पत्य- 
जीवन के! खोखला कर देता है । 

प्रशक्ष-कर्मी कभी पति-पत्नी में ऐसे झगड़े 


पैदा हो जाते हैं जो कई दिनो तक छुलझते ही 


नहीं, तब ऊफ़िसी योग्य व्यक्ति के सामने उन 
झगड़ों को ले जाना कया बुरा है £ इससे झगड़े 
जल्दी निबटेंगे । 
उत्तर-योग्य व्यक्ति मिल जाय तो ऐपा किया 
जा सकता है या करना चाहिये, पर उस “योग्य 
व्यक्ति में तीन बात द्ोना चाहिये | १-पति ओर 
पत्नी की दृष्टि में उसके मत का काफी मुल्य, 
२-उसका पति ओर पत्नी दोनों से एक 
सरीखा निःपक्ष व्यवद्दार, ३-झगड़े को बाहर 
प्रगट न करने की विश्वसनीयता । इन तीन बातों 
छा कोई योग्य व्यक्ति-गुरु मित्र कुठुम्बी र्स्तिदार 
आदि-मिढ जाय तो यथाशक्ष्य बिनेदी भाषा में 
उसके सामने अपनी शिकायतें रखना चाहिय | 
पर इस प्रकार की शिकायत पीठ पीछे न होमा 
चाहिये आमन-सामने होना चाहिये, अन्यथा वह 
न्याय की मांग या सुलह का पैगाम न होकर 
निन्‍्दा हो जायगी । पत्नी पति की बुराई अपने 
मां-बाप के यहां करे और पति पत्नी की बुराई अपने 
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माता-पिता से करे, और एक दूसरे के परोक्ष में 
करें ते इससे दघ आर झगड़ा बढ़ेगा, निब्ठेगा 
नहीं| | 

६-स्वतन्त्रता में अनावश्यक बाधा न दो । 

बेठना-उठना, आना-जाना, मिलना-जुलूना, 
को३ विशेष कार्य में या क्रीड्ा-बिनोद में छगना, 
आदि की दोनों की पूरी स्वतन्त्रता होना चाहिये। 
हां, इस सतन्त्रता का उपयोग इस रूप में न 
होना चाहेये के घर के आवश्यक काय या एक 
दूसरे की आवश्यक सेवा में बाधा पड़ जाय | घर 
के और परस्पर के आबश्यक कापे हो जाने पर 
एक दूसरे की छतन्‍्त्रता में बाधा न डालो | घर 
के आवश्यक कार्य हो जाने पर जितने समय 
दोनों की रुचि हो दोनें। साथ बैझे, अगर किध्ठी 
एक को रुचि किसी दूसरे काम में छगने की हो 
ते उसे उप्त में छगने दो | ऐसे अवसर के लिये 
तुब अकेले ही दिल बहलाने की आदत डालो | 
इंच के विरुद्ध एक दुतर के बँधने से प्रतिक्रिया 
है,ने छगती हैं-इससे अरुचि और घ॒णा बढेन 


लगती है | जब दूसरे में इम अकटुचि और घण्मया 


का पता छगता हैं तब्र दम प्रेत म॑ सन्देह हाने 
'छगता है | प्रेम में सन्देद्द होने पर दाम्पत्य की 
दुदेशा किन्न सीमा तक जायगी, कद्द नई सकते। 

इसके लिये यह जरूरी दे कि फनी और 
पति दोनें। दी को फुससत के एकान्त में पढ़ने 
लिखने को, या कछ|-कोशल की आदत हों 
जिससे एक अगर अपनी रुचि के अनुसार कोई 
काम करना चादे तो बाकी दूत्ता भी अपनी 
रुचि के अनुस्तार कोई काम निकाछ छे | इस 
अकार दाना हो बिना किसी कष्ट के ५९% दूसरे 
+॥ स्वतन्जता राक्षित रख सर्क । इससे ।क्रैसी को 








बुग भी न लगे ओर प्रेम में भी ढीला|पन न 


अबे | 

७-आधशविक व्यवस्था गड़बड़ न करो । 

पति अगर पत्नी का ख्री-धन ले छेया 
पत्नी स्ली-धन बढ़ाने की दृष्टि ते भूषण आदि बन* 
वाने का हठ करे ते इससे दोनों का मन मैत्य 
हो जायगा, एक दूसरे की इज्त न करेगें, प्रेम 
शिशिल हो जायगा, दूकानदारी बढ़ जायगी, इस- 
लिय पैसे के मामले में एक दूसरे के अधि ऊार्रो मे 
गड़बड़ी न करो और न अपने पैसे पर इतना 
मोह रक्‍्खों कि उसके आगे प्रेव या अन्य दाम्पत्म- 
सुख गैण प्रद्ठम होने छगे | 

८-अयना कतेंव्य पूरा करो | 

ग्रेम या विलासमें भूलकर दोने| या कोई एक जब 
अपना कतब्य पूरा नहीं करते या एक दूसरे पर 
बोझ छादते हैं, तब थोड़े ही दिनों में अेम या 
बिलास नष्ट हो जाता है | यद्यपि दामल्य में 
जीवन की अभेन्नता होती हैं पति और पत्नी 
एक ही जवन के दो अंग बन जाते हैं फिर भी 
जेते एक अंग का काये आर दूसरे अंग से ढिया 
जाय ते। एक अंग अतिभार के कारण और दूसरा 
अतक्रपता के कारण रुग्ग हों जायगा और इससे 
सारे श्र को कष्ट उठाना पड़ेगा । उच्ची ब्रकार 
दाम्तत्म के शरीर भी कश्ट में पड़ जाता है, इस- 
लिये प्रेम में भूलकर अपना कततंव्य मत छोडों | 
काम प्यारा है चाम नहीं! इस कइझाबत में काफी 
सचा३ है इसालये अथ और काम दोनों जीवार्थो 
का समन्वय जरूरी है । 

*-अइकार मत करों। एक्क दूसश 
प्रशतक रहो | 


अगर पत्नी के माता-पिता श्रीमान हैं 
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वहाँ से विशेष सम्पत्ति मिली हैँ या वह कुछ बहुत 
प्रतिष्ठित है तो इत बात का घमेड न करना 
चादिये, न इस बात से पति के कुटुम्ब की 
तुच्छता आदि की बात कहना चाहिये, इसी 
प्रकार पत्नी का कुठुम्ब अगर गरीब अग्रतिष्ठित 
आदि है ते पति को भी उस कुटुम्ध की निंदा 
आदि न करना चाहिये, अगर कोई आलोचना 
करना द्वो तो एसी करना चाहिये जिसमें एक 
दूसेर को नीचा दिखलान का भाव न दो और 
जिसस दोनों सइमत ढें। । 

इसी प्रकार अगर अपने में सोन्दर्यं-कला 
ख्याति आदि अधिक हो तो भी इसका घमंड न 
करना चाहिये । एक दूसेर को नीचा दिखाने 
की भावना तो द्वोना ही न चाहिये | अगर कमी 
अपनी तारीफ मी करना हो तो उसमे अपने 
व्यक्तित्व की तारीफू न द्वो; किन्तु अपने दाम्पत्प 
की तारीफ हो--इस ढंग से करना चाहिये । 

अहंकार बाहरखवाले के साथ भी बुरा हे, 
फिर पति-पत्नी आपस में द्वी अद्वकार का प्रदर्शन 
करें-बद्द तो दाम्पत्य दृष्टि परे और मी बुरा ढे | 
दम्पत्ध तो पति-पत्नी के अद्वत पर खडा द्वोता 
दे और अद्वकार से तो देष पैदा द्वोता दे इस- 
लिये अइंकार को छोड़ऋर एक दूसेर के यथा- 
योग्य अशंस्तक द्वोना उचित है | समय समय पर 
एक दसेर की उचित ग्रशता करने से प्रेम में 
ताजगी आ जाती हैं -+उसका मिठास बढ़ जाता 
है । 

१०- किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपने 
साथी को अनुचित रूप में अपने से तुच्छ 
साबित करने की कोशिश न करे । उदाहरण 
के लिये जेसे पत्नी की सद्देलियं। या परिचित 
जन घर आये हो, उस समय पत्नी के साथ शेसा 


व्यवहार करना मानों वद् दासी हो. अथबा उस 
से अनावश्यक सेवा लेना या झिड़कना या किसी 
तरद्द का अपमान करना अनुचित दै। साधारण 
रूप में जो सेवा ली जाती हो या जेसा व्यवद्दार 
किया जाता द्रो-उसमभे भी ऐसे मोके पर संयम 
रखना चाहिये । इसी तरद् जब पति का पररें- 
चित वग आया दो उस समय पत्नी को भी 
सेयम रखना चाहिये । 
इस विषय में कोई निश्चित मयोंदा नहीं 

बता? जा सकती । इरएक दम्पति की अपनी 
आर्थिक ओर सामाजिक परिस्थिति के अनुसार 
गयांदा द्वोगी-उप्तका खयाल रखना चाहिये । 
इसालिये यही कद्दठा जा सक्रता है कि अपनी 
महा या विशेषाधिकार साबित करने की दृष्टि 
से को३ व्यवद्वार न करना चाहिये | इस बहाने 
से आवश्यक काये रोकने की या साधारण सेवा 
ढेने की मनाई नहीं दे । दोनों, एक दूसरे की 
मनोवृत्ति तथा सामाजिक परित्थिति को समझ कें 
फिर व्यवद्वार करें । 

११- अपन वेत्राहक सम्बन्ध पर अध्न्ताष 
व्यक्त न करो | 

दुनिया में एक से एक बढ़कर पुरुष और 
एक से एक बढ़कर नारियों हैं । हो सकता दे कि 
उनमें से किसी के साथ अगर तुम्दारा बिवाह 
हुआ होता तो शायद आज की अपेक्षा तुम्दारा 
दाम्पत्य-जीवन अधिक शानदार या सुखभय हुआ 
होता, पर जो नहीं। हुआ. उस असम्माव्य ही 
समझ लो-उसका ध्यान भी मत करो। में केसे 
आदभी के पाले पड़ गईं या में केसी ञत्री के पाके 
पड़ गया-छ्त्यादि, बाते बेकार तो हैं ही, 
साथ द्वी एक्र दूसरे से मन फाड़ देनेवाली हैं । 
ऐसी बातें। का मतलब तछाक की सूचना द्ोता 
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कमल ाकलीनल 








है । पर, अगर तलाक किसी कारण से सम्भव न 
हे ते इस अ्रकार का असन्तोष* व्यक्त करना 
दाम्पत्म को व्यर्थ ही बुरी तरह घायरू करना है। 
१२-यथाशक्य आकर्षक बने | 
काम-जीकऋथ मी दाम्पत्य का एक बड़ा 
पहछ है । प्रेम पर भी इसका काफ़ी असर 
पड़ता है | छुन्दरता आदि जो जन्म से मिली 
चीज है वह जैसी हो सो रहे, उस पर तो वश 
क्या है, पर परस्पर आकर्षण के लिये स्वच्छता 
और शोभा जितनी बढ़ाई जा सकती है उतनी 
णे बढ़ाना चाहिये | इसका यद मतछब नहीं हैं 
कि स्वच्छता के. विरुद्ध. अज्भार करो, न यह 


मतेरत् दे कि समय और सम्पनि की इतनी . 


(६ #५ कै बा 
बब[दों हो कि आकयक का रुक जाई | मतलब 


यह कि आकर्षकता की तरफ उपेक्षा न करो | 
है, स्च्छता “में तो कोई विशेष चिस्ता 


के। बात नहीं है, पर अआज्ार में कई इृश्टियों से 
विचार करना चाहिये । अपनी सामाजिक 
परिस्थिति के अनुरूप ही आद्भघार करमा उचित 
है--श्वज्ञार के नाम पर सादगी को दंठाने की 
जरूरत नहीं है । और वेष भ भी ऐसा परितंन 
नहीं करना है जो। अपने जीवन को कुछ का 
कुछ चित्रित करे । केध ,जीवनघारा के। बतढाने- 
बाई। एक आपा हैं--इन सत्र बातों का खयाल 
रतन हुए स्वच्छता और शोमा को अपनाना 
ये, छ्ये । 

१३ -अीवन का बान्चज या कर्गण 
बेन कर आह मत स्व झे | मन क। ।नि+छता, 
उम्दा, जिलआता और जडकार के कारण 
कपल >' ६ बन जाता है । इससे पद पद प्र 
५, 7" मे , बकश्षक; रोना, द्वाय-दाय करना, 
बात आंत में अकतेष अगर करना-आ।दि करते 


सत्याप्रत 





फंनन्‍गा-फह.. 


हेनि लगती हैं। इसका परिणाम यह्द होता है 
कि जो बाहरी दुःख सरलता से सह्ा जा सकता 
है, जिसे दूसरों की खुशी से सेवा ओर 
सहानुभूति मिल सकती है --वह दुःख दसगुना 
बढ जाता है और सेवा सहानुभूति या तो दुलूम 
हो जाती है अथवा मिलती है तो देनेवाले को 
जल्दी हद्वी थका देती है, इसलिये अपने मन को 
खुब मजबूत बनाओ, अ्रसन्न-मुख रहो, कोई कष्ट 
दो तो थेड़े में उचित समय पर ही प्रगट करो, 
उसके सहने मे बहादुरी दिखाओं, अपना दुःख 
दूसरे पर. जबदस्ती न उड़ेले , अन्यथा इसका 
परिणाम यह द्वोगा कि साथी साथ से बच 
निकलने की कोशिश करेगा । पति घर में आये 
और उसके पहिले उसे. यद्द चिन्ता छग जाय 
कि-- न जाने आज भवानी के साथ केसे पाछा 
पड़ेगा-उनकी क्या क्‍या शिकायतें सुनने को 
मिलेंगी तो समझना चाहिये कि पत्नी ने अपना 
जीवन अछ्हय बना डाला है | श्रेम कितना भी 
गहरा ह्वो उफ़न प्रेम को जड़ में घातक कौड़ा 
लग दिया हं-जा हर समय उसे ऋुतरता ही 
रद्ता है, ऐसी हालत में पानी देते रहने पर भी 
प्रम व वृक्ष सूख जायगा । 
इसी प्रकार पति के आने के पहिले ही अगर 
पत्नी को यह चिन्ता हो जाय कि--न जाने आज 
देवता क्‍या क्‍या बकझक करेंगे-आदि, ते 
कहना चाहिये कि पति ने भी अपना जीवन 
अमह्य बना डाला है, और उसने प्रेम के वृक्ष 
की झुखाने का निमित्त मिला दिया है | 
महीनों में होंनेवालि किसी खास घटना 
की बात दूसरी है, पर साधारण: नियम बह 
होना जद्दिये कि मिलते समय दूसरे को खुशी 
ही है, अपना प्रसन्न मुख देखकर वह अपना ही 


का ल्च्ल कक के 
दि मवारादपयाइककंतक: 200, 2777 ककया 49: जद्प्ाएरमपकाक धक्का पबाजढ25%३ कलर आकर, 


वरण में मनहुसी आ जाय । 
तुनुक-मिजा जी आदि से हम अपना 


चिड्पिडापन 

दुःख भीतर 
से बढ़ाते ही हैं, साथ ही सबा-सह्यानुभूति आदि 
खाकर उसे बाहर से मी बढ़ा लेते हैं । इसलिये 


हर के री है ५ ही 
अपने जीवन का एसा बनाओ जिससे उसका 
बोझ दूसरे पर कम से कम पड़े और किसी को 
उससे चं:ट न पहुँचे | 


दाम्पत्य-जीवन के लिये तो यह्द नी 
व्यावस्यक है ही, साथ ही सभी 
ले या सहयागियों के साथ हम इसी नीति से 
काम लेना चाहिये | शरीर और बाहरी घठनाओं 
पर हमारा अंकुश भछे ही न हो, पर अपनी मनो« 
वृत्ति पर अंकुश तो हम सकते हैं और 


त्छ् 


विपरीत परोथिति में भी जीवन छुखमय बना- 
सकते हैं । 


३ 


१४-कभी कभी कुछ समय के छिये वियोग 
को अअस्तर दो | 


बवाहिक जीबन के प्रारम्भ में बहुत से 
दम्पाति यही चाहते है कि दिन-शत साथ ही 
रहा जाय-क्षणमर की भी अछग न होना पड़, पर 
इस मोह के दो दुष्परिणाम होते हैं ' एक ते यह 
कि कामुकता बढ़ जाने से खास्थ्य नष्ट हो जाता 
है, इसरा यह कि अतिमात्रा में सेयोग हे 
कुछ समय्र बाद संयोग फीका हो जाता है । इस- 
लिये इस मोहासाक्ति पर कुछ अंकुश रखना 
हिये । नव-बधू का इस दृष्टि से भी बीच बीच 
में माता-पिता के यहां जाना ज़रूरी है, अथवा 
पति की जीविका ऐसी हो जिसमे कीच बीच मे 
उसे प्रवास करना पड़ता हो ते बिये 
आकयकता इस तरह भी पूरी हो सकती है । , 


ब्रेयोंग को 


[| इजण 





त यह हैं कि दाम्पल्म-जीवन में थोड़ा 
बहुत मनोमाहिन्य होने की सम्भावना रहती ही 
| यथा वह मलिनता जल्दी चंट भी जाती 
फिर भी हरश्क मलिनता कुछ न कुछ अपना 
अतधर जरूए छाड जाती है, इस,हझूय कभी कभी 
ऐसा माद्म होन छगता है कि दोना कुछ स्थायी 
रूप में दर दर से हो रहे है | रसी ह्वालत में 
अगर महीने-पन्दद् दिन वियांग का अवत्तर आ 
जाता है ते वियोग से जो प्यास्त बढ़ती है उसका 
ताप उस मलिनता का जला डालता हैं । 

हों, रुष्ट द्वोकर वियोग न करना चाहिये; 
क्योंकि इससे रोष के स्थायी होने को अथवा 
कैड्िक आकर्षण की दिशा बदक जाने की 
सम्वावना हो जाती है; क्योंकि रोष मे किया गया 
बियोग किसी को गृहल्यागी बना देता हैं, किसी 
के आल-हृत्या आदि के मार्ग में ले जाता है या 
क्राधावेग में अपने ही द्वाथों अपने को कष्ठ देकर 
अस्वस्थ दना देता है, किसी की व्यमिचारी बना- 
देता है, कहीं तछारू की नौबत छा देता हैं | 
पतलब यह कि अन्य किसी कारण से क्योय 
हो ता उप्त का अप्तर अच्छा द्वोंगा । झगड़े से 
पैदा हानेबाला त्रियोग हानि करेगा । हां, किसी 
अवसर पर उद्देग को झान्त होने का मौंका देने 
के लिये किनाराकशी कर जाना बुरा नहीं है, पर: 
थोडे समय की इस किनाराकयी को भी - अगर 
का३ दसरा निर्मित्त मिछ जाय तो और मी अच्छा, 
हे । 
खर, यह आ्रामान्तर 


हद 
है 


ण््ट 


हैं. + का ्त पि मन 
वियोग 5ा महीनों में 


कभी कर्मी ही जरूरी होता है, ५६ बसे भी दिन- 
| है, भ्ष्योंक्रि मोह के 


चया भ कुछ वियोग जरू: 
[रण होनिव 


हा । 


होने लगती 


हि (४७ ॥०« 


ले आते मिलन से प्रतिक्रिय 
है | मतलब यह. कि सेबरेंग-घन; 


ली 


ह। 


है; 


6 


5] 
ध्थ 
हरे 
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भर्थ, मोक्ष और काम की स्वतंत्रता में बाधक न 
बन जाय-इसका सन्तुलन वियोग के द्वारा-करते 
से रहना चाहिये | 
१५-सखावलम्बंन और सहयोग का समन्वय 
करो । अति-स्वाचलम्बन से एक दूसरे के बारे में 
उपेक्षा होने लगती है और आकर्षण छिनता है । 
अगर पुरुष घर के सारे कार्य खुद ही कर के 
व नारी के सहयोग की जरूरत ही न समझे 
तो नारी के मन में यह खयाल आयेगा कि इन- 
को मेरी जरूरत ही नहीं है-में तो बोझ हूं जो 
शायद कर्मी भी फेंकी जा सकती हूं। इसी प्रकार 
अगर नारी न भी ऐसा ही अति-स्वावलम्बन हो 
तो पुरुष के मन में भी ऐसे दहवी विचार आयेंगे 
इससे दाम्पत्य में दीलापन आ जौँयगा। हाँ, एक 
दूसरे का काम कर सकने की योग्यता रखने में 
को३ भापत्ति नहीं दै, बल्कि यद्द ते जरूरी है । 
दरएक पुरुष को चाहिये फ्लि जरूरत होने पर 
वह नारी का भी काम कर सके और दरएक 
नारी को चाहिये कि जरूरत द्ोने पर पुरुष के 
भी काम कर सके | यहाँ तो अति-स्वावटम्बन 
के प्रदान के बोरे में कह्दी जाता दे | यद्द प्रदर्शन 
परत्पर को प्रकता को कम कर देता हैं, इससे 
जाकषण आदि भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिये 
स्थवदम्बन के साथ सहयोग होना आकयक है | 
ग कितना आवश्यक ओर सुन्दर 
काफी किया करते हैं | 
एक प्रेमिका के मुंह के पास मैंरा उड़ता है 
बह डरकर वा डरने का नाट्य कर अपने प्रेमी 
को बुछाती दे, प्रेमी आकर मैंरे को भगा देता है 
इससे दोनें। का मन प्रेम के उल्डास से भर जाता 
है. । प्रेमी अनुभव करता है के भेरे जीवन की 
सायकतः है, में प्रेमिका के डिये जरूरी हूं और 





प्रेतिक्ा अनुभव करती है कि मेने सहयोगी-रक्षक 
पाया है । इसी प्रकार जब प्रेमिका प्रेमी के लिये. 
ठंडे जल का गिलात्त पीने को देती दे या शरबत 
बनाकर देती है या पान लगाकर देती है, तक 
प्रेमी भी एक सहयोगी को पाने की तृप्ति अनुमक 
करता है और प्रेमिका भी अपने जीवन की 
उपयोगिता समझती है । इस प्रकार सहयोग 
जरूरी ही नई है, परन्तु आकर्षक भी दे । अति 
स्वाव॒लम्बन के प्रदशन से जीवन अनाकषेक, 
_उपेक्षक और शिथिल बन जाता है । 
पर दूसरी तरफ सहयोग कौ अति भी 
अच्छी नहीं है; क्योंक्रि इससे एक दुसरे के 
लिये बोझ बन जाता है. और कमी कभी बड़ी 
झुंझलाइट पेदा करता दे । किसी एक के मयांदा 
के बादर जोतने से एक तरफ आहूस्य, अभिमान 
विद्ञासेता जादि पैदा होती है, दूसरी तरफ थका- 
वट, दीनता, दाक्षता, परेशानी ओर घृणा तक वैदा 
दती है-इस तरह दोनों का पतन होता है । 
इसलिये स्वावढम्बनन और सद्ष्योग दोनों। का 
समन्वय करो । 
१६-प्रधानता का निर्णय करके दाम्पत्म 
का तन्त्र व्यवस्यित रक्‍्खो | 
कुटुम्ब,सेस्था, सेना आदि के लिये भी इस 
को जरूरत होती है, पर वडँ कानून-का्यदे कुछ 
सरलता से बन जाते हैं। बहुतों में क्रिपी एक 
को प्रधानता दे दी जाती है और उप्तक्ले आधार 
से व्यवस्था चलने छगती द्वै-पर दाम्पत्म में दो 
प्राणी ढँ और दोनों का दर्जा और अधिकार 
सभान है | जद्द५ँ समान श्रेणी के दो अधिकारी 
होते हूँ वहाँ व्यवस्था चलना कठिन हो सकता 
दे, इसलिये प्रधानता के बोर में' एक अलिलित 
नियम बन लेना चाहिये। साधारणत; अपने 


मतुष्य के दा अग 
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हक को 


अपने काय-क्षेत्र मं पति और पत्नी दोनों काफी 
खतन्‍त्र रद्द, पत्नी के क्षेत्र में पति उसका अनु- 
गमन करे ओर पति के क्षेत्र में पत्नी उसका 
अनुगमन करे | पर ऐंपी भी परिखितियों होती 
हैं, जब दोनों के कार्य-क्षेत्र पर असाधारण असर 
पडता हढ्वै-ऐसे मौके पर अगर दोनें। में मतमद 
हो ते। जिसका “अनुभव और विचार! विशाल हो 
उसे ग्रधानता दे देना चाहिये। सम्पत्ति का 
अधिकार किसके हाथ में हैं-आदि बातों का 
अपमिमन न आना चाहिये। किसका निर्णय 
प्रधान रढं-इसका आधार स्त्रीत्व या पुरुषल अथवा 
शक्ति या सम्पत्ति न द्ोंकर बिवेऋ-बुद्धि-अनुभव 
आदि हो । और ऐसे मेक पर बब्पन का 
घ॒मंड या छघुता की दीनत न आना चाहिये । 

१७-टकर नं से बचा | 

राजनीति ५, बाजारमें-आदभी आदी से 
टकराता है और जब असफरछ द्वोने की या 
किसी विशेष हानि की सम्मावना समझता है 
तब सन्धि करता है | सन्धि ते| हो जाती है, पर 
अपने अपने मौक की तलाश में दोनों छगे रहते 
हैं | परि्थिति बदलते द्वी रुख भी बदलते हं, 
इसालेये शिष्ाचार के रहने पर भी परूप्पर 
विश्वात निश्चिन्‍्तता और कोठुम्बिकता नहीं रहती ! 
दाम्पत्पध ऐसा नहीं है। वहां परतर संघष हो 
जाने के बाद विवश होकर ही अगर एक दूसरे 
की सुविधा का खयूरू आया, अपने अपने विवेक 
से अगर अनुकूढता न आई अथवा इशररे में एक 
दूसरे की छुविधाओं या अनुकूल्ताओं को न 
समझा, हरएक व्यवस्था घोर कलह या संधषे 
के बाद ही हुए तो दाम्पत्य करटीली शब्या को 
तरह हो जायगा । उसे इसीढिये अपनाया 


हूँ 


जायगा कि संसार में बेठनः के छिये या इजत के 
साथ बैठने के लिये दूसरी जगह नहीं ढे । 

यद्यदि आजवदल अधिकांश दाम्पत्य इनी 
तरद्द के हैं; पर इसका अर्थ यही दे कि मदुष्य 
के हृदय में पशु नेह्ी अधिक जगह घेर छी है, 
इसलिये मानक-दाम्पत्य दुर्लूम हों रद्या है । बहुत 
से दम्पति सारी जिन्दगी कलूह में बिता देते हैं, 
जत्र तक परित्थेति आदि से एक दसरे के 
बिवश नहीं कर डाछ्ते तब तक कोई किसी के 
अनुकूल बनने को कोशिश नहीं करता और 
एक बार अनुकूछता [दिखाने पर भी दूसरे बार 
फिर वहीं त्रतिकूछता की बात द्वोती है | फछ 
यह होता हैं कि जो दाम्पत्य सोने का संसार 
बन सकता था--वह धूल में मिल जाता है । 

यह याद रखना चाहिये कि टकराने से 
जो बाव पड़ते हैं-बे एक बार पुर भी जॉय, तो 
भी उनमें चिरकारू तक दर्द बना रहता है और 
उनकी याद दुखी और बेचैन बनाती रहती हैं, 
इसलिये फजू5 ही टऋषओं मत | एक दूसरे को 
खुब समझ छो-प्रतित्पद्धों या नादानी से 5ऋराकर 
घयछ मत बनों | 

यदपि थेड़ा-बहुत कलह दाम्पत्व-जीवन 


में हो जाता है, पर उत्त कलह को “कलह! नहीं 


कद्दते जो प्रेम-कलह' कद्ृल्यता है, और न उस 
कलह से मतलब है जो मिनिर्ओें में पूप हो जाता 
हैं, पर वह कलह भयंकर है जो अपने विशेष 
व्यक्तिव, स्वतन्त्रता, रुचि, अर्थ, सेबा--आदि के 
डिये होता हैँ | ये बातें जब टकराने के बाद 
मिल भी जाती हैं-तो भी निःसार हो जाती हैं, 
इसलिये इनके मिलने न मिलने में बहुत कम अन्ता 
रहता है । कुटुम्ब के बाहर टकराने के बाद भी 


४७८ | 


सत्यामृत 
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जो आत्ति काफी सफलता समझी जाती है-बह 
कुटुम्ब के भीतर खासकर दाम्पत्य क मीतर 
नमण्य ही है | ययपि इस प्रकार की ठक्करें 
आनिवाये मानी जाती हैं, पर ये अनि- 
बाये ई नहीं, न होना चाहिये |! वेबाहिक 
चुनाव जगर ठीक किया जाय और परछि भी 
क्बिक्र हे काम लिया जाय ते ऐसी टकरों की 
नेै|बत नही आती | 


फूट बतेन जुड़ तो जाता है पर जोड की 
जगद पोते समय द्वाय में छगती रद्दती दे | दाम्पत्य 
की ठकरों की मी यही बात है । बुद्धिमानी से 
इनसे बचो ओर एक ही जगह दो बार टक्कर 
ते। कमी मत खाभो | 

१८- प्रेम करो-मोह नहीं। 

यह सूचना सिर्फ दाम्पत्य के छिये ही नहीं 
किन्तु सभी तरह के उम्क्धों के लिये आवश्यक 
है। पढिंढे जे दाम्पगय सम्बन्धी सूचनाएँ दी गई 
हैं या जो और भी दी जा सकती ह9ैं-उन सब 
$/ ब्रीज उस सूचना म हैं| श्रम और मोह का 
अन्तर “अचर-कांद' में बताया गया है । तार यद्व 
है कि अन में अपनी वासना को तृत्र करने की 
जाउप्त नदी होती; कितु प्रेम-पात्र की मछ।ई 
बे बाला होती है या यह मुख्य होती है। 
मोह में अपनी बासना की नृप्ति मुझय है, प्रेम- 
पात्र की भछाई गैण दे । मेही-पति पत्नी के 
लिये बैठा रहेगा, फ्ती की रुचि-अरुचि की भी 
पता ने करेंगा । इसी प्रकार मोही-पत्ी पति 
बंध किये बैठी रदेगी-उसईी रुचि-अरुचि सुबिधा- 
अधुविधा की पद न करेंगी। प्रेम में एक 
दूध के दथि-बरुति, सुकदुःख, उन्नति- 
अबनति क। पूरा किक रखा जाता है और 


बिक 


दूसरे की न्यायाचित सुविधा के 


लिये लपम 
५२ ० कप जज से ४) 
आर त्याग स काम लिया जाता 8 ।. 


ये खारू खास सूचनाएँ हैं, और भी सूचनाएँ 
हा सकती हैं | यर्थाप पति और पत्नी दो व्यक्ति 
हैँ और दोनें की चेतना जुदी-जुदी है, फिर भी 
दोनें। का व्यक्तित्व इस प्रकार एक दूसरे में गुथ 
जाता है कि इन्हें एक ही मनुष्य के दो अंग 
कद सकते हैं | ये अग जितने अधिक समन्वित 
होगि-मनुष्य उतना ही अधिक सुखी और बल्वान 
होंगा । दाग्पत्व की सुन्यव॑स्था पर कुटुम्ब का तथा 
समाज का बहुत-सा सुख निर्भर हैं। सभाज 
की सच्ची और महत्वपृण इकाई यहीं है । 


विवाह-विच्छेद ( तलाक ) 

नर-नारी क जीवन का बड़ा भारी कलक 
ओर बड़ा भारी दुभोग्य है-तलछाक, इसलिये इससे 
जितना अधिक बचा जाय उतना बचने की 
कोंशिश करना चाहिये । वित्राह्न के चुनाव के 
समय सावध्यनी न रखने से, अथवा सुखमय 
द/म्पत्य की सूचनाओं का पालन न होने से 
अपने दामत्य से आदमी घररा जाता है. और 
साचने छगता है कि इससे विधुर या बिधवा 
होना अच्छा, अथवा किसी और से शादी कर ढेन। 
अच्छा । इस प्रकार परिस्थिति इतनी खराब हो 
जाती हैं कि रात-दिन बेचैवी रहने लगती है 
ओर दाम्प्य के बन्धन को तोड़ देने की तीज 
इच्छा हों जाती हैं । यद्यपि कभी कभी ऐंसी 
घटनाएँ भी होती हैं जब चुनाव और सूचनाओं 
के पालन में छापवोंही न होने पर भी दाम्पत्ल 
अप्षक्ष हो. जाता हैं, पर ऐती घटनाएँ अपबाद 


रूप में बहुत कम होती हैं | 


मनुष्य ब 


दो अग [ ४७९ 
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फिर भी इर हालत में तछाक से बचने 
की कोशिश करना चाहिये | अंगर कभी तछाक 
का मौका आ ही जाय ते। यह उचित है कि 
दोनों अस्थायी रूप भें कुछ दिनें। के लिये अलग 
अडग रहने छूगें | इस प्रकार कुछ दिन वियोगी 
जीवन बितान से तर्क के बाद होनेवाडी 
कठिन परिस्थिति का अनुभव हो सकता है ओ। 
इससे दाम्पत्म की असुविधा या वैर को कटठुता 
कम हो सकती है| इसकछिये यह ठीक है 


-च्न्नि 


है (के 
तझक देने के पहिछे तीन मढ़िव तक पति-पत्नी 
अलग भ्र्ग रद्क' अजमाइश करें | फिर भी 
अगर तलाक की परिधिति बनी द्वी रहे तो 
तत्यक का निर्णय किया जाय | 

पर अपनी €च्छा होने से ही तर्क नहीं 
दिया जा सकता | साधारणत: तछाक तमी उचित 
कहा जा सकता है जब पति और पत्नी दोनों 
ताक देने को पृर्ण इच्छुक हो | पर यह भी 
हो तकता दे कि जिस तरफ से ज्यादती हो 
वह तछाक देना न चाहता हो तो दूसरा पक्ष 
आत्मरक्ष। आदि के लिये तलाक दे, पर ऐसी 
हालत में योग्य और जबदस्त कारण होना 
चाहिये | केसी दह्ाल्त भें तलाक दिया जा 
सकता है और केसी हालत में देना चाहिये- 
इसका निर्णय करने के डिये यद०ँ। कुछ सूक्तनाएँ 
दी जाती हैं | 

१---विवदह अगर बिच्छेध दे। तो समय की 
मयीदा के भीतर वह तोड़ा जा सकता है। 
होने छायक न होने पर भी जे! विवाह हो. जाय 
वद्द विच्छेध-विवाद हैं । विष्छेध होने के कई 
कारण हैँ और उन कारणे। के अनुखार विवाह- 
,विच्छेद के समय की मयोदा हैं। सुझ्य मुख्य 
कारण ये हे | 


ऐप्त व्यक्ति के साथ विवाह कर 


(क) वृद्ध-विवाहं-किसी छड़की का किसी 
दिया जाय 
जिसकी उम्र लड़की की उंम्र सें बीस वर्ष या 
इससे भी अधिक ज्यादा हो, माता-पिता आदि 
अभिभावक के सेक्रेच के कारण या और किसी 
कारण से छडकी अपनी अनिच्छा व्यक्त न कर 
पाई हे। ते। यह वित्राह् विच्छेब होगे । ऐसे 
विवाह के लड़की जब चादे तोड़ सकती हे । 
हां, अगर विबाह के तीन बषे बाद तक वह्द विवाह 
नतेडे ते। विवाह विच्छेच्च न रहेग। | और विवाह 


के बाद तीन वे पूरे हो जाने पर भी अगर 


छड़की की उम्र इक्कीस वष से कम ही तो विवाह 
विच्छेच रहेगा | वस्‍्तव में वर कन्या की उम्र में 
बादर वर्ष से या डेवढ़े से ज्यादा अन्तर न होना 

[द्विये, पर किसी कारण कुछ ज्यादा अन्तर हो 
जाय तो भी बीस वर्ष से ज्यादा अन्तर तो नहीं 
ही दाना चाहिये; इससे ज्यादा अन्तर डो तो 


बढ़ वृद्ध-विवाह्न होने से विच्छेच बिवाह्द होंगा। 
ह। और दोनो 


(७ 
4० है ५. व 


हां, दानों ही बालिग 
अपनी इच्छा से खुद ह्वी विवाह्द किया हों तब 
बीस वर्ष से अधिक अन्तर री 


पकेसलपन्‍--, 


3] 


होने पर भी इस 
करण से विवाह विच्छेच नहीं कहा जा सकता । 

जो बात किमी बूढ़े के साथ किसी छड॒की 
की शादी के बोरे में कही गई है वद्दी बात किसी 


बूदी के साथ किसी लड़के की शादी के बारे में 


भी कही जा सकती है | ढां, यह बात दूसरी 


है कि ऐसौ घटनाएँ प्रायः नहीं देती हैं । 

वुद्ध-विवाह् के मामले में वृद्ध-व्यक्ति इस 
कारण को बताकर तब्मक नहीं दे खकता। सिफ 
अल्पवयर्क व्याऱे ही इस कारण से तल्णक दें 
सकता है । | 


३४८० ] 


त 
॒ 
के डे 
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(ख) विवश-विवाह-जे। विवाद्द वर या 
कन्या के। अनुचित रीति हे विवश करके किया 
गया द्वो-वह वित्रश-विवराइ भी विच्छेय है। 
जैसे-किसीकी पकड़कर जबर्दस्ती विवाह कर 
लेना, अथवा उसके कुटम्बियों या मित्रों को 
मारने की या सताने की धमकी देकर विवाह 
कर लेना, आदि । विवाद दोनों पक्षे। की अर्थीत्‌ 
वर कन्‍्या को राजीखुशी से होना चाहिये, 
किसी के ऊपर महान संकट उपाध्वित करके 
उसे विवाद के लिये विवश करना और उसकी 
अनिच्छा रद्टते हुए विवाद कर डेना --वित्रश-विवादद 
हैँ | जिसे विवश किया गया दो बह यदि चाहे 
ते ऐसे विवाह को, विवाह के बाद तीन वर्ष तक 
या इकीस वर्ष की उम्र तक तेडड सकता है। 

(ग) छद्मरूप-विवाह-जिस [विवाह में 
अपना रूप छिपाने का धोका दिया दे वह 
छग्मनल्प विवाह है वह भी विच्ठेष है | अपना 
गेत्र, घम गा जाति छिपा ढेना, अपनं। आर्थिक 
स्थिति और पद आदि का मयोंदा से अधिक 
झूठा परिचय देना-जैसे अपने को, झूठभूठ 
दी की का राजा बता देना आदि-- यह 
सब उम्चरूप विधा; है । इसी प्रकार किवाक्षिता 
या विधआ के कुमारी बताऋर, वेश्या पुत्री के 
कुर्डन क्ताकर घोका देना आदि भी छद्म- 
रूप विवाद के काएण हैं | 

सापारणतः मनुष्य को ध॑-समभावी या 
ज/ते-सनभ,वी होन। चाहिये। केया पुत्रियों का 
भी ययाशक्य उद्धार करना चाहिये, विधवाओं को 
नी कुमारी के समान समझना चाक््यि, अमीर 
गरीब में भी समझव रखना चाहिये यह सत्र 
के हैं, पर यह ट्रोनों पक्ष की मर्जी की बात 
8. अपन छूप साफ क्ष्ता दो फिर अगर दोनों 





में समभाव हो तो अच्छी बात है | पर इसके 
लिये रूप न छिप्राओं घोका न दो । घोका देकर 
अगर विवाद किया जायगा तो जिसको थोका 
दिया गया है उसकी अधिकार दे कि वह ऐसे 
विवाह को विच्छे्य विवाह्द कद्कर तलाक दे द । 
फिर भी हरएक छद्मरूप विवाह एक सर्ाखा 
क्च्छिय नहीं द्वोता उसमें कुछ मयाद। है, उनका 
खयाढ रखना चाहिये |.कुछ स्रूचनाएँ यहां दी 
जाती हैं | क्‍ 

अगर गोत्र या जाति छिपा३ गई हो तो पति- 
पत्नी के सम्मिलन ( सुद्दागरत ) के पढ्िले ही 
विव।ह-विच्छेद किया जा सकता दै बाद में नईीं। 
अगर धम ठिपाया गया दो ते छिपानेवाले को 
उसी धम का बन जाना चाहिये जे| “ध' विवाद 
के समय उसने बताया था--ऐसी हालत में 
विवाद विष्छेच्च न द्वोगा । अगर उसकी उ8 तरफ 
ब्रिलकुल श्रद्धा न हों तो जिसके साथ उसने 
घोका किया है उसे तीन वर्ष तक तब्ाक देने 
का अधिकार ह्वोंगा, अगर किसी कारण वह तलछ।क 
नदें ते उप्के धरम भें कोई जबर्दस्ती न ढ्वोना 
चाहिये । जबरदस्ती करने पर कभी भी विवाह 
विच्छेब हों सकता है। 

आधिक स्थिति या पद आदि का झूठा 
परिचय अतिमात्रा में दिया गया हो तो एक वर्ड 
के भीतर तछाक दिया जा सकता है। 

अगर कोड़ आदि कोई असाधारण खराब 
बीमारी छिपाइ गई हो ते भी एक वर्ष तक 


ताक दिवा जा सकता है | 


अगर विवाह-विधे के अवधर पर बर या 


कन्या घोका देकर बदल दिये गये हों पर उनों है 
मूलगोत्र धम जाति उचित हें। तो पता छगते ही 


मनुष्य के दो अग 
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विवाह विच्छेद किया जा सकता है, पर पता 
लगने की बात सुद्दागरात के दूसरें दिन तक हो 
जाना चाहिय और इसके बाद पति-पत्नी को 
अछग रखना चाहिये । अच्छी बात ते यह है 
कि बदले हुए पात्र के साथ ही गुजर को जाय; 
क्योंकि ऐसे मामलों में गलती पात्र की तरफ से 
नहीं होती--पात्र के अभिभावकों की तरफ से 
होती है | इसडियि अभिभावकों की गलती का 
दंड पात्र को न सहना। पड़े--शइख बात को 
यथाशक्य कोशिश करना चाहिये । 

विवाहिता या विष्रवा को कुमारी बताया 
गया हो, वेइ्था-पुत्री या व्यमिचार-जात को 
कुलीन बताया गया हो तो एक वर्ष तक विवाह 
विच्छेद हो सकता हैं । इसी प्रकार पति के बारे 
धोंका किया गया हो तो उसे भी यहा नियम 
रागू है । 

अगर कन्या (दुलद्विन ) गर्भवती हो और 
उसने गर्भ छिपाया हो ते इस बात का पता 
लगने के एक वर्ष बाद तक पति उसे तलाक दे 
सकता हैं | हां, अगर वह पत्नी के इस अण्राध 
को माफ कर सके तो यद्द उसकी कृपा & । 

नपुंसकता, पागछपन अगर छिपाया गया हे 
ते तीन वर्ष के भीतर विवाह विच्छेध् होगा । 

प्रक्ष- किसी कन्या के अभिमावक ने अपनी 

कुरूप कन्या का फोठो किसी चतुर चित्रकार से 
सुघरवाकर भेज दिया और चित्र पर से कन्या 
सुन्दरी समझ छी गई और घूघट की ओठ में शादी 
हों गई। सुहागरात के समय इसका पता छगा 
तो क्‍या उसे समय पति अपनी असुन्दर पत्नी 
को तलाक दे सकता हैं ? आखिर यह ग्रच्छन- 
रूप विवाह दे और कन्या को बदछ देने के 
समान है । द द 


[ 9४८१ 
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उत्तर- यह अपराध तो है ही और प्रच्छन्न 
रूप विवाह भी है, पर इतनी मात्रा में नहीं के 
तलाक दिया जा सके | कन्या या वर को बदल 
देना तो एक भयंकर अपराध दै और सौन्दर्य 
वगैरह की समानता में इसे पकड़ना भी कठिन 


[३ 


हं। पर चित्र के मामले में यइ बात नहीं हैं। 
सिर्फ [चित्र देखकर पसन्द भी करना अनुचित ही 
है। एक तो पदों ही बुरी बात' है फिर विवाह 
के अवसर पर पद ते और भी बुरी बात है। 
इस कारण से अगर किसी को ठयगाना पड़े तो 
एक कुरूढ़ि पाछन का दंड भोगना ही चाहिये । 
फिर अपुन्दरता से जीबन के साधारण काम नहीं 
रुकृते, इसलिये इतनी ही बात पर तलाक नहीं 
दिया जा सकता । 


प्रश्ष- छडकी की देंख लिया गया, घर उस 
की आंखें ऐसी थीं कि आंखें खुडी रहने पर भी 
वह अन्धी थी, छड़की के अभिमावकी ने जान- 
वूझ कर उसका अन्घापन छिपाया था, अथवा 
उसका गुंगापन या छला-छगड़ापन छिपाया 
था-इस प्रकार के ग्रच्छन विवाह का क्‍या करना 
चाहिये ! 

'उत्तर- विवाह के अवसर तक अगर इनर्क। 
परीक्षा में घेका खाया गया हो तो सुहागरात 
के पहिले तक इनकी परीक्षा अवश्य हो जायगी 
और उस समय तक विवाह विच्छेय हे, बाद में 
नहीं । उचित ते यद्द है कि ब्विह-विधि में 
ही इनकी परीक्षा हो जाना चाहिये। प्रदक्षिणाओं 
से छगड़पन ओर अधेपन की, सप्तपदी 
आदि से गूंगेषन की परीक्षा हो सकती हैं। और 
इसके पहिले भी परीक्षा कर ली जाय-न्यह भी 
जरूरी है । 


भ्टर ] 


सत्यामृत 
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प्रश्ष- अगर शिक्षण की योग्यता छिपाई गई 
हो तो! 

उतचतर- बात ते बुरी है, पर तलाक के डिये 
यह पयोप्त कारण नहीं है । ह 

(घृ) प्च्छन्नरूप विवाह-- किसी घटना- 
विशेष के कारण वर॒औओर कन्या का को३ ऐसा 
रूप छिपा रह गया हो जो विवाह के पहिले 
माद्म हो जाता ते विवाह न होता, ते ऐसा 
विवाह प्रच्छन्नरूप विवाह है । जैसे-मानले 
किसी गृहस्थ की कोई बच्ची ,गुम जाय और किसी 
दूसर के हाथ पड़ जान से वह पाल ले, और 
बड़ी होने पर उसप्तव विवाह अनजान में उसी 
गृहस्थ के छड़के से, अर्थात्‌ जन्म व अपेक्षा 
अपने संगे भाई से दे! जाय |.तो यह प्रच्छन- 
रूप विवाह कहलछायगा | यह विवाद्द रहस्य का 
पता लग जाने पर क्व्टिय है, पर यह तभी तक 
विष्ठेच दे जब तक सन्तान पैदा न हुई हो । 
सन्तान हो जाने पर फिर विच्छेद न करना चाहिये। 
और सन्तान के पहिंछे किन्तु सुहागरात के बाद 
विवाह विच्छद करना न करना दोनों की श्च्छा 
पर निर्भर ड्ड | 
घुद्दागरात के पहिले ऐसा विवह तेड देना 

हिंये अर्थीत्‌ उप्त बिद्रद को एक तरह स 

नाज!यज मान लेना चाहिये | 


आर प्रच्छचरूप विवाह में रिसता सगान 


हद, चाचा-मामा-मसा आदि का हो ते सहागरात 
के बाद दिवाद किठेय न रह जायग । और 
घुद्मरात के पढ़िंले क्च्छेद करना न करना 
दान। पक्ष! 4) इचछ पर ,नेर्मर रहेगा 
अश्च-ट्ब्ररूप ।वेवह में जो कारण विवाह 
बच्छद के कारण नहीं हो सकते ? 






उत्तर- नहीं । छप्मरूप विवाह में जानबूझ 
कर घोका दिया जाता है जब ॥के प्रच्छलरूप - 
(विवाद में किस्ती भी तरफ से छोका नहीं दिया 
जाता, इसलिये उन कारणों से प्रच्छन्नरूप 
विवाह का विच्छेद न करना चाहिये | इसडिये 
अगर अकुीन आदि के साथ शादी हो जाय तो 


इसे देवगति समझकर उसी में सन्तोष करना 
चाहेये । असली बात यह है के प्रच्छन्नरूप 


विवाह मे प्रच्छन्न व्यक्ते का अध्ुक अश में 
उनजन्म हा जाता है, इसालेये पढिली अज्ञान या 
अच्छे बातों पर पदा पडा रहने देना चाहिये। 
हा, पद। उधड़ जाने स .बह्विन-माश सरीखी 
भावना जग जाय तो सन्‍्तान होने के पढिले 
विवाह ।बेच्छेच हो जाता है | 


(3) अन्यानुराग--पश्रेम एक से हो और 
विवाह दूसरे के साथ हो, तो यह अन्यानुगग 
€ | सामाजक या कोटुम्निक परिस्थिति अथवा 
ठ्जा के कारण अगर वर॒या कन्या ने अपना 
अन्यानुराग प्रगट न कर पाया हो और दाने का 
विवाह हों गया हो और इस कारण से दम्पत्य 


कर्टाला बन गया हो तो विवाह किच्छेद (कया 
जा सकता है | 


उ।चत ता यह है |+ ता नाका हां न 
आन प।त्र | अपने अभिभावकों से अन्यानुराग का 
बात साफ कह दंना चाहिये अथवा वर-कन्या 
७, ज२ कन्या-वर ४५ जन्‍्यानुराग का बात कह 
तकता €ं, इस प्रकार जअन्यचुराग का पता छग 
गान पर भी अगर दान! विवाह के लग्न राजी हो 
जात है ता विवाह विच्छेद नह। कहा जा सकता । 


"९ अगर किसी कारण ऐसा न हो पावे और 
(वह के बार है अन्यानुराग की बात माद्धम 
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हे तो सम्तानोत्यत्ति के पाहिले विवाह विच्छेद के 
लिये दोनों को यथासम्मभव राजी हो जाना 
च/हिये । अगर यह माद्म हों के दोनों इस 
हालत में भी ईमानदारी के साथ दाम्पत्य निभा 
सकते हैं तो विवाह विच्छेद न करना चाहिये । 

अगर दे में से एक की इच्छा विवाह विच्छेद 
करन की हो दूसरे की न हों तो भी विवाह 
विच्छेद न करना चाहिये | ह 

अस- मान लीजिये, पत्नी अन्यानुरागिणी है, 
इसलिये वह अपने पति से प्रेम नहीं करती, 
पर पति उसके अन्यानुग़ग की बात जानकर भी 
उससे श्रेम करता है, इसलिये वह विवाह विच्छेद 
वा बात मानने को तैयार नहीं हैं, ऐसी हालत 
/ पत्नी क्या करे! 

उत्तर--पति के साथ ईमानदारी के साथ 
रहने की और विवाह विच्छेद का विचार भुदाने 
की कोशिश करे । इसमें अगर उसे कुछ मान- 
सिक कष्ट हो ते उस सहना चाहिये | आखिर 
यह उसी के अपराध का दंड है ।एक तो 
विवाह के पहेले उसने अन्यानुराग की बात 
छिपाकर अपराध किया, दूसेरे जब उसका पति 
अन्यानुराग का बात क्षमा करने को तैयार है तो 
क्षमा को अल्ीकार करके अपना अपराध बढ़ाना 
न चाहिये, बल्कि कष्ट सदकर पति को सन्तुष्ट 
रखना चाहिये | इसी अ्रकार अगर पति अन्यानु- 
रागी हो और पत्नी उसके अन्यानुराग को क्षमा 
करना चाहती हो तो उसे भी विवाह बविच्छेद 
की बात भूलकर पत्नी को सन्तुष्ट रखना चाहिये। 

प्रक्ष-- किसी स्त्री का बाल्यावस्था में किसी 
लड़के से श्रेम है गया था | उस समय वह 
दाम्पत्य का अथे न समझती थी। इसी समय 
माता-पिता ने उसका किसी अन्य बालक के साथ 


ध 


विवाह कर दिया | उसने विवाह को एक तमाशा 
समझकर इतराज नहीं किया | विवाह के बाद 
वह किशोरी हुईं, उसका गौना हुआ, ससुगल 
गई, दाम्पत्य का अर्थ और उदकी जिम्मेदारी 
समझी | अब वह सोचती है कि विवादह्द का जब 
यह मतलब था ते मेरा विवाह उसी बालक के 
साथ ह्वावा चाहिये था-जिसके साथ में प्रेम से 
खंलता थी । अब उसका प्रेम उमडने लगता है 
इतन में कुछ दिनों बाद बाल्यावस्था का वह 
साथी उसका मेइमान बन जाता है-इससे उस 
का श्रेम और जोरदार हो जाता है, यहां तक कि 
वह अपने पति से भी यह बात कह्द देती है और 
विवाह विच्छेद का श्रस्ताव रखती है, पर पति 
राज] नहीं होता, अब वह क्‍या करे £ इसमें 
उसका , कुछ अपराध प्री नहीं है | 


उत्तर--बाछ-विवाह, मां-बाप या अभिभावकों 
के द्वारा किया गया बड़ा भारी अन्याय है। 
उस अन्याय से अगर इस प्रकार के दाम्पत्व- 
जीवन बबांद हो जाये तो कोई आश्चय की बात 
नहीं है । अन्याय के शिकार हुए दम्पतियों को 
इस अन्याय की आग में थोंडा-बहुत झुलसना 
पड़े-यह स्वाभाविक है। थोडी न थोडी आंच 
तो दोनां को सद्दना पड़ेगी, पर अन्यानुगगी या 
अन्यानुरागिणी को द्वी विशेष मानसिक कष्ट 
सद्दना पड़ेगा, सो. सददना चाहिये और पुराने प्रेम 
को भा३-बहिन के प्रेम भे परिणित करना चाहिये | 
उसे यह बात खयाऊ रखना चाहिये कि बाल्या- 
वस्था में प्रेम नहीं होता-मोद्द होता है, और नोह 
जब आज कतेन्‍्य के मांग मे बाधा डाछ रहा दे 
तब वह छोड़ना चाहेये | यह ठौक हे कि 
बाल्यावतथा का मोह आगे चलकर प्रेम बन जाता 
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है, पर आज वह प्रेम नद्दीं बन रह्दा है--मोह दी 
बना हुआ हे। प्रेम खपर-कल्याणकतो है, 
वह क॒तेन्य की मादा नहीं तोड़ता-जिम्मेदारी 
से भागने को उत्तेजित नहीं करता । इसलिये 
ऐसे अवसर पर पति और पत्नी मे से किसी एक 
की भी इच्छा बिना विवाह-विच्छेद नहीं करना 
चाहिये, बल्कि सारा विवेक और मनोबल छगाकर 
दाम्पत्म का सफल बनाना चाहिये । भविष्य में 
अपनी सन्‍्तान के साथ ऐसी दुधटना न हो जाय 
इसलिये बाल-विब्राह से बचे रहने की दृढ़ 
प्रतिज्ञा करना चाहिये। 
प्रक्ष--मान लीजिये, पत्नी अन्यानुरागिणी है, 
पति को उसके अन्यानुराग का पता लग गया, 
इसलिये वह विवाइ-विच्छेद करना चाहता हदै। 
पर पत्नी इसके लिये तैयार नहीं दे । इसमें उसे 
लजा माछठ्म होती हैं | तब पति क्‍या करे ? 
उत्तर-- अगर पत्नी इमानदारी से रहने का 
तेणर हो और अपने अनन्‍्यानराग को भी दूर 
करन की कोशिश करे, पति को वह सच्चा वचन 
दे तो पति का क्तत््य है कि पतली को माफ 
कर दे सम्बन्ध-विच्टेद न करें | पर अगर पत्नी 
अपने मन पर काबू नपा सके, इमानदारी से 
कतैब्य न कर सके ते पति सनन्‍्तानोयत्ति के 
पहिले (गर्भ रहने के पहिढे ) तक दे सकता 
है । इसी प्रकार अन्यानुरागी पति के विपय में 
नी भी इसी नौति का पाठन करे । 
विष्छेध्व विवाह के मुस्य मुख्य ये पाँच 
हैं | वास्तव में ऐसे विवाद होना ही न 
चाहिये, अगर हो जायें तो समय रहते इन विवाहों 
को एक तरह & नाजायज टह्राया जा सकता 
_ दै-यही इनको विच्छेयता है । किच्छेद् विवादों 


हक ऐ 


+ :अष्टद होना ही चाहिये यह नियम नदीं है 











प्रश्ष-- बल-विवाह को विच्छेय कक्‍्यें। नहीं 
कहा गया 
उत्तर -- बाल-विबाह में पति पत्नी-दोनों 
ही बालक रहते हैं, इसलिये बहुत समय तक ते 
उन पर किच्छेद करने की जिम्मेदारी आ ही नहीं 
सकती और जब दोनों समझदार हो जाते हूं तत् 
बालकपन से सम्बन्ध' रखनेवाला का£ कारण 
नहीं रहता । इसलिये बाछ विवाह कई इृष्टियों से 
बुरा, होने पर भी दछाक के लायक नहीं दे । 
प्रश्ष-- बाल-विवाह अभिभावकों को पसन्दर्गी 
से होता है, पर जब पति-पत्नी युवा हो तो 
बहुत सम्मव है एक दूसरे की रुचि सुन्दरता 
गुण आदि में इतना अन्तर हो के दोनों है एक 
दूसरे को नापसन्द करें या एक, दूसरे को 
नापसन्द करें ऐसी हाठत में तलाक क्यों दिया 
जाय १ क्‍ 
उत्तर- ऐसी अवृध्थया मे बाल-विवाह के 
कारण विवाह-विच्छेद न होगा; ।केन्तु उसके 
लिये दूसरे कारण मिल जायेगे | निःसन्देह यह बहुत 
बुरी बात होगी, पर्समाज और माँ बाप की मुखता 
का परिणाम सन्‍्तान को सहना है होंगा | जब 
तक जावनघारा का ठीक ठीक निश्चय न हो 
जाय, जिम्मेदारी समझने की अक्छ न आ जाय 
तब तक लड़के लडकियों की ज्ञादी न करना 
चाहिये, अन्यथा अनेक अनथ होते हैं। ऐसे 
अनथ। भ न बेचारी कन्या का अपराध है न वर 
का, इसलिये निरपराध ही विवाह-विच्छेद क्यों 
किया जाय £ हां अगर दाम्पत्म को बरक बनाने- 
वाले दूसरे कारण जबर्दस्त हो गये हैं. तो उन्हीं 


मनुष्य के दो अग 
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के कारण विवह-विच्छेद करना चांडिये, बाल- 
विवाह के कारण नहीं । 

२ व्यभिचार-तलाक का दूपरसा किन्तु 
जबदस्त कारण दे व्यभिचार, व्यभिचारी की पत्नी 
का अधिकार है कि बई अपने पति को इस कारण 
से तछाक दे दे, इसी प्रकार पति को अधिकार है 
कि वढ़ व्यभिचारिणो-स्त्री को तलाक दे दें | 

प्रश्च- पति आगर व्यमिचार करें ओर पत्नी 
तलाक दे तो इससे पति का क्या बिगड़ा ? उसे 
तो व्यमिचार के बदड़े में पारितोषऋ ही मिला | 
तलाक देकर पत्नी कहाँ जाय १ 

उत्तर--जहाँ स्रियां के आर्थिक अधिकार 
छिने हुए हैं वद्टों ल्लियों को इस प्रकार दुढ्वरी 
चक्की में पिसना पड़ता हैं| ऐसे समाजों में प्राय: 
पुनविवाह और तछाक के अधिक्नार तक अख्रियों 
को नहीं मिल पाते, पर सत्यप्तमाज सरीख न्याय- 
शील समाजों मे तो स्रियों को परुषंं के समान 
मनुष्य माना जाता है, इसलिये उनके आर्थिक 
अधिकार भी पयाप्त होते हैं, जिससे वे व्यभिचारी 
पति को या उसके व्यमिचार को दूर कर सके | 
स्री हो या पुरुष, दोनों को समझना चाहिये 
कि अधिकार की रक्षा, त्याग स्वाबलम्बन हिम्मत 
आदि के बिना नहीं हो सकती । जिसमें यह 
न हं। उसे व्यतिचारों-षति का बोझ सइन करना 
पड़ेगा [ हां, व्यमिचारीन्‍पति और ब्यभिचारिणी 
पत्नी की कुछ न कुछ आर्थिक दंड होना चाहिये, 
पर वह दूसरे प्रकरण की बात है। यहां तो सिर्फ 
इतना ही कहना है कि व्यभिचारी को और व्यमि- 
चारिणी-पत्नी को तठाऊ दिया जा सकता है। 
अगर किसी कारण तछाक न देना हो तो उसे 
धमझाओ और उसके समझने तक उसका दोष 
सदन करो, आपस में मारपीट आदि करना व्यर्थ 


0.2 


ओर अमम्यवा है| हि 

३ बिशेष रोम-साधारण रोग विवाह्-विष्छेद 
का कारण नहीं है । और न ऐसा रोग विवाह- 
विच्छेद का कारण है-जिसमें कुछ दिनों में ही 
मौत या नीरोंगता निश्चित है, जैसें-छग हैजा 
आदि | किन्तु जो बीमारियों करीब कुरीब जावन 


के अंत तक जाती ६ ओर (जिनसे अर्थ-काम की 


दृष्टि स दाम्पत्म का निवराह्द कठिन हे जाता ढे- 
ऐसी वमारियों के कारण तछाक दिया जा सकता 
। फिर भी किसी भी बीमारी में बामारी बढ़ 
जाने के छः महिने तक तलाक नहीं दिया जा 
सकता बाद में दिया जा सकता द्वें और न दिया 
जाय ते और भी अच्छा है। कौन कोन-सी 
बीमाप्य। में वछाक दिया जाय-इन बाते| का 
पूरा निश्चय ते नहीं हो सकता, फिर भी मुख्य 
मुख्य बीमारियों का उल्लेख किया जा सकता है 
ओर उनकी समानता से न३ बीमारियां पर भी 
विचार किया जा सकता हे । यहाँ तीन बीमारियों 


का उलड़ख कया जाता ६-जा। तलाक काड्य 
उ।चत कह। जा सकते। € | 


्टैँ 


(क) पागलप्‌न-जब पागछपन काफ्‌| बढ़ 
जाय ओर छः मे बट देंखने पर भी वह दूर 
न हो और भविष्य में भी उसके दूर द्वोने की 
आशा न हो तो तलाक दिया जा सकता है । 

प्रश्न--तछाक देने पर बेचारी पागरू-पलो 
या बेचारा पांगल-प ति कहाँ। जाय £ 

उत्तर-पागल आदमी प्रायः घर में नई! 
रहते, थे घुमकड द्वो जाते हैं-इसलिये उनके जाने- 
आने का सवाल ही नई रहंता। हां, ऐसे लोगों 


के इनन्‍्तजाम के छिये पागलखाने होना चाहिये । 


राज्य या समाज के ऊपर यह्द . जिम्मेदारी दे । 
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अथवा उनके आधिक-पोषंण की यथाशक्य 
जिम्मेदारी तलाक देनेवाले पर भी डाली जा सकती 
है, इसी प्रकार कुष्ट आदि अन्य रोगियों, क बिषय 
में भी कहा जा सकता है। दाम्पल्ष से अछग 
हो जान पर अर्थेपाजन में असमर्थ रोगियों या 
अन्य व्यक्तियों के पाछन-पोषण की जिम्मेदारी 
कितनी कुठुम्बियों पर है, और कितनी समाज 
या राज्य पर-यद्द एक अछाग ग्रश्न है। यहां तो 
सिफ इतना द्वी कह्य जा सकता है कि ऐसे 
कारणों से तणक दिण जा सकता है । 

(स्र) गलित कुष्ट-वह कुष्ट रोग जिससे 
आरीर गछने छगता[ ह और जो अपने सम्पर्क से 
दूसगे को भी कोडी बनाता हैं, उसके कारण भी 
तलाक दिया जा सकता है; क्योंकि उससे 
दाम्पत्य का निवाद्द नहीं दो सक्रता, अगर इससे 
सन्‍्तान दो जाय -ते बंश परम्परा भो खराब 
द्वोती हैं । क्‍ 

(ग) नपुसकृत-अगर पुरुष जन्म से हो 
नपुसक हे तब तो उसका विवाह विच्ठेद्य माना 
जायगा, पर ऐसा भी होता हैं करे विवाह के 
बाद फिस्ती कारण से मनुष्य नपुसक हो जाता 
. है-ऐसी हाडत में पत्नी के सामने वैधव्य की 
परिस्थिति भा जाती है, तब पत्नी तद्ऋ देकर 
दप्तय विवाद करना चादे तो इसे अनुचित नहीं! 
कड्ठा जा सकता । इसी प्रकार नारी में भी ऐसे 
;पण पडा है! सकते हैं, जिससे वह काम-क 
के याग्ध ने रे-यह उप्तके वियि एक तरह कौ 
नपुसकता ह | इस कारण से उसे भी तलाक 

॥ जा सकता है। पर “वन्ध्यापन! नपुंसकता 
बंड। ६॥ इंसम उस तलाक नहीं दया जा सकता | 
. अन- लाई का एक मुख्य उद्दश सन्तान 
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हि 


ओर पति को सन्‍्तान की तीव्र अमिवाषा हो 
तो क्‍यों न उसे तठक दिया जाय और दूसरी 
पत्नी से सन्‍्तान उत्पन्न की जाय £ 

उत्तर- मानव-जाति को जीवित रहने के 
लिये सनन्‍्तान जरूरी है, पर वह ते विद्राह् से 
व्यभिचार से या विवराह-प्रथा उठा देने पर 
सच्छन्द-मिलन से भी पैदा हों सकती है | विवाह 
के बिना भी सनन्‍्तान के प्रालन-पोषण के अनेक 
तरीके निकाले जा सकते हैं, इसलिये सन्‍्ता 
विवाह का मुख्य लक्ष्य नहीं है । मुख्य लक्ष्य हे 
त्री-पुरुष के जीवन भें काम और अथ के ढिये 
उपयोगी सहयोग, एक तरह की निराकुछता ओ 
सेयम --इनकी पूर्ति होने पर दाम्पत्य सफल है। 
इसके बाद अगर सन्‍्तान हो ते अच्छी बात है, 
नहीं ते सेवा के क्षेत्र भ छय जाने से सन्‍्तान की 
जुरूरत नहीं रहती है। विश्व-कुठुम्बी बनना 
सबते अच्छा है, पर अगर इतनी उदारता न हो 
हो तो गोद! छेन का रिवाज है ही, या बना लेना 
चाहिये और इस तरह. सनन्‍्तान की जगह भर 
ढेना चाहिये । कक 

४ धमोन्तर-इस प्रकार का धर्मनन्‍्तर जिससे 
जीवन-व्यवह[र में असह्य पारवतन होने लगे 
या अपना घा।नकनखतन्त्रता म॑ बाधा पड़ने छगे, 
तक का कारण $ । जेप्ते-एक जेनी श्री का 
जेनी पति घमान्‍्तर करके शाक्त-साम्प्रदाय का 
बन जाय ! वह मांस खाने छंगे, बकरे चढ़ाने 
लगे, मद्य पैने छगे तो उत्कों ख्री उसे तलाक 
दे सकती है। अगर सम्प्रदाय न भी बदले किन्तु 
आचार श्स प्रकार बदछ जाय कि वह असद्य 
हो उठे तो भी उस घममान्तर करेंगे। जैनी रहने 
पर भी अगर उसका पति मांध खाने छगे तो 


मनुष्य के दो अंग 
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वह पति को तलाक दे सबती है | हां, आचार 
में इस प्रकार असबल्य परिवतित न हो और घमो- 
न्तर कर लेन पर भी दोनें। खतन्त्रता से अपने 
सम्प्रदाय का पाछन कर सकते हों तो तलाक 
देना अचित नहीं है। 

प्रश्न-- एक खस्री ने अपने समान धर्मी व्यक्ति 
से शादी की थी, कुछ दिन बाद पति ने घम बदल 
लिया पर आचार नहीं बदछा और पत्नी के 
घार्मिक-खतन्त्रता मी प्राप्त रही, लेकिन पति का 
दावा यह है कि सन्‍्तान की जाति और घर मेरे 
बदले हुए घम के अनुसार रहेंग, पत्नी को अपन 
धर्म-जाति-संश्कार आदि से इतना प्रेम हैं. कि बह 
नहीं। चाहती |के उसकी सनन्‍्तान उसके विरुद्ध 
धम-जाति-संस्कारों की बने, इसलिये वह पति को 
तत्यक देना चाहती है तो क्‍या यह उचित है ? 

उत्तर- पत्नी का मांग 'ठीक है, पर इसेके 

लिये तछाक के विधान की अपेक्षा पत्नी के 
अधिकारों की रक्षा करना ठीक है। साधारणत: 
नियम यह होना चाहिये कि विषाह के समय 
पति-पत्नी का जो जाति-घर्म हो सन्‍्तान का मी 
वही रहे, भले. द्वी दोनों म॑ से के! एक घम्मान्तर 
कर जाय । पर यह सब राजनेतिक और सामा- 
जिक अधिकार के बारे में हें, घमे का जों जीवन 
निमाण से सम्बन्ध है उप्तका अपेक्षा तो यही 
ठीक है के सन्‍्तान समझदार होने पर ख़ुद ही 
धम का चुनाव कर ले | चाहे वह माता का धर्म 
ले, या पिता का, या अन्य फिसी फा। सबसे 
अच्छा सवंधम-समभवी बनना है । 

खर, यहाँ यही समझना चाहिये कि सनन्‍्तान 
के घम की बात को लेकर 4िवाह-विच्छेद करना 
ठीऋ नहीं, मयेंदा के भीतर रहकर अपना 


8 ऑ 


अपना असर डाछने का अधिकार दोनों को है । 


३५ ("७ 


७५ असहयोग--पति या पत्नी अपनी जिंम्मे - 
दारी को भूलकर सहयोग न करें और वहन 
असहयोग काफी लम्बे समय तक रहे और इतना 
असह्य भी हो कि साधारणतः जीवन बिताना 
मुश्किक हों जाय तो असहयोगी पति या पत्नी 
को तलाक दिया जा सकता है | जेसे-पति खाने 


को ही नहीं। देता, मह्दीनों रात मे घर ही नहीं। 


आता-आदि, भथबा पत्नी कोई काम ही नहीं 
कष्ती, पति की इच्छा के बिना ही वर्षों पीहर में 
पर्ड रहती हे-आदि । दोनों की सलाह से या 
दोनों के हित की दृष्टि थे ऐसा करना पड़े तो 
बात दूसरी है । जेसे-अति सनन्‍्तान से बचने के 
लिये कुछ असद्योग-सा करना पड़े तो बात 
दूसरी है-यह् असहयोग, तछाक का कारण नहीं 
हो सकता । 


& प्रतारण-मारना-पीटना या चार आद- 
मियो के सामने बुरी बुरी गांछियां देना-आदि 
प्रतारण हैं | इस कारण से भी तलाक दिया जा 
सकता है । हां, देखना यह चाहिये कि यद्द बात 
अमर्याद हो गई है। मयादित रूप में कभी 
अक्स्मात्‌ ऐसी कोश घटना हो जाय तो माफ 
करना चाहिये । 

प्रश्च- बहत-सी पत्नियोँ इतनी असम्य और 
फूहड होती हैं कि बिना मारपीट के वे वंश में 
ही नहीं आती, साधारण काम भी नहीं करती 
और सम्यता से भी पेश नहीं आती । इस प्रकार 
बहुत से पति भी ऐसे होते हैं, जो पचास गाली 
खाये बिना ठिकाने नहीं आते | ऐसी जगह 
प्रतारण जरूरी माद्म द्ोता है । भगवती अबिसा 
की अ्रवोधिनी-साधना जहां काम नहीं देती वहां 
संह्यरिणी-साधना से काम लेना पड़ता है दाम्पत्य 
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में भी हमें इसी नीति से कोम लेना चाहिये। 
इससे दाम्पत्य क्यें। तोडना चाहिये ? 

उत्तर- दोने ही अगर प्रतारण में राजी 
हैं अथवा सहन करने के। तैयार हैं, तब ते यहां 
विवाह-विच्छेद का सवार नहीं उठता, पर 
कल्पना करो कि एक तो प्रतारण करने और प्रतारण 
सहने को तैयार है य! उसमें संन्तुष्ट है, पर दूसरा 
इस नरक को बिल्कुठ पसन्द नहीं। करता, 


वह प्रतारण सहना चाहता है न प्रतारण करना 


चाहता है, तब ऐसी हालत में उस अधिकार है 
के वह प्रतारण-प्रिय व्यक्ति को तलाक दे दे । 
दाम्पत्प संहारिणी-साधना का क्षेत्र नहीं है 
अथवा उसकी संहारिणा-साधना यही है कि 
मारपीट की नोबत आने के पढ़िले सम्बन्ध- 
पिच्छेद कर दिया जाय | इससे ज्यादा संहारिणी- 
साधना का उपयोग करना दाम्पत्प में पशुता 
व्र्दना है। 
एक बात और है क्रि दाम्पत्य स्वेच्छा से 
साकार किया गया अमाप-बिनियम का सौदा 
है । अगर यह सौदा सम्पता से न पंटे तो उसे 
तोइ देना चाहिये | एक दुक/नदार और ग्राहक में 
9 तरह सोदा नद्दें। पठता ते दुकानदार 
दूसरा आइक दृढ़ के, और ग्राहक दूसरी 
दूकान दृढ़ के । सौदा न पटने के कारण 
आर दाना एक दुपर का छतिर फोड़ने लगें तो 
यह पश्ुता का श्रदर्शन द्वोगा, जो कि मनुष्य को 
रा नह देता | दाम्पल ख्री-पुरुष के परस्पर 
स्वायों को पूर्ति के किये है, इसके द्वारा अऔ- 
भोषयोगी काये। में विशेष सहयोग दोता है. २ 
इंष्टि से एक दुसरे को एक दसो की पूरी गरज 
है, इसलिये अपने छ्वार्य के लिये भी एक दूसरे 
+$। अलुकूठ काने और रखने की कोशिश 


पिन ततपपप कप --फ:ल्‍त्य,-:;::;८-८“८ ८ प<<9_-__-_--___. 
करेंगे ही, इसमें मारने-पीठने, मंड व्यवहार करने, 
या चार आदमियों में तमाशा दिखाने की 
जरूरत क्या हैं ? अगर इस प्रकार की दुधंटनाएँ 
होती हैं ता इसका मतलब यह है ।के दूसरा 
व्यक्ति या तो तुम्ह छटना चाहता है या तम्हारी 
तवाआं का मुल्य उसकी दृष्टि में बहुत कम है। 
अगर तुम छुटने को तैयार नहीं हे। तो विबाह- 
विच्छेद करना उचित है। हां, इसके पहिंढे 
नम्रता ओर इढ़ता से यह बात अवश्य समझा दो 
कि इससे ज्यादा हमसे आशा न करो । अगर 
इतने म॑ तुम्द सन्‍्तोष नहीं, है तो तुम दूसरा 
सम्बन्ध दुंढ़ सकते द्वो, पर इस तरह प्रतारण 
करने का जरूरत नहीं है | अगर उसे गरज 
हैगं। ता वह प्रतारण बन्द करके इसी विनिमय 
के आधार पर सम्बन्ध को स्वीकार कर लगा, पर 
अगर वह्द समझे कि ,इस तरह का घाटे का 
सादा करना ठीक नहीं--तो, या ते हमें कुछ 
बड़कर धवा करना चाहिये, अथग् उसे छुट्टी 
दना चा्ष्ये, मारने-पीटने की नोबत आने देना 
और जानवरपन दिखाना ठीक नहीं | 
मान लो, एक स्त्री अत्यन्त सन्दरी है और पति 

कुछ कुरूप है | श्री को अपनी सन्दरता का 
वामंड ह. आर उसके अनुरूप या कछ ज्यादा 
जिछास का बसना भी &, इसलिये वह यथे।चित 
काम नह! करती, नम्रता का भी परिचय नहीं 
दती, इसालिये पति मारता-पीटता हैं, वह भी गाडियाँ 
देते है, इस प्रकार दाम्पत्य नरक बना हुआ 
रत पटना में पति आर पर्ल्ा दोनों मूख हैं, पर 
व के मुखता आवेक ह | यद्यपि पत्नी को 

द4 ।क वह दास्पत्य-जीवन में म्ाप-विनिमय 

गम ने के, अपने सोन्दय का दाम वसूल न 
करें [काम न करने आदि का मतझछब अपने 
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सौन्दय के पैसे वसूछ करना है ], पर अगर वह 
चाहती है कि मेरे विशेष सौन्द्य का मुल्य मुझे 
मिलना ही चाहिये, तो पति के सामने दो मांग 
रह जाते हैं-एक तो यह कि वह पत्नी को 
विशेष सुविधा देकर पत्नी के सौन्दर्य का मूल्य 
चुकावे, अथवा कह दे ऊ्रि में तुम्दारे सौन्‍्दय का 
मूल्य नहीं चुका सकता, इसलिये जहाँ तुम्हारे 
सैनन्दर्य का मुल्य मिले-वहाँ तुब सम्बन्ध स्थाप्ति 
कर सकती हो । इस जगढ मारने-पीटन की या 
सौन्दय का मुल्य चुकाने में आनाकानी करने 
आदि की जरूरत नहीं हैं । 

असली बात तो यह दे कि वित्राह्न करते 
समय ही अपने अनुरूप जोडा देखना चाहिये । 
अगर अधिक योग्य साथी हम ढूँढ़ते हैं तो यह 
खयाल रखना चाहिये कि हमे इसका मुल्य किसी 
दूपरें रूप में चुकाना द्वोगा | अगर मूल्य नहीं 
चुका सकते ते हमें अपने साथी की दृष्टि में 
दयनीय बनकर रहना होगा । अगर साथी में 
विशेष दया दिखे और अपने में दयनीय बनने 
में भी सनन्‍्तुष्ट रहने की मनोवृत्ति हा--तमी अपने 
अनुरूप से भी अधिक योग्य के साथ शादी की 
जा सकती है, अन्यथा अनुरूप साथी ही दूँढ़ना 
चाहिये । 
« . एक साधारण ञ्रीं की शादी अधिक 
और असाधारण ग़ुणी- घनी सम्मान्य पुरुष के 
साथ हो जाती हे तो उस्च श्री का कर्तब्य हो 
जाता है कि ञ्री अपनी असाधारण सेवा-भक्ति 
आदि के द्वारा पति को खुश रखकर विनिमय 
"की तराजू को बराबर करने की कोशिश करे | 
अगर वह इतना नहीं कर सक्कती ते अधिक 
योग्य के साथ शादी न करने मे या शाद। 


चक्र 


तोड़ने में ही उसका कल्याण है । 


एक ग्रोब और साधारण पुरुष को शादी 
एक अमीर की कलावती सुन्दरी कन्या के साथ 
हो जाती दे । ऐसी द्वाढत में पत्नी में कुछ 
अभिमान आ सकता हैं | * आवि, तो अच्छा, 
प्र अगर उसमें अभिमान आ जावे तो वह मार- 
के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता और तोड़ा जा 
सकता हो तोमी मार-पीठ कर न तोड़ना 
चाहिये। दूसरी दृष्टि छल उसे इतनी सहूलियतें 
दो कि वह अनुभव करे कि मेरी योग्यता का 
मुल्य उसे मिल रहा है। विशेष सेवा, नम्रता- 
स्नेह आदि देन पर भी अगर उसके अभिमान 
की तीक्ष्णता कम न हो तो समझी कि तुम शादी 
के चुनाव में भूछे हो, फिर भी अगर निभाना 
हो तो चोरटे सहकर या प्रवे।धिनी-साधना से उसे 
निमाओं नहीं तो सम्बन्ध-विचष्छेद कर दो। 
बहुत सम्भव दे कि सम्बन्ध-विच्छेद के अवदर 
पर उसे अपनी कीमत का ठीक ठीक ज्ञान द्वो 
जाय | पर मार-पीठ कर तुम ठीक ठीक ज्ञान 
वैदा नहीं करा सकते | द्वां, तुम शैतान बन 
सकते हो और उसे भी शैतान और हँवान बना 
सकते हो । 
हां, जहां उत्कटठ प्रेम हो, दोनें। हर हालत मे 
एक दूसरे का साथ देने क्रो तैयार हें:-अभीर 
गरीब, कुरूप-सुरूप, कलावान-कलाहीन, गुणी- 
निगुण आदि का भेद गाण हो, वहां कैसा भी 
सम्बन्ध किया जा सकता है। पर, हो सकता है 
कि वह भ्रम न हों सिर्फ मोह का नशा हद्वो तो 
नशा उतर जाने पर विषमता अखेरेंगी ओर 
आग किप्ती एक मे उदारता-नम्रता-सेवाभाव 
आदि न हो तो ग्रीति-विवाह्द के नाम से विर्यात 
वह मेह-विवाह असफरछ जायगा | इसलिये ग्रीति- 
विवाद के समय मी विनिमय का विचार भुराना 
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न चाहिये और साच लेना त्ाहिये कि अगर 
किसी दिन नशा उतर जायगा ते सेवा-नम्रता 
आदि से विनिमय कौ तराजू के पलड़े बराबर 
रक्खे जा सकेंगे या नहीं ? इतनी तैयारी न हो 
तो योग्य विनिमय के साधन के अमाव में प्रौति- 
विवाह भी न करें ।कर ले ते मारपीट की नोबत 
कदापि न आने दे, भले ही विवाह-विच्छेद कर ले 
नरक में जीने की अपेक्षा मरना ही आशीवाद है। 
दुनिया विनिमय का बाजार है । जे लोग 
अपने अनुरूप से अधिक सुन्दारियों के या घनी 
ह्वियों के फेर में पड़ जाते हैं, वे अगर दयनीय 
ओर योग्य सेवक न बन सर्के ते उन्हें अपन 
दाम्पत्य में या ते ड.कू की तरह शैतान बनना 
पइता है, अथवा उधार लेक! ऋण न चुकाने- 
वाढे की तर्‌इ बेहजत-तिरस्कृत-छाजठत बनना 
पड़ता है, उनका दाम्पत्य नरक बन जाता है। 
. अमाप विनिमय में भी किसी न किसी तर 
का माप होता है | सुविधा के बदले सेवा, सेवा 
के बदले नम्नता और ग्रशंता आदर आदि का 
साधारण माप होता ही है । इस माप को जहाँ 
नहीं निभाया जाता दै-वहाँ अशान्ति होती है, 
मारपाट द्वेती ढे, पर यह उसका इछाज नहीं 
है | इठान दहै-तराजू के दोनों पलड़ों को वरा- 
कर करना | 
प्रश्ष- मान छीजिये, कि तराजू के दोनों 
पछड़े बराबर हैं, फिर भी किप्ती किप्ती फनी में 
गले! देने की, चिडचिड करने की जादत होती 
है या किसी किसी पति में भी गाली देने की, 
मरन-पोटने की आदत द्वोती है, तब क्या किया 
जाय ! क्या विदाद-जेच्छेद ही किया जाय ? 
उतर- जवाद-बेच्छेद ते अंतिम उपाय 
हे, 3स उपाय को जए-सी बात द्वोने पर काम 
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में न. छाना चाहिये। जब उाचित कतंब्य के 
करते रहने पर भी झगड़ा या कलह हो और 
उसमें गालीगलोज या मारपीट तक नोबत आ। 
जाय, तब उसके उत्तर में मारपीट या गाली- 
ग़लोज से काम नहीं चछता । उस्त समय आदमी 
को गम्भीर बनकर चोट सह जाना चाहिये और 
जब क्षोमपूण वातावरण शान्‍्त हो जाय, तब 
शान्ति से कहना चाहिये कि इस तरह गाली- 
गलोंज या मारपीट मुझे पसन्द नहीं है, में इतना 
काम कर सकता हूं (या कर सकती हूं ) और 
इस तरह रह सकता हूं (या रह सकती हूं) 
इतने में तुम्हें अगर सन्‍्तोष हो तो अच्छी बात . 
है-बिना गालीमलोज या मारपीट के यह दाम्पत्म 
निभेगा, नहीं तो जिस तरह तुम्हे शान्ति हो वह 
तुम करो, जिस तरह मुझ शान्ति हो वह में करूं । 
एक दूसरे के सिर पर प्रिशाच की तरह चढ़ने 
की अपेक्षा अछग अछग रह कर गुजरे करने में 
कम बुराई है । यह मी हो सकता है कि इतने कठोर 
निश्चय को जरूरत न पड़े | मोन जादि से 
ही काम चछ जाय या वेफल्यदरीनी-साधना| 
से काम चछ जाय | ग्रवोचनी-छोक-साधना के 
छः: भेद बताये गये ४, उन सभी का इृढ़ता और 
विवेक के साथ उपयोग करना चाहिये, इससे 
निःसन्देह मारपीठ या गालीगलेज हट जायगा, 
इसके लिये संयम की, आक्म-निर्मःता की, मोह 
का बन्धन तोंडने की और विषयासाक्ति को कम 
करने की जरूरत है | जब्र ये बातें नहीं होती 
तब हम प्रत्ोधवी-प्ाथना का उपयोग नहीं कर 
पाते, फल यह होता है के संदार के उत्तर में 
संहर करने लगते हैं-इस तरह नरक स्थायी हो 
जाता है | अगर हम सहनशीछ बनकर साधना 
करें तो घर का बातावरण ही बदछ जाय, विव्राह 
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विच्छेद का अवसर भी नहीं आयें और गाली- 
गलौंन तथा मार-पीट भी दूर हो जाब । 

प्रश्ष- देखा जाता है कि एक तरफ सहन- 
शीछ्ता काफी है, फिर भी दूसरी तरफ गजन- 


तर्जन है ही | इससे माद्म होता हैं कि सहृष्णुता 


ते व्यव-सी चीज है-इससे तो अप्तम्य साथी की - 


असम्यता को उत्तेजना ही मिलती हे | 

उत्तर- यह सहिष्णुता मगबती की साधना 

रूप में नहीं है, उससे दुसरे का छुधार नहीं 
होता, वल्कि वह सहिष्णुता ही नहीं है। एसी 

हेप्णुता जानवर में भी होती हैं, पर उससे 
आदमी डंडे मारना थोड़े ही छोड़ देता &।॥ जो 
सहिष्णुता भय कायरता विवशता आसक्ति या 
मोह का परिणाम हैं, उससे कुछ फायदा नहीं 
होता बल्कि इससे असम्यता बढ़ती ही हैं। हमें 
विवेकी आर इढ-निश्चती बनकर साधना में हाथ 
डालना च्हियें, इस नीति से हजार में नो-सौ- 
निनन्‍्यानवे मोौकों पर अवश्य सफलता होगी, 
किर मी न- हो ते या ते 
य। इसकी परिस्थिति न हो। ते पश्ुु की तरह 
सब कुछ सहो, पर हर हाढूद में गालीगलेाज 
या मार-पीठट से बचो। पढिलछा माग प्रवोधनी- 
साधना का है [उत्तम |» दूसरा वववाह-वच्छद 
का [ मध्यम ), तासरा-पशु का तरह विवशता 
के साथ 'सहने का है [ जधन्य )। मारपीठ 
गालीगलीज का को३ रास्ता नहीं| है । 

फिर भी जो इस नरक में रहना चाहें-रहें, 
पर जो इससे निकलना चांहि--उसे विवाह-विच्छेद 
का अविकार है । 

७ अनीति-भनी। 
व्यापक है, पर यहां थी 
का प्रयोग किया गया है । 


शब्द का अथथ यद्यपि 
से अथ में इस शब्द 
[ सवार्थी और नीच 





विद्याह-विच्छेद करो, 
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पति अपने स्वार्थ के लिये अपनी पत्नी को व्यमि- 
चार करने के लिये वित्रश कम्ता है या व्याभिच 

करने की परिस्थिति में डा देता द्वैं-वह अनी। 

पोषण करता है । एसे पति के साथ कोई पज्नी 
अगर विवाह-विच्छेद करना चाहे तो कर सकती 
हैं । ऐसे भी नीच पति होते हैं-जो अपनी पद- 
वृद्धि आदि के छिये अपने स उच्च अधिआारया 


हि भ्प्ड 


के पास अपनी पत्नियों को भेज देते हैं, विफारेश 
के डिये ही नहीं, व्यमिचार के लिये भी । अथवा 
ऐसे भी नीच पति हैं-जो पत्नी से व्यभिचार _ 
कराके जीविका च्त हैं-ऐसी हालत में पत्नी 
की अधिकार है कि वद्ठ तलाक दे दे । 

ग्रश्न- सन्‍्तान के लिये अगर पति पत्नी का 
व्यभिचार की अनुमति दे तो ह 

उत्तर- जहां अनुमति मानना पक्नी की इच्छा 
पर नि द्वै-वहां तछाक का कोर सवाल ही 
खडा नहीं ढेता । हां, पत्नी की इच्छा के विरूद्ध 
अगर बह पत्नी को विवश करे ते पढ़ी तलाक 


द सकती दे । 


८ अतिकल॒ह--किसी मी कारण से पति 
और पत्नी दोनों मे कलूद्द होती हो वद्द कलह 
भयेकर रूप धारण कर जाती हो, नें शान्ति 
और प्रेम की तरफसे निराश हो गये हों, तो तीन 
महीने पहिल सूचना देकर परत्पर विवाह्- 
विच्छेद किया जा सकता हैं। पर विबाह्-विच्छेद 
के लिये एक राजी हों आर एक राजी न हो 
ते विवाइ-विच्छेद नहों किया जा सकता | हां, 

च्छेद का दूंसगा कारण हो ते बात 


बाह-तअहंपत्नांवच आर घहु- 


ठीक नई हैँ, फिर भी कह 
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क्दीं बहुपत्नीव और बहुपतित्व का रिवाज 
है | बहुपतित्व का रिवाज बहुत कम हैं ओर वह 
इस तर्राके से है कि उसमें इस कारण से तछाक 
देने की परित्थिति पैदा नहीं होती । दो-तीन 
भाई एक साथ किसी एक स्त्री स शादी कर बछेते 
हैं-इसमें पत्नी को अन्य-विवाह का कोई कारण 
नहीं है, जो है वद्द विवाह के समय है | पर बहु- 
पत्नील में ते| प्रायः एसा ह्वोता हैं कि एक के 
बाद दूसरी पत्नी बनाई जाती है-इस तरह 
पहिली पत्नी के साथ अन्याय किया जाता है। 
जहां बहुपत्नीव कानूनी जम है, वहां ते बहु- 
पत्नी के। कानून रोक ही देता दे, पर यदि 
कानून न सेकता दह्वोते। यद्द उचित है कि 
पहिली पत्नी जब चाहे तब तलाक दे दे । अथवा 
पहिली पत्नी किसी कारण तछाक न देतो 
दूसरी पत्नी दे दे | सौत का होना तल|क देने 
का पयाप्त कारण है | साधारणतः बहुफ्लील की 
प्रथा होना ही न चाहिये, और न बहुर्पतित्ल 
की प्रथा भी ठीक कद्दी जा सकती है । 


११ गहत्याग--एक पति इस प्रकार 
का साधु-उन्यासी दे। जाता दै जिस बह्मचय 
जरूरी है या पत्नी के साथ रखने की अनुमति 
नहीं है-ते। यह गृहत्याग है । पति गृहत्यागी हो 
जाय ते पत्नी एक प्रडार से पिघवा की 
परिलिनि में पहुँच जाती है, फिर भी पति 
कहल,नेक,ला व्यक्ति जिन्दा रहने हे कहीं कईीं 
बह वैषब्य की खतन्‍्त्रता से भी वंजित रहती है, 
बह इस छखतन्जता से वंचित न रहे-इसलिये उसे 
अधिकार है कि वह गृदल्य|गी पति को तछाक 
दे दे। उसी प्रकार पत्ती अगर गुहत्याग कर 
जय ते पति भी उप तक दे समता है । 











पति या पत्नी कहीं एसी जगह चले जायें 

जहाँ उसके रहने न रहने मरनें-जीने का भी 
पता न लगे तो यह भी एक तरद्द का गृहत्याग 
है । तीन वर्ष तक बाठ देखने पर तलाक दिया 
जा सकता दै, अथं।त्‌ वेधव्य की स्वतन्त्रता ब्राप् 
की जा सकती है । ््ि 

तलाक या विवाह-विच्छेद के ये दस कारण 
यहां बताये गये हैं | सम्मवतः इसके सिवाय भी 
तलाक के कारण हो सकेगे ।५ मानव-जीवन को 
समस्याएँ एक से एक बढ़कर जठिल और अमूत- 
पूव हो सकती हें, इसलिये उन्हें गिनाना तो कठिन 
ही द्वे-पर उनका वर्गीकरण भी अधूरा रह 
सकता है, इरुल्यि जरूरत इस बात की है के 
कोई भी विधान किस लक्ष्य के लेकर किया गया 
हैं-इसका ख़याल रक्खा जाय । उसी लक्ष्य को 
खयाल मे रखकर सम्स्याएँ सुल्झाई जायें। 

स्री-जीबन ओर पुरुष-जीवन एक द्वी मानव- 
जीवन क दो अग हँ-दोनों के समन्वय भे ही 
जीवन की पूर्णता है, पर प्रकृति ने दोनों को 
अलग अलग पैदा किया है, इसलिये इनकी मिलाने 
की जरूरत होती है | प्रकृति ने स्वभाव से ही 
एक दूसरे की तरफ खिंन्नने की मनोदति दी हैं और 
इसी आकऊषण के द्वाय दोनों में सहयोग होता है। 
जब वह सहयोग जीवन के हरएक' पहछ को 
सपरी करता है, तब इस प्रकार के सवांगीण सद- 
योग को विवाह कहते हैं। इसकी स्थायिता में 
है निराकुडता और सुव्यवस्था है, इसलिये विवाह- 
विच्छेद न होना सबसे अच्छी बात है । 

पर जब पारिधथिति ऐसी हो जाय के बढ़ 
सव|गीण सहयोग बन ही न सके, निराकुता 
और सुव्यवस्या का नाश ही हैे। जाय, एक दुसरे 


मंसुष्य के दो अग 
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का आकपण भी इन चीजों को पैदा न कर सके, 
इस ग्रकार दाम्पत्य का सिफ आकार की रहे जाय, 
जीवन की दृष्टि से वह लाश ही ब् जाय, तब 
विवाह-विच्छेद की जरूरत है | इसे एक प्रकार से 
आपद्धम समझना चाहिये | 

प्रश्ष-एक बार॒जहों विव्ाह-विच्छेर का 
विधान बना-वहँ पद पद पर विवाह-विच्छेद होने 
लगता है, पर जहां विवाह-विच्छेद की अनुमति 
नहीं होती--वहाँ किसी न किसी तरह जीवन भर 
दाम्पत्य निभ ही जात है | कमी कभी ते रुम्बे 
समय के बाद दाम्पत्य शान्तिमय हो पाता है । 
अगर तद्यक का रिवाज हो ते इस प्रकार रूम्वे 
अर्ध तक परीक्षा करने का गौका ही न मिले 
और एक बार विवाइ-विच्छेद करने की आदत 
पड़ी कि जिन्दगी भर उसकी परम्परा चलती ही 
जाती दे । जिन समाजों में विवाह-विच्छेद की 
प्रथा € और जिन नहीं हदै-उन दोनों की दशा 
देखकर विव्राह-विच्छेद की कुप्रथा की बुराई का 
पता अच्छी तरह लग सकता है | जहां विवाह- 
विष्छेद है-वहाँ गरीबी और कलह नंगा नाच 
करत हैं, जद्वां यह नहीं है उन कुटठुम्बों में रुूमृद्धि 
और सुख-शान्ति अधिक नात्रा में पाए जाती है। 

उत्तर- इसमें सन्देइ नहीं कि तलाक बुरी 
बत है, पर इस बुराई का विधान इससे भी बड़ी 
बुरा३ को रोकने के लिये है । इसमें संन्देह 
नई कि कभी कमी भश्रमवश या उतावली के 
कारण किसी थोड़ी बुरा३ को रोकने के लिये भी 
इसका उपयोग हो जाता हैं, पर ऐसी घटनाओं 
के कारण अगर तत्यक्र का विधान बविछकुछ न 
रक्‍्खा जाय ते इससे नर-नारी के कष्ट बढ़ ही 
जायगे--घटेंगे नहीं / इस्त प्रथा के पक्ष और 
विपक्ष दोनों में पर्यौप्त कारण है, पर दोनों के 


हँ | 


बलाबल देखने ' से यह मानना पड़ता है कि 
मयादा के भीतर तंत्थक की ज॑रूंरत है। यहां 
उन दोनों तरदह्द के कारणों का उछेख कर दिया 
जाता है--जो तछाक के ' विरोध में और पक्ष में 


तलाक के विरोध मं+- 

१-जीवन भर कें लिये बडी निश्चन्तेता हो 
जाती हैं| यह डर नहीं रहता के दमारा साथी 
हम छोड़कर चला जायगा | - 

२- पति-पत्नी के बीच में पैंसे की खींचा- 
तानी नहीं होती या बंहत कम होती हैं; क्योंकि 
रने के पढ़िले दाम्पत्य टंठने की सम्मावनों दी 
नहीं। रहती | आओ, 

३- झगड़े लम्बे समय तके नहीं रहते; 


क्योंकि दूसरे दाम्पत्य की सम्भावना ने होने से 
नो ही समझेते के डिये जल्दी उत्सुक हो 
ते हैं। 


४--तलछाक होने से सन्‍तान की दुदशा 
हो जाती है | जीवित रहने पर भी सनन्‍्तान का 
बाप या उसकी मां डससे छूट जाती हैं | इससे 
कहीं में| के, कहीं बाप के मानसिक कष्ट बढ़ते हैं 
और सन्‍्तान के तो और भी अनेक तरह के कष्ट 
बढ़ते & । 
तलाक के पक्ष में-. 
तलाक के न द्वोने में जो बुराई है-उसे सम- 
झने के लिय हम उन समाजों का अध्ययन करना 
चाहिये -।जेसमें तलाक बिलकुल न हो, जहां 
स्रीपुरुष जीवन भर साथी बने रहते हा | पर 
ऐसे समाज नहीं हैं | कदने को तछाक का निषेध 
है, पर एक पत्नी के रहते दुसरी पत्नी रखने का 
पुरुषों को अधिकार दे । अगर पुरुषों को यहद्द 
अधिकार न मिछता ते तलाक की प्रथा वहां भी 


8.९४ ] 








चाढ्ू दे जाती | खैर, ऐसे ही समाज की दशा 
देखकर तत्यक के पक्ष में यहाँ कुछ बाते कही 
जाती हैं । 

१-तलछाक का भय न हो,ते अपना क्रोध 
अहंकार आदि को संयत रखने की कम पर्वाह्द 
द्वोती है; क्यों।कि एक दूसरे को छोड़ने का भय 


बिलकुल नढीं रहता । स्‍त्री और पुरुष दोनों को ' 


इसका कष्ट सहना पड़ता हे । 
र-कोई बूड़ा, दुष्ट, क्रूर, विधर्मी, नपुंसक 
धोके से या जबदूस्‍ती से भी. विवाह कर लेता 
: है ते भी स्त्री को जन्म भर उसके गले से लटका 
रहना पड़ता है और द्वर - तरद्द के कष्ट उठाना 
पड़ते हैं । इससे बदमाश नींव खार्वियों को 
उत्तेजन मिलता है और नारी दलित होती है। 
उसका भविध्य बिछकुल निराशामय और अन्ध- 
कारमय, हो जाता है । क्‍ 
३-पुरुष - व्यभिचारी और वेहयाणमी भी 
हो जाय, फिर भी नारी को उसके नाम पर पोते 
रोते दिन-रात बिताना पड़ते हैं । 
४-पुरुष दूसरा किवाइ कर झता है ते। 
सौतिया-डाद के कारण नाशी' की दुईशा हो 
जाती दे । 
५-कर्मी कभी पुरुष दूसरी स्त्री रखने से 
या और किसी कारण से पहिली प्ल्नी से सम्पर्क 
तोड़ देता है, फिर भी वह तलाक नहीं दे पादी 
ज|र दर तरह कष्ट उठाती है । 
६-मारपंट आदि के असद्य कष्ट होने पर 
भी जब छुटकारे का कोई राष्ता नहीं मिलता 
तब आ्महला तक कर छेगा पड़ती है । 
७--पायलठ गडित-कुष्टी या नपुंत्रक होने 
पर भी जब सम्बन्ध-वेच्छद नहीं हे पाता, तब 
वरड्नैफाय या बल्देथुय की य[तना भोगना 
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पड़ती है, अथवा काम को न जीत पाने से 
व्यभिचार में फेसना पड़ता है । 

८-- जब दोनों ही एक दूसरे से असन्तुष्ट 
रहते हैं और सोचते हैं कि-- यह सम्बन्ध ही 
अनुचित हो गया है, पर तलछ्यक न होने से 
सुधार नहीं पाते, तब दोनों का दाम्पत्म-जीवन 
बड़ा अभागी और शोकपूण द्वो जाता है । 

प्रश्न-तलाक के पक्ष में जो अधिक बढ 
आ गया है-उप्का कारण नर-नारी की विषमता 
है | पुरुष के। दूसरी पत्नी रखने का अधिवार 
है, इसलिये नारी कुचंडी जा रह्दी है, अगर बहुप- 
तित्व के समान बहुपब्नील की प्रथ। मिटा दी जाय 
तो तछाक की जरूरत न रहे |. 

: उत्तर-हां, इससे कुछ तो समस्या इछ हों 
ही जायगी । असहयोग, अन्य-विवाह, अति- 
कलह-तलाक के ये तीन कारण बहुत कुछ अंशों 
में दूर दो जायेगे, पर बाकी सात कारण फिर 
भी रहंगे ओर एक अन्य-विवाह वाली बात वो 
छोड़कर बाकी सात बातें तछाक के पक्ष में रहेंगी 
ही। उन कारणों के हृनि पर या तो तलाक देना 
पड़ेगा या दाम्पत्य को नरक बनाकर काटन। पड़ेगा। 

प्रशक्ष-तछाक से यद्यपि दोनों को सुविधा 
और स्वतन्त्रता मिछ जायगी और नारी' का दर्जी 
भी बढ़ जायगा, पर नारी फिर भी पीड़ित ही 
रहेगी। | पुरुष भे अथोपार्जन को क्षमता है, श्स- 
लिये वह्व तो नारी को ताक देकर क्रिप्ती न 
किसी तरह गुजर कर ही लेगा, पर नारी तो 
बिलकुल अनाथ होंकर मारी-मारी ।फरिरने छंगेगी ? 
उत्तर-हे सकता है के कही कहीं नारी 
की इस बात से कष्ट हो, पर मारी-मारी ।फिने का 
सवार खड़ा नहीं होता | आज भी नारी की 
सेवाएँ अरथेपार्जन की दृष्टि से कुछ कम नहीं हैं 
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और जब तलाक का रिवाज होगा तब इस दृष्टि 
से वह और भी अधिक समर्थ बन जायगी। 
आज अगर उसमे थोडा-बहुत छंगडापन है तो 
उप्तका कारण उसका दासीपन है, खतंत्रता 
मिलने पर उसका यह लछंगडापन नष्ट हो जायगा। 

इसके अतिरिक्त खत्री-धन आदि की व्यवस्था 
भी ठोक हों जायगी, उत्तक आवक आधवंकार 
शी कुछ निश्चित हो जायंग, सिर्फ धोर्ता देकर 
निकालने की धमकी पुरुष न दे सकेगा, फिर 
एक बात ओर हँे-नारी जगत मे सिफ पत्ना 
बनकर द्वी पैंदा नहीं हुई है, वह पुत्री-बहिन और 
मां भी है-इस रिश्ते से भी उसका समाज में और 
कुटंब में स्थान हैं, इसलिये किसी समय पति के 
साथ उसमे प्रतिस्पद्धों हों सकती है, पुरुष-मात्र 
के साथ नहीं । नारी पुरुष के समान छतन्‍त्रता 
पाये और अनाथ भी न बने-इसकी व्यवस्था 
समाज को रखना हीं होगी । हरएक पिता 
अपनी पत्नी के बोर में यही सोचता है, और 
हरएक भाई३ और पुत्र भी अपनी बह्धिन और 
मां के बरे में यही सोचता है--इतलिये भी 
नारी के अनाथ होने का सवार नहीं। हे । यचपि 
वह चिरकाल तक्न सिर्फ़ पुत्री या बढ़िंत बनकर 
नहं। रह सकती, पत्नीव जरूरी है, पर छुव्यवस्था 
ओर खतंत्रता के साथ पत्नील ह--इसका 
प्रबन्ध करना सम्राज के हरएक नर-नारी का 
फज है | नारी. समाज का आघा भाग हे-उसके 
पीड़ित रखना आधि समाज को पीड़ित करना 
है। आधे समाज को पीड़ा से बचाने के लिंथ 
नारी को आर्थिक दृष्टि स और खतन्‍त्रता का 
दृष्टि से अधिक से अधिक पमथ बनाना ही 


पड़ेगा | इसके लिये कानन और खिलजी में भी 


5 पु 2 


प/रतन हागा आर पाछव-पाषण के दरका मे भां। 


है, नर और नारी दोनों वे 


नर और नारी में कार्य-क्षेत्र का जो विभाग 

हुआ है-वह सिफ नारी के सुभीते के लिये नहीं। 
थीत समाज के 

लिये है, इसलिये उसके कारण अगर 
सिफ नारी को गुरछामी या अनाथता आदि का 
कष्ट उठाना पड़े ते या-तो वह काय-द्षेत्र का 
विभाग मिटठाना पड़ेगा, अथवा नारी को वे सट्ठोले- 
यर्तें दना पड़ेंगी जो उसे अनाथ या असमर्थ न 
बनने दें | जहां कार्य-क्षेत्र का विभाग बना हुआ 


छुभात 


दे वहां दूसरा तरीका ही ठीक है । इसलिये भी 


अनाथ बनने या मारी-मारी फ़िरने का सवाल 
नही रहता | 
प्रक्ष-तल्क की प्रथा हो जाने पर छोटी 


की. हू 


बातों में असन्तेष होने लगता है । अमेरिका 


आदि देशों में देखा गया है कि एक स्त्री अपने 
पति का इसडिये तलाक दे देती हैं कि पति न 


अच्छा तरह चुम्बन नहं| (कया | एस एस लज[- 
जनक-कांड तंगक का कुप्रथा के फल हूं | . ; 


उत्तर-इस प्रकार की आपवादिक घटनाएँ 
तलाक के पक्ष वियक्ष पर कोई असर नहीं 
डाल्ती-इससे सिर्फ इसी बात का पता छगता है 
कि विदछास के बढ़ जाने पर व्यक्तियों भें कितनी 
अधीरता आ जाती है । इस प्रकार के स्त्रीया 
पुरुष ऐसी ऐसी छाटी-छेटी बातें। पर तढाक ही 
नहीं दे सकते-वें आत्महत्या भी कर सकते दें | 
अभरिका की ही एक घटना है कि एक स्त्री ने 
किसी कारण क्रोध में आकर अपने बार कांट 
लिये फिर दर्पण में देखने पर उसे अपना चेहरा 
बहुत बुरा छगा इसलिये आत्तद्वित्या कर वी। ये 
सब अति-विद्ञसता के खेल हैं | तलाक रहे या 
न रदें-जहां ऐसी विल्ासिता होगी वा किसी न 
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किसी तरह के उत्पात होंगे ही।. तछाक न 
होगा ते व्यभिचार होगा, मारपीठ इृत्यार आदि 
होंगी । 
दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की 

अधूरी बातें। से किसी घटना का ठीक-ठॉक रूप 
नहीं समझा जाता। छोटी-छोटी घटनाओं की 
पृष्ठभूमिका का जब तक पता न छंग तब तक 
उनका वास्तविक महत्व नहीं। समझ सकते | 
को३ को३ क्षुद्र घटनाएँ उस पत्ते के समान होती 
हैं जे बतगता है कि इवा का रुख किस तरफ 
के। है, और उसके अनुसार पालवालि जद्दाजे। का 
चलना रुक जाता है। इसका मतलब यह नहीं 
है.कि पत्ते के कारण जद्दाज रुक गबा, उसने 
ते सिर्फ रुख बताया। रुख ठीक नहीं था, 
. इसलिये जहाज रुक गये | चुम्बनवार्ली घटना 
भी पारत्परिक व्यापक अत्तह्ययेग की एक सूचना 
है। सकती दे आर असहयोग क। कारण तलाक 
हे सकता है । खैर, पढिले ते ये घटनाएँ अर्थ 
सल हैं, दूसरे इनका तलाक से वास्टविक सम्बन्ध 
नदी हे-उसक। सम्बन्ध विलासिता से है । 

प्रश्ष- तछाक की ग्रथा होने पर बत-बात मे 
तलक की घ मकी दी जाने छगगी । इतना हीं 
नहीं,, किन्तु जरा अच्छा सम्बन्ध नजर में आंत 
ही तलाक दिया जाने लगेगा | अन्त में विवाद 
प्रथा न होने के बाबर दो जायगी | 


उच्र- पमको को चिन्त। न करना चाहिये। 
ताक प्रथा न होने पर भी पुरुष पत्नी को पर से 
निकल जाने की या सौत छाने की धमकी दे 
डाड्ता दे । पत्नी भी सदा पौददर रहने की धमकी 
छती हैं | पीइर की कत सम्मब न हो तो 

| की घमको कहीं गई नहीं है-इन 
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धमकियों से तछाक की घमकी कुछ बुरी नहीं है। 
रही सम्बन्ध ढूढ़ते रहने की बात तो यह जितनी 
सरल ओर व्यापक समझी जाती है -उतनी सरढ 
ओर व्यापक नहीं हे | पढ्विली बात तो यह है 
कि मनुष्य स्वभाव से ही जमी-जमाई व्यवस्था के 
तोड़ने में रुचि नहीं रखता, जब तक कोई खा 
असन्तोष न हों. और दूसरी जगह सन्तोष की 
विशेष आशा न द्वो तब तक वह अपनी पुगनी 
व्यवस्था पर जमा रद्दता है, श्सलियि पति या पक्ी 
का बदलना उसे कई दृश्यों से बडा कश्प्रद है। 
दूसभे बात यद्द है कि अपनी पत्नी और पति से 
योग्य व्यक्ति नजर आते ही वह्द मिल नहीं जाता, : 
मनचाद्दा पति और मनचाह्दी पत्नी खरीदने की 
को१ दूकाने नहीं होती | तीसरी बात यह है कि 
तलाक के जो कारण पाले बताये - गये हैं-वैध्े 
कारणों| से ही तछाक दिया जा सकता है, सर- 
कार या समाज से अनुमति मिछ सकती है। दूसरे 
पर मन चलागया सिफ इसीलिये तलाक नहीं दिया 
जा भ्रकता | और भी छोटे-मोटे कारण हो सकते 
6 जे तक के माग में कठिनाइयों पैदा करते है । 

फिर भी यद्द हो सकता है कि इन सब कठिना- 
शयों को पार कर ताक के विधान का दुरुपयोग 
हो जाय । पर जहाँ ऐसी जबर्दस्त खार्थपरता 
या विषय-लोढुपता होती है -वहाँ तलाक न होने 
पर वह दूसरे दुष्परिणाम पैदा करती है। पुरुष 
ते। एक पत्नी के रहते हुए भी दूसरी पत्नी रख- 
लेता है, अथवा व्यमिचार के कुमार्ग में चला जाता 
दे और नारी दूसरा पति अगर नहीं बना पाती 
तो व्यभिचार के कुमार में चढी जाती है। 
तलाक के बिना, जो ये अनर्थ होते हैं--वे भी कुछ 
कम नहीं है | 


मनुष्य के दो अंग 
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इस प्रकार कोटुम्बिक दृष्टि स तलाक की 
प्रथा में जहाँ कुछ खराबियों हैं, वहाँ बहुत-सी 
अच्छाइयों भी हैं | हरएक विधान कुछ न कुछ 
काली बाजू रखता ही है, इसलिये हमें देखना 
यही पड़ता है कि उसका बहुभाग कैसा है ! 
तलाक भें यद्यपि बहुत-सी बुराइ है और इसका 
नद्दीना बहुत ही अच्छा है, फिर भी अगर 
उसका विधान न हो, तो जब जहाँ तछाक की 
पूरी जरूरत होगी-वहाँ भी वह न हों पायगा, 
उससे भोतर ही मीत्तर दाम्पत्य का दम घुट 
जायगा या भयंकर विस्फोट हो जायगा, तथा बहु- 
. फ्लीछ आदि भयंकर प्रथाओं को छा देगा | 

पाइेले आर्थिक दृष्टि से यह्द प्रश्न किया 
गया था कि जिन समाजों में तछाक की प्रथा है 
उनकी आर्थिक दशा बहुत खरात्र है, पर यह 


सल-दृष्टि नहों है । हिन्दुस्तान की कुछ समाजों 


को छोड़कर बाकी सब समाजों में और दुनिया 
के प्रायः सभी देशों में तलाक की प्रथा है और 
उन देशों की आर्थिक दशा कुछ खरात्र नहीं 
है | इसलिये यहां के कुछ समाजों पर विचार- 


(७ 


दीन इश्टि डालने से इसका निर्णय नहीं किया 
जा सकता । 

यह विचारह्ीन दृष्टि इसलिये है कि इसमें 
कार्य-कारण का विचार उल्टा किया गया है । 
वास्तव भे तठाक होने से गरीबी नहीं आह है, 
किन्तु गरीबी होने से तछाक भागा है | जहां 
ती है -वहां पुरुष के समान ब्रियों को 
भी अथोपाजन के क्षेत्र में काम करना पडता हे, 
इससे स्लियों परुषों की गुलाम नहीं होतीं। घनी 


ल्‍.. ई। भऔं बिक कक 


कुटुम्बों की जिया न तो अथपाजन वी द्यष्टि से 


न ( "३, ३ ७ ओर... *3 


गरीब ब्लियों के समान मिहनती होतीं हूँ और न 
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इतनी कष्टसहिप्णु, इसलियि घर के बाहर भी वे 
 आ. | ५ 


नहीं निकल्ती-इसका सखाभाविक परिणाम परुषों 


ध्ज् 
है, अर 


का गुलामी होता है, इसलिये वे सौत बुढ्ा लेना 
या पति का व्यभिचारी हो जाना तो सह जाती हैं, 
पर तछाक नहीं .| इस निबछता और बविवशता 
को लोग सतीच भी कह देते हैं, पर वास्तव में 
यह सर्ताव नहीं है । हां, उदारता, साहिष्णुता 
और त्याग मुख्य हो ते इसे सतीत्व भी कद 
सकते हैं, पर इनकी मुख्यता बहुत कम होती 
है । तछाक का अधिकार द्वो, तव्णक देने की 
क्षमता हो तत्र वास्तविक सतील को पराक्षा हो 
सकती है | ह 

खर, इस बात में कोई जान नहीं है कि. 
समाज की आथिक दशा बिगाड़ने का कारण 
तलाक है | जहां नर-तारी समभाव है और 
जहाँ नारियों मी जीवन के क्षेत्र मं टिक सकती 
हैं, वहाँ तछाक हो या न हो, पर उसका आधिकार 
आवश्यक है | हां, समाज को और सरकार को 
इस बात का खयाल रखना चाहिये कि तछाक 
इच्छानुसार जब चाहे न दिया जा५थ, योग्य 
कारण हो और उनके होने पर भी कुछ समय 
प्रतीक्षा के लिये रकक्‍्खा जाय | इस प्रकार तछाक 
कम से कम हो-इस बात की कोशिश तो की 
जाय, फिर भी जो दस कारण पहिले बताये गये 
हैं, वत्ते कारण मिले और तलाक के बिना वें रद्द 
न खकते हों तो तछाक का विधान रहे | 

ररीर में नस्तर छूगाना अच्छी बात नहीं 
है, फिर भी जब मवाद इकट्ठा हों जाय ओर 
दूसरा उपाय न रहें, तव वह लगाना पड़ता हे । 
नइतर हमारा ध्येय नहीं होता-सिर्फ विवशता का 
काय होता है, यही ह्यछ तछाक का है । 
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भिन्न-दम्पत्य 
जहां एक पति और अनेक पत्नियाँ हाँ या 
एक पत्नी और अनेक पति हों उसे मिन्न-दाम्पत्य 
कहते हैं । नर और नारी मानव-जीवन के दो 
अंग है, पर मिन्न-दाम्पत्य से बराबरी का स्थान 
नष्ट हो जाता ह-छिन्न-मिन्न हो जाता है । 


आम तर पर मिन्न-दाम्पत्य टिक नहीं सकता; 
क्येंकि ऐसे समाज प्रायः नहीं हैं कि जहां ल्ियों 
की अपेक्षा पुरुषों की सेख्या कई गुणी द्वो या 
पुरुषों की अपेक्षा ञ्लियों की संख्या कई गुणी 
हो। नर-नारी की संख्या करीब बराबर ही 
रहती दे, थोडा-बहुत अन्तर द्वोता भी हैं तो वह 
इस प्रथा के लिये पयाप्त नहीं कह्ा सकता, 
इसलिये मिन्न-दाम्पल्ल सबको नहीं मिठ सकता | 
ऐसी द्वालत में जो ब्यक्ति भमिन्न-दाम्पत्म स्वीकार 
करता ह--वह विशेष परित्यिति मे पड़ जाता है । 
वह विशेष परित्थिति नर और नारी दोनों पक्षों 
क लिये हानिकर होती है। अथे और काम 
दोनों इश्टियों से मिन्न-दाम्पत्म हानिकर दै । 
भिन्न-दाम्पत्य कई तरद्द का होता है । 
पादेठ इसके तीन भेद हैं. १-बहुपत्नीक 
२-बहुपतिक, ३-बहुपत्नी-पतिक । इनमें से अत्येक 
के दो-दो भेद हैं | (१) एक विवाद्द, (२) अनेक 
विवाद । इस प्रकार भिन्नदाम्पत्म के कुछ छ: 
हुए । १- एक विवाद्द बहुपत्तीक, २- एक 
वाह बहुपतिक, ३- एक विवाह बहुपत्नी-पातिक, 
४- अनेक विवाह बहुपत्नीक, ५- अनेक विव 
बहुपतिक.. ६-- जनेक विवाह बहपरनी-पतिक | 
सबके सब दा/्पत्य अनुचित हैं। और एक 


पेबाद को अपेक्ष। अनेक विवाह तो और भी 











१-एक (विवाह बहुपत्नीक ।भेन्न-दाम्पल 
उप्त कहते हैं, जिसमें अनेक बहिनों या अनेक 
सखियों के साथ एक पुरुष एक ही साथ विवाह 
कर छेता है, फिर पीछे पत्नियों की संख्या नहीं 
बदाता । शुरू शुरू मे ऐसा दाम्पत्म इतना कष्ट- 
कर नहीं माद्म होता, क्योंकि अनेक साखेय 
या बहिने परस्पर स्नेह के कारण एक दूसरे को 
सात बन जाती हैं, सात उनके ऊपर जबद॑स्ती 
छादी नहीं जाती । पर थीरे धीरे उनमें सौतिया- 
डाह पैदा दो ही जाती है | जब. एक चीज के 
अनेक आहक होते &, तब उनमे प्रतिस्पद्धो 
जग द्वी जाती है । दूसगेी बात यह है कि नारी 
को दाम्पत्म का पूरा आनन्द नहीं मिल पाता, 
इसलिये अतृत्ति भी रहती ढैं--इस प्रकार स्पद्धा, 
असन्तोष, भतृप्ति आदि दाम्पत्य को बबोद क 
देते हैँ । 
फिर जब सन्तान का अवसर आता है, तत् 
सन्तान भी सपद्धों का कारण हो जाती है । इस 
प्रकार दाम्पक्ष और कोटुम्बिक दोनों घुख संकट 
में पड़ जाते हैं | नर-नारी सममाव का विनाश 
ते सभी प्रकार के भिन्न-दाम्पत्मय मे रहता ही 
डे । 
२-एक विवाह बहुपतिक भिन्न-दाम्पत्म 
बढ है-जितभ अनेक भा३ या मित्र एक साथ 
किसी एक स्त्री से शादी कर लते हैं | तिब्बत 
में यह प्रथा पाए जाती है । पहिले मिन्न-दाम्पल्ल 
की अपेक्षा इसमे कुछ कम कष्ट हैं; क्‍योंकि 
सन्‍्तान परम्परा एक ही रहती हैं इससे सन्तान 
के कारण सोतिया-डाह की तरह सपतिया-डाह 
नहीं होती, फिर भी दाम्पत्य की पूरी सुविधा 
इसमे नहीं हो सकती और कुछ समय बाद 


रू 2. रे 


परस्पर इईष्या भी इसमे द्यो जाती है | 
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इन दोनों मिन्न-दाम्पत्यों में एक दोष 
सामान्य हैं कि यदि बहुपत्नीव की प्रथा व्यापक 
हो जाय ते अनक युवकों को विवाह के लिये 
कन्याएँ न मिलेगी, ओर अगर बहुपतित्व की प्रथा 
व्यापक हो जाय ते अनेक युवतियों! को वर न 
मिलेंगे । यह अवस्था समाज के डिये भी घातक 


ञ्फे 


हे। 

३-एक व्रिवाह बहुपत्नी-पतिक मिन्न, 
दाम्पत्य वह है-जितमें कुछ भाई या मित्र मिलकर 
एक साथ कुछ स्त्रियों क साथ सम्मिलित शादी 
कर लेते हैं | इस संघ की या कुटुम्ब की प्रत्मेक 
नारी प्रत्मक पुरुष की पत्नी होती हैं और प्रत्मेक 
पुरुष भ्रत्मक पत्नी का पति द्वोता है। यह प्रथा 
पहले दो भिन्न-दाम्प्त्यों की अपेक्ष। अव्यावह।रिक 
अधिक है, और सुनने में भी नहीं आती । 
हां, गुपचुय इस प्रकार सम्बन्धों की कल्पना 
हुई है | पर जहां अनेक पति और अनेक 
पत्नियाँ ६-तरहाँ कुछ समब बाद एक एक पति 
ओर एक एक पत्नी अछग अलग दाम्पत्य 
स्थापित कर गे, और जब तक अल्ग अछग 
दाम्पत्य स्थापित न हो पायगा बति-रात्रि के दाम्पत्य 
के चुनाव के झगड़े होंगे। हो सकता है कि इसके 
लिय कुछ वारियों की व्यवस्था हो जाय, पर 
बामारी, सेवा आदि का छेकर काफी गड़बड़ी 
होगी, धीरे-रीर विवाह का बन्धन ढीला हो 
जायगा; इसलिये यह प्रथा भी ठीक नहीं कही 
जा सकती | इसका अंतिम परिणाम विवाह-प्रथा 
का उच्छेद द्वोग । 


४-अनेक विवाह बहपत्नी-पातिक मिन्न- 
दाम्पत्य उसे कहते ई--जिसमें एक पति की अनेक 


पत्नि्ण होती ढ और उन पत्नियों के साथ विवाह 


आंगन-पीछे होता है । इसमें पढ्चिली पत्नी या पढिली 
पत्नियों के साथ एक प्रकार से विश्वासघात किया 
जात है, उनके दाम्पत्य पर कुआराघात किया जाता 
है, पहिली पत्नी का सघवा के वेष में विधवा 
बनाया जाता है | विधवा तो फिर भी अच्छी है, 
क्योंकि उसे पुनर्विवाह का अधिकार ते है, पर ये 
सधवारूपिणी विधवाएँ तो इस अधिकार से भा 
वश्चित रहती हैं । सौतिया-डाद् के, कारण मानवता 
का जितना पतन होता है, सोत की सन्‍्तान से 
जे इंष्या होती दे, वढ किसी भो कुटुंब का बड़ा 
से ब्रढा दुभाग्य कह्य जा सकता है | 

ग्रश्ष- कल्पना करो, कोई एक दम्पति बीमारी 
गरीबी आदि के संकट में पड़ गये हैं। इस प्राणा- 
न्तक संकट में उन्हें को सहारा देनेवाला नहीं 
है, इतने में किसी युवती के मन में दया आ जाती 
है ओर वह्द तन-मन-धन से उनकी सेवा करती 
है, उन दोनी को बचा लेती हैं। पर उसका प्रेम 
पति पर हो जाता है । पत्नी भी चाइती है कि 
जिसने मेरे और मेरे पति के प्राण बचाये-वह 
मेरे पास जीवन भर रहें तो बहुत अच्छा, इस 
लिये वह्द उस युवति के साथ अपने पति की 
शादी करने को राजी है| जाती है | ऐसी हालत 
में “अनेक-विवाह बहुपत्नीक मिन्न दाम्पत्य! में क्‍या 
बुराई हैं ? अथवा इसे अन्याय क्यें। कद्दा जाय : 

उत्तर- इस अरकार की आपवादिक घटनाओं 
से किसी प्रथा की बुराई-मछाई का माप नहीं 
लगता ; बुरी से बुरी प्रथा में कमी-कर्भी एकाघ 
भर।ई का कण दिखाई दे जाता है, और भी 
से भी प्रयाओं में एकाघ बुरा३ का, कण दिखाई 
दे जाता है । ऊपर जो घटना लिखी गई द्वै-उस 
मे यद्यपि कुछ भरा३ माढन होती है, पर उसमें 


७६०० |] 
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दो बातें ध्यान देने योग्य हैं । 

(१) बहु-पत्नीक की ब्रथा का प्रचलन होने 
से ही ऐसी समस्या खड़ी हो सकी, अन्यथा डन 
तीनों की विचार-धारा इस, तरफ झुक ही. नहीं, 
सकती थी । उस दम्पति का उपकार करने- 
वाढी अगर को$ खत्री न होती-का£ पुरुष होता 
तो-न ते उस पुरुष के मन में विचार जाता कि 
मैं इस दाम्पत्य मे शरीक हो जाऊं, न पति के 
बन में पिचार आता कि इस उंधकारी को उपकार 
के बदले अपनी पत्नी का पति बना दूं, न उस 
पत्नी के मन में भी ऐसा विचारः उठता । उनका 
प्रेम भाईचोरे के रूप में ही रहा होता,। 

, इस प्रकार जब उपकारी पुरुष का सम्पर्क 
साइचारा बद्ाना है, तब उपकारिणी खत्री का 
सम्पके भी भाइचोर के रूप में गद्दसा होना 
चाहिये | पर एक कुप्रथा चाछ होने से छोगों 
की विचार-घारा इस तरफ चली जाती हैं और 
इसी से ऐसी घटनाओं की कल्पना हांती है, 
अन्यथा ऐसी घटनाएं ही न ह। 

(२) उपकार का प्रत्युपकार जब इस रूप में 
ह्वगा तद थोड़े दी समय में कृतज्ता नष्ट हो 
जायगी, और बहुपलील से दोनेवाले झगड़े पुराने 
उपकार के। अनुपकार बना देंगे बल्कि उपकारी 
को उपकार करने का और उपकृत को उपकृत 
होने का पश्चाताप द्वाने लगगा | 

.. इसलिये ऐसी आपवादिक घटनाओं के 
प्रसेग आ भी जायें, तो भी बहुपनील का प्रथा 
को जगह न देना चाद्षिय | यही बात बहुपत्नीत्व 
की प्रया के बारे मे भी कही जा सकती है। 

 ७--अनक विवाह वहपतिक मिन्न- 

दम्पत्म उसे कड़ते हैं--जह्ाँ एक पति के रहते 

॥ए भी पहिंले विताह् के बाद दूसरा पति 


क़् 











बनाया जाता है | साधारणतः यह प्रथा अचलित 
नहीं है, न होना चाहिये । 

प्रश्न--बहुपतित्व और बहुपत्नीत्व की प्रथा 
में बड़ा भारी दोष यह है कि उससे नरनारी- 
समनाव का नाश होता है | पर अगर समाज मे 
दानों प्रथाई चाद्ू हो, तब ते नरनारी-समभाव 
नष्ट न होगा ! 
उत्तर-नर-नारी सममाव का नाश भी एक 
है -जो बहुपतित्व या बहुपत्नीतव्व से पैदा 
ती है, साथ दी सोतिया-डाह और सपतिया-डाह 
से पैदा होनेवा झगड़े, बहु-पक्ष व दाग्पल्म- 
सुख पर्याप्त मात्रा में न मिलन का कट, आदि 

| बहुत से कारण ढैँ । हां, यद्द ,बात कही जा 
सकती दे कि जहां केबल बहपतित्व है. या केवल 
बहुपत्नीत्व है, वह को अपेक्षा दोनो प्रथाओंबाले 
समाज भ॑ नर-नारी सममोव अधिक हे, पर 
इससे समाज ५ नर-नारी सममाव रद्द जाता है- 
कुटठुम्ब मे नहीं। | कुटुम्ब भें तो जहां बहुपतित्व 
-वहें।| पुरुष विषमता का शिकार है, और जिश् 

कुट्ुम्ब में बहुपत्नाल है-वर्ढा नारी ।विषमता का 
शिकार है, इसालिये नर-नारी सममाव सिर्फ 
बाजार का ही चीज़ रह जाती है घर भे॑ उसका 
स्थान काफी कम हो जाता है | इसब्ये दोनों 
प्रथओं का चाह्ू रखना भी ठीक नहीं । 

प्रश्ष-अगर किप्ती महायुद्ध के कारण पुरुषों 
की संख्या बहुत कम हो जाय या किसी कारण 
स्रियों की संख्या कम हो जाय तो बहुपतित्व या 
बहुपतील की अथा चलाई जाय या नहीं ? 

उत्तर-अच्छी बात ते यह हे कि कुछ 
समय के लिये आये हुए इस संकट को इन 
कुप्रथाओं के बिना दूर हटाया जाय | पर अगर 
इन कुप्रथाओं के बिना काम हीन चले तो 


मनुष्य के : के दो अग 
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सवर्ष के छिये इन कुप्रथाओं की अनुमति 
) जाय | और दोनें की साथ अनुमति दी 
एय । यद्द खाभाविक है कि अगर ब्वियों अधिक 
गे ते बहुपर्ताल अधिक और बहुपतित्व कम 
"गा और अगर पुरुष ज्यादह होंगे तो बहुफतित्व 
्रधिक और बहुपत्नाति कम ढ्वोगा । 
प्रश्ष- विषम सुख्या के कारण जहां. बहु- 
त्नीव्व की ही जरूरत द्व-वहां बहु-पतित् को 
| चाढछू करने से क्‍या छाम ? इससे तो संकट 
| बढ़गा ! 
उत्तर -इसेस कुछ न कुछ अश में नर- 
परी सममाब बना रद्देग और इन कुप्रथाओं 
श्ें दुर हटाने में नर और नारी दोनों के स्वार्थ 
रक बनेंगे | 
अच्छी बात ते यद्द द्व कि किसी भी कुप्रथा 
गे जगह न दी जाय, और दी जाय तो दोनों 
के दी जाय और परिभित समय के लिये दी जाय | 
६-अनेक विवाह बहु-पतनी-पतिक मिन्र 
गम्पत्य वह द्ै-जिसमे अनेक स्री-पुरुष सामृद्षिक 
हप में एक साथ दाम्पत्य स्थापित करते हैँ 
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और नये नये द्नी-पुरुषों को उसमें शामिल 
करते रद्दते हैं | पुराने समय में वाम मार्ग भ ऐसी 
बाते हुआ करती थी-ऐसी किंवदन्ती है। एक 
तरह से यह परिमित क्षेत्र में बिवाह्द की प्रथा को 
मिटा देना हैं, परन्तु विवाह-प्रथा को मिंठा देना 
ठीक नहीं | 


इस प्रकार ये &: प्रकार के मित्र दाम्पत्म 
बताये गये हैं | य दाम्पत्य-जीवन को कलक्त 
करनंवाले हे | इसलिये इन्हें समाज में स्थान 
न मिलना चांहिये | 

उपसंहार--नर और नारी मानव-जीवन 
क दो अंग हैं, पर इन अगें के समन्वय की 
समस्या बहुत जटिल दैं | यदां उन के मिलने, 
व्यवश्यित रदने, विछुडने और विषमता दूर करने 
के बोर में कुछ सूचनाएँ दी गई हैं। पर सूचनाएं 
कितनी भी दी जायैं-ऋई न कद्ठीं जटिलता 
आ ही जाती दे । इसलिये सबसे बड़ी सूचना तो 
यह हे कि विवेकी बनकर स्वपर-कल्याण का 
विचार किया जाय और उसके अनुसार अपना 
व्यवहार बनाया जाय | 
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_.. छहिनन्‍्दूसरा आऋध्याय 
कुटम्ब॒] 


.... चर आर नातरा-पांत पत्ना-न॑मेठकर व्य- 
क्तित को पूर्ण बना हैं ओर यहीं से कुठुम्ब का 
ग्रारम्म होतां है | व्यक्तित्र की बाहिरी सीमा और 
कुटुंम्ब को भीतरी सीमा दाम्पत्य ह। कोटुम्बिकता 
यहां से झुरु होकर मनुष्यमात्र या प्राणिमात्र 
तक फैल्ती है | इसकी सीमा जितनी विशाल 
होगी ओर उसमे जितनी गहरा होगी मनुष्य 
समाज उतना समुन्नत और छुखी बनेंगा 

यर्यपि प्राणणे मात्र या मनुष्य मात्र के साथ 
हमारी कोदुम्बिकता हैं फिर भी दाम्पत्य से लेकर 
मनुष्यमात्र के या आशिमात्र के बीचर्म एक के 
बाद एक, या एक दुसरे को काटते हुएं ऐसे 
अनेक घरे बन जाते हैं निनमें हमारी विशेष जिम्मे- 
- दारी ओर सहयोग द्वोता है | इनके बिना आदमी 
का काम नहीं। चछता | हर एक आदमी अगर 
अपने शता-पिता पुत्र पुत्री मित्र आदि के बारे में 
सेवा और सहयोग को जिम्मेदारी उतनी दी समझे 
जितनी वह दुनिया के सुदूर कोण में रहने वाले 
किसी भी परिचित अपरिधचिन व्यक्ति के बारे में 
समझता है ते मानव सम|ज नष्ट हो जायगा | 
इसलिये हर एक आदमी को अपनी शक्ति और 
भावना के अनुरूप कुछ ऐसें घर बनालिना पड़ते 
दे जहं। वद्‌ विशेष रूप में सेवा सहयोग दे ले 
उक्ता है उन बे को ढुदुम्ब कहते हैं । 














किक 


इसका परिमाषिक रूप यों होंग 


५ अर 


आ।यक [विनिमय का गाण करके वशष 


रूप में सहयोगी जीवन बिताने वाले व्यक्तियों के 
समुह को कुठुम्ब कद्दते है । आर्थिक विनिमय 
जितना गै|ण होगा... और सहयोग जितना मुख्य 
दोगा कोटुम्बिकता उतनी ही गहरी दोंगी । और 
आविक ,विनिमेय. जितना मुख्य, होगा औरु-सह- 
यम जितना गण होगा कोठुम्बिकता उतनी ही 
उथली होगी । मात-पिता और सनन्‍्तान भें विनि- 
मय |बेल्कुल गोण, नहीं के बराबर, ह्वोता है 
इसलिये कोठुम्बिकता खूब गहरी होती द्वै । पर 
पृथक कुठुम्ब में वि।नेमय-बवृत्ति बढ़जाती है इस- 


लय काट्ठम्बकता ढांला हो जात हू । 


५ 
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विनिमय बृत्ति कम करने का मतलब है 
माप विनिमय कम करना | अमाप विनिमय ते 
सत्र जगद्द हे।ता हे कुटठुम्ब भे भी होता दे और 
हाना चाहिये | कुट्ुम्ब आखिर संहयोग पर टिका 
हेता दे और सद्योग में कछ न फुछ विनिमय 
हाता है। है । पर जहाँ मापविनिमय है अथीत्‌ 
लेन देन के हित्लाब का पूरा सर्मौकरण है, जितना 
लिया जाय उसके अनुसार देना जरूरी हे वहां 
काटुम्बिकता नहीं दे । पर जढ्ढं। लेन देन तो है 
पर अपना अपनी शक्ति के अनुसार है, कम 


कुट॒म्ब 
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लेकर अधिक भी दिया जाता है अधिक लेकर 
कम भी दिया जाता हैं, मात्रा का हिसाब नहीं 
मागा जाता अथीत्‌ अमाप विनिमय है वहां कोट- 
म्बिक्ता है | 

हां, जद्वां इस अमाप विनिमय में छछ कृत- 
प्रता आदि का अवेश हों जाता हैं वहां अमाप 
विनिमय नष्ट हो जाता दे आर कोठुम्बिकता को 
भी नष्ट कर देता हैँ। मातापिता सन्‍्तान की 
जितनी सेवा करते हैं सनन्‍्तान उसके बदले में 
बाल्यावस्था में कुछ नदी करती या कुछ नहीं के 
बराबर करती हैं फिर भी कॉरटठुम्बिकता बनी 
रहती है पर सनन्‍्तान युवा और समथ होकर भी 
अगर यथाशाक्ति माता-पिता की सेबा न करे तो 
कोटुम्बिकता नष्ट हो जायगी। मतलब यह कि 
अमाप विनिमय कौटुम्बिकता का प्राण है ओर 
मुफ्तखोरी कृतप्नता आदि कौटाशिकता का विष 
ह् 
यो तो थोडा बहुत अमाप विनिमय मनुष्य 
मात्र में-सारे समाज में-होता द्वैे इसलिये हम 
मनुष्य मात्र की या समाज मात्र का एक कुटुम्ब 
कद्दते हैं इसी दृष्टि से सच्चे साधु विश्वकुटम्बी 
कहलाते हैं | पर व्यवहार में जिन्हें कुटुम्ब कहते 
हैं वहां यह अमाप विनिमय विशेष मात्रा में होता 
है । सुख दुःख में सहयोग की विशेष जिम्मेदारी 
दोती दे । ः 
कुटम्बक के भेद ९ - 

कुटुम्ब के मूल भेद तीन हैं-सुकुटुम्ब, 
कुटुम्बक, उपकुटुम्ब । इनमें से प्रत्येक के तीन 
तीन भेद हँ--सहज, सुद्दत्‌ साधक । इस प्रकार 
कुठुम्ब के कुछ नव भेद हुए । १ सद्दज सुकुटुम्ब 
२-मुदत्‌ सुकुठुम्ब ३- साधक छुकुटम्ब, ४-सद्ृज 
कुडुम्बक ७५-सुहत्कुदुम्मक ६-साधक . .कुटुम्बक 
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-सद्दव उपकुटुम्ब <-नचुहृत्‌ू उपछुटुम्ब 
२- साधक उपकुट॒म्ब | 


| 80. 


१-- सहज सुकूटुम्ब --जों काटुम्बिकता 


शो 


- जन्म, विवाह, या गोद लेने से पेदा होती है वह 


सहज है | और सुकुटुम्ब का अथ ऐसा कुटुम्ब 
हैं जिस के सदस्यों की तम्पत्ति खान पान ओर 
जीवन सम्मिलित हैं। अपनी अपनी योग्यता 
ओऔर आवश्यकता का समन्वय करते हुए ,जेस 
में सब का जीवन निरवाद्द होता है एक की 
गरीबी सत्र की गरीबी ढं,ती हैं ओर एक की 
अमीरी सबकी अमीरी होती है । किसने कितना 
काम किया इस का विचार कम किया जाता है 
किस को कितनी जरूरत है इस का विचार 
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अधिक किया जाता है । इसीलिय बच्चे कुछ काम 


न करके बहुत कुछ लेजाति हैँ और मा बाप 
अधिक मिहनत कर के भी भूख भी रह जाते 


हैं ण॒ कम भी लेते हैं । व्यवहार में एसे कुद्ुम्ब 
को घर कहते हैं । सुकुटुम्ब में जब 'कोई उप-' 
कुटुम्बी आकर शामिल हो जाता दवैं और वह 
कुठुम्बकी बन कर रहने लगता है ठब भी मुख्य- 
ता की दृष्टि से उस कुटम्ब को सुकुटम्ब ही 
कहते हैं।. के 
_ य्फि इन कुटुम्नों में थोड़ी बहुत विषमता - 
होती है, जो घर का मुखिया होता ह संचालक 
होता है जिसकी सवार अधिक मृल्य की होती 
हैं, उसके श्रति विशेष आदर उसका सुविधाओं 
का विशेष खयाल रक्‍्खा जता है; फिर भी कह 
सुकुठुम्ब द्वी दे क्‍योंक्ति एक की कमाई स्ले भी 
अगर आमदनी बढ़ती है ते उसका छाम थोड़ा 
थोडा सभी की मिलता हैं । और आवश्यकता 
होने पर एक को खुबिधा दूसरे के लिये कुर्बान 
की ज़ाती है । ह 
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प्रक्ष--सुकुटुम्ब में भी स्त्रियों के पास ख्री- 
धन अलग रहता है क्या इससे मुकूटुम्बता का 
नाश नहीं हं।ता ! ५ 


उत्तर--नहीं होता, क्योंकि स्नीधन दाय- 
भाग को ब्यकथ्था का एक अंश हैं। पुत्र ओर 
पुत्रवध,पुत्र ओर पुत्री, उनके दायमाग के तरीके 
अलग अल्य द्वोते हैँ | जहां त्री को पुरुष के 
समान दायभाग में द्विस्सा नहीं मिलता या पूरा 
नहीं मिलता वहां श्लियों को स्रोषन की व्यवस्था 
अलग की गई है। कुटम्ब विच्छेद के समय 
किसको कितना हिस्सा मिले इस विषय की 
विशेष व्यवस्था से सुकूटुम्बता का नाझ नहीं 
होता । और कुटठुम्ब की आधिक अवस्था के अनु- 
रूप थोड़ा बहुत अपनी अपनी रुचि के अनुसार 
खच करने कौ सुविधा मिलन से भी सुकटुम्बता' 
नष्ट नहीं होती । 


२-सुहृत्सुकुटुम्ब-- अनेक मित्र मिल कर 


: जब ऐसा कुटुम्ब बना छेत हैं जिस में एक की 


आमदनी दोनें। की आमदनी बन जाती है. एक 
को या दोनों को आमदनी में से छुविधानुसार 
दोनों खर्च करते ढ, दोनों का अलग अलग 
हिसाब नही रक्‍खा जावा या उस का लेन देन 
नहीं किया जाता तब उसे सुझत्पुकूटम्ब कद्दते हैं 
ऐसे कुटुम्ब बहुत कम होते हैं | 

३-साधक सुकुटुम्ब--स्वपर कल्याण को 
साधना . के ढिये जब अनेक साधक मिछ कर 
क ऐस। कुटुम्ब बना छेते हैं. जिस ,में जीवन 
गैबह के साधन सम्मिडित रहते हैं और अमाप 
पे के जाघार पर सवा सहयोग होता है 
है साथक सुकूटुम्ब है | पुराने जम्नने की अनेक 
जड़ परथाए इस तरह साधक सुकटम्ब बनाकर 
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ही काम कंरती थीं और अब मी करती है। ऐसे 
कुटुम्बों को मिक्षा वगेरह के द्वारा जो कुछ मिलता 
है वह समत्त संघ के काम आता है । 

इस अ्रकार ये तीन तरद्द के सुकुटुम्ब हैं। 

४- सहज कुटुम्बक-सहज कूटुम्बियों की 

जब आर्थिक व्यवस्था जुदी जुदी हो जाती है 
उनका हिस्साबाट हो जाता हे किन्तु खानणन 
आदि सब सम्मिलित रहता हैं, खान पान या 
सेवा आदि में माप विनिमय नहीं किया जाता 
तब वह सहज कुटुम्बक कइलाता है । 

५-मुहल्कुटुम्बक- जब अनेक मित्र मिल 
कर कृठम्बक बनाते हैँ तब उस सहत्कुटम्बक 
कहते हैं | प्रवास में या परदेश में कुछ समय के 
लिये इस प्रकार मिल जाने से ही कुटुम्बक नहीं 
बनता । उस के ढिये कुछ स्थायिता चाहिये 
और पयोप्त मात्रा में अभाप विनिमय भी चाहिये । 

प्रश्ष- एक आदमी दे तो नोकर, पर दिन 
रात घर में रहता है, वहीं खाता पीता है. कपड़े 
भी उसे वहीं से मिल्जति हैं और थोड़ा बहुत 
हाथ खच भी मिलता रहता है या कपड़ों थादि 
के लिये कुछ रकम मिलती हैं और उस का 
आदर भी मित्र के ढंग का रक्खा जाता है पर 
है वह नेकर ही, तो क्‍या उसे कुटुम्बकी 
कहेंगे 

उत्तर-कुटुम्ब में आदर की मुख्यता नहीं 
हैं प्रेम की है | मां अपने बच्चेको दिन में बांस 
बार गालियां देती है १२ इस से रस की कौटुग्वि- 
कता कम नहीं होती । साथरणतः बड़ों का 
आदर तो करना ही चाहिये खास कर साधक 
कुठुबें में तो अवर्य करना चाहिये पर आदर 
कीठुग्निकत्‌ की निशानी नहीं दे, निशानी है 
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प्रेम | ऊपर की घटना में मित्र के समान आदर 
करने में भी कोटुम्बिकता न होगी । कोटुम्बिकता 
लिये यद्द जानना जरूरी दे कि वह स्थायी 
है या नहीं । कोई अच्छी जीविका मिलत ही घर 
छोड़कर चछा जानिवाला हो तो वह कुटुम्बकी 
नहीं कहलायगा | खान-पान की कुछ असुविधा से 
घर छोड़फर चला जाय-ऐसी द्वाठत में भी वह 
कुटुम्बकी न कह्दा जायगा | मुख्य बात यह है 
कि भोजन-पान का सम्मिलन, वेतन की सुविधा- 
असुविधा के कारण नहीं, किन्तु परस्पर प्रेमपूर्ण 
सहयोग के कारण हो और उसमें स्थायिता हो 
तो वह कुटुम्बकी है। बहुत से नौकर जीवन भर 
मालिक का साथ देते हैं, घर में गरीबी आन पर 
या काम कम हो जान पर न ते मालिक ही 


बे ९" 


नोकरी छुड़ाना चाहता है और न नौकर ही माडिक 
की छोड़कर जाना चाहता है | मालिक की गरीबी 
के कारण रूखा-सूखा खाने लगता हैँ, हाथखच 
या वेतन कम लेन लगता हैं, मालिक के घन की 
रक्षा और मितन्ययिता का पूप खयाल रखता 
है, तब वह नौकर कहलाकर भी कुटम्बकी बन 
जाता है| कुटुम्बकी व्यक्ति छोटा-बड़ा काम 
करने में शर्भिन्दा नहीं होता या उतना ही 
शर्मिन्दा होता हैं जितना वइ अपने घर का काम 
करने में हो [सकता है, अधिक काम करने से 
घतराता नहीं है, काम कराने भें उसके आल्स्य 
को रोकने के लिये-देखरेख की जरूरत नहीं 
पडती, कुटुम्ब की हानि न हो जाय-इसके लिये 
वह चारी तरफ सतक रहता हैं।वह यह नहीं! 
सोच्ता कि “अपना क्या बिगड़ता है! हर तरह 
आत्मायता का परिचय देता है।ये विसेषताएँ 
ह। ते कुटुम्बकी है, नहीं तो ने|कर है । 


फिक |. 
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६-साधक कुटुम्बक- जो छोग खपर-कल्याण 
की साधना के लिये एक घर या कुटठम्ब बनाकर 
रहते हैं, पर उनके आर्थिक अधिकार मर्यादित हैं, 
कुटम्ब के अन्य सदर्श्यों की आर्थिक व्यवस्था 
जुदी जुदी है, पर कुटम्बियों के समान खान-पान 
व्यवस्था एक जगह है | एक दूसरे की जिम्मेदारी 
में यथाशक्ति ह्वाथ बटाने का, योग्यता और 
सुवधानुसार परस्पर सेवा का भाव है-उनके 
सम्मिलित जीवन का नाम साधक-कुटुम्बक है। 
मुख्य वात इसमें साधना की है. | अगर जीविका 
को मुख्यता से कोई कुटठम्बकी रद्दता हैं. अथवा 
दूसरी जीविका के मिलने पर साधना 
छोड़ देता है तो वह साधक-कुटम्बकी नहीं है । 

कोई कोई संस्थाएँ साधक-कुटम्ब के समान 
बन जाती हैँ । शिक्षा संस्थाएँ, सेवा संस्थारँ और 
धम संस्थाएँ साधऊ-कुटुम्बक बनकर थोड़े खच्चे 


भे बहुत काम कर जाती हैं| पर कृठम्बी कह्वलाने 


का अथ-काम में बेजिम्मेदारी, अनुशासन का 
अभाव, अद्कार या तुनुऋमिजाजी नहीं हैँ | इन 
दोषों के आन पर कुटुम्बक नष्ट या बेकार हो 
जाता है । साधना-सद्दयोग, जिम्मेदारी, अनुशासन 
आर स्थायिता, इनका समन्वय हो तभी साधक- 
कुटुम्बक बनता हैं या जिनमें ये बातें होती हैं वे 
साधक-कुटुम्बकी कहलाते हैँ | इसके तिवाय छुद- 
त्कुटुम्बक के ग्रकरण के अन्त में नौकर और 
कुटुम्बकी के रूप भें जो अन्तर बतलाया हैं 
वह यहाँ भी लागू हैं | इस प्रकार ये तीन तरह 
के कुठम्बक है ।.. 

०--सहज उपकुदुच्र--जब रिक्तिदारी वा वंश- 
परम्परा से अनेक व्याकते बंधे रहते हें, पर उनको 
आधधिक-व्यवस्था और खान-पान अछग रहता है, 
पर खास खास अवसरों पर या सुख-दुःख में एक 
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दूसरे का यथाशक्य साथ देते हैं तब वे सहज 
उपकुटुम्बी कहछाते हैं। अनक भा$ जब हिस्सा-- 
बाट करके अलग अलग हो जाते हैं, बहिन बेटी 
शादी हाने पर जब दूसरे घर की हो जाती हैं 
तब वे उपकुटुम्बी हो जाते हैं | इसी प्रकार साला 
ससुर, मामा, मोसा आदि अन्य रिस्तिदार भी 
उपकुटुम्धी कहलते हैं । इनके समुदाय को उप- 
कुटठुम्ब कद्ठते हैं । 
८-सुहत्‌-उपकुटम्ब --जब अलग अलग 
रहनेवाले अनक व्यक्तियों। भें काफी घनिष्ठता 
दो जाती है-रिस्तिदार आदि की तरह या उनसे 
भी ज्यादा तब वे एक दूसरे के उपकटम्थी बन 
जाते है। सुख-दुःख में शामिक होते हैं, माप- 
विनिमय को गैण बनाकर एक दूसरे की यथा- 
राक्‍्य सेवा भी करते हैं, तब वे सुहृत्‌ उपकुटम्बी 
कहलाते हैं । इस प्रकार दो या अनेक मित्रों के 
कुठम्बों के समूद्द को सुहृत्‌-उपकुठम्ब कहते हैं | 
९-साधक-उपछरम्ब--किसी एक हा 
ध्येय 'स्वपर-कल्याण” की. साधना के ढिये जब 
अनेक कुटम्बी मिछकर एक समाज, संघ या दल 
आदि बना लेते हैं. और जह्ों तक उस साधना 
से सम्बन्ध है-उसमें मिलकर रहते हैं, एक दुसरे 
से सहयोग करते हैं और इस निमित्त से जीवन 
के अन्य क्षेत्रों मं भी यथाझ्क्य कौटम्बिकता का 
परिचय देते हैं-उनके कटम्बों के संगठित समृह 
का साधक-उपकुटुम्ब कद्ठते हैं । इस प्रकार तीन 
तरह के उपकूटम्ब हैं । 
कूटुम्ब के कुल नो भेद होते हैं । वौटम्ब- 
कता का क्षेत्र जितना विशाल और गहरा द्वोगा 
मानव-समाज उतरा ही समुन्नत कहलायगा। 
कुटुम्बियों के भेद ३६ 
नो तरइ के कुटुम्बों भें रहनेवाडे कुट- 
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म्बियों की चार चाए श्रेणियाँ होती हैं-१ उत्तम, 
२ मध्यम, ३ जन्धय, ४ अवम।| भाग्य से या छल 
आदि से कुटुम्बों में जगह मिल जाने पर भी सब 
की कोठुम्बिकता एक-सी नहीं होती । कोई प्रेम 
के साथ रहते हैं, कोई सिर्फ सहयोग करने के 
लिये, कोई सिर्फ अपना मतलब निकालने के छिये, 
का३ ठगने के लिये | कूठुम्ब के सदस्यों की 
केटुम्बिकता जितने ऊंच दर्ज की होगी-कुटुम्ब 
उतना ही अधिक समुद्ध और सुद्धी होगा तथा 
समाज पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । 

कोन कुटुम्बी किस अणी का है या था- 
इसका विचार कई दृष्टियोँ से करना चाहिये । 
वह ।केस वतत्ते स रहता है, किस तरह कटम्ब 
स अलग हाता ६ या हो सकन की सम्मावना 
हैं, निकलकर वुठुम्ब के साथ कैसा व्यवहार 
रखता हें या रखन की सम्भावना है-इल्यादि बातें 
से पता छग सकता है कि कौन कुटम्बी किस 
श्र्णा का है ! 


उत्तम श्रणी के कुटुम्बी का मुझ्य आधार 
है ओम! | इ्त श्रकार के कुटम्बी में विनय होती 
४, वह सिफ शिष्टाचार ही नहीं रखता, किन्तु 
दिल स नम्न आर अद्वकारशून्य होता है। कर्म- 
ठ्ता पूरा पूर होती है, वह अपनी शाक्ति और 
पारस्थात के अनुसार कम से कम ढेने की और 


आधके से आंधरक बने को कोहिश करेंगा। 


काम करने में शक्ति को न छिपायेगा, बीमारी 
ञआंद के बहान न बनायगा, या नाममात्र की 
बम से आवश्यक काम न छेड़ेगा, कृतज्ञ रहेगा, 

ट छोटे बाता में कुटम्ब छोडने कौ घमकी न 
वगा । कुठुम्ब के हित की दृष्टि से जब कुटम्ब 
2इना जरूरी होगा तभी छोडेगा, स्राथ को गैण 


मत 


कुटम्ब 
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रखकर स्थिरता से रहेगा । कुटुम्ब में प्रवेश करते 
समय जो वचन दिये होंगे-उन्हें पूर्ण करेगा | 

उत्तम कुठुम्बी की अगर कमी कटुम्ब से 
सम्बन्ध छोडना पड़ेगा ता यथासाध्य कुटुम्बियो 
की अनुमति से द्वी छोड़ेगा | या तो उसे मोंत 
ही ले जायगी, या उसे विवाह्द के कारण अलग 
होना पड़ेगा (जेंसे बहन वेटियों को विवाह के 
बाद सझुगल चल जाना पड़ता है ),या वे 
संप्तार के कल्याण के लिये विशेष साधु बनकर 
गृह त्याग करेंगे, या ऐसा को$ सुधार या क्रान्ति 
आवश्यक हो जिसे कुटुम्ब न प्रा सकता हो तो 
कुटम्ब का त्याग करेंगे। इस अ्रकार मृत्यु, विवाद्द, 
विश्वद्वितेषिता आदि ऐसे कारण ही उसे कुटुम्ब 
छोड़ने मे निमित्त बनेगे-जो। उचित और आवश्यक 
हैं । कुठुम्ब पर कोई संकट आ जाये या गरीबी 
आ जाय तो वह कुटुम्ब का ह्याग न करेगा । 
अर्थपाजन के लिये विदेश जाना पड़े तो यह 
बात दूसरी है---यह कुटुम्ब त्याग नहीं है । 

उत्तम-कुटुम्बी कुटुम्ब छोडने क बाद भी 
अगर वह जीवित है ता कृतज्ञ रहेगा, यथायोग्य 
विनय रक्‍्खेगा, निंदा न करेगा, कूटुम्ब्र को नुकसान 
पहुंचाने की कोशिश तो कभी न करेगा | 
समालोचना करेगा तो नेतिक दृष्टि से करेगा-- 
अपने स्वाथ की दृष्टि श्र नहीं, और वह भी किसी 
खास अवसर पर करेगा जब विश्वक्षित की दृष्टि 
से अनुकू७ और आवश्यक होगी, बाहर रहकर 
जितना सहयोग ओर प्रेम किया जा सकता है 
करने की कोशिश करेगा । 

मध्यम कुटुम्बी व्यक्ति का आधार है 'सह्द- 
योग! । यद्यपि उसके मन में प्रेम भी रहता है पर 
उतना हां जितना कोौटुम्बिक सहयोग के डिये 


| कक के 


जरूरी है | इसलिये इसके जीवन में विनय की 
नहीं।, शिष्टाचार की मुख्यता रहता ढे | ऋृतज्ञता 
भी इसमें पूरी मात्रा में नहीं होती। कृतप्न तो 
यह नहीं होता पर कृतज्ञत़ा जिस तरद्द जितनी 
मात्रा में ग्रगट करना चाहिये-उतनी प्रगट नहीं 
करता | कम से कम लेकर अधिक से अधिक 
सेव देने की साधुता यह तभी दिखाता है जब 
इसके लिये कोई उसे शर्मिन्दा करें या विशेष 
ग्रेरणा करे, स्वतः साघुता इसमें नहीं होती, विवश 
साधुता रहती हैं | जिम्मेदारी का भी इसे मान 
नहीं| रद्दता, कुछ छापर्वाह्ठ होता है । 

उत्तम श्रेणी का कुटुम्बी जिन कारणों से 
कुटुम्ब का त्याग करता है-वे कारण मिलें तो यह्द 
भी कुठुम्ब का त्याग कर देगा, साथ द्वी कोई 
महान संकट आ जाय ते भी भाग खडा होगा । 
सेकट में यह साथ न देगा या उतना ही साथ 
देगा जितने में ग्ह अपनी सुरक्षा समझेगा । 


कुठुम्ब स अलग होने पर मुदा-सा शिष्टा- 
चार रक्खेगा, विनय या ठोस शिष्टाचार न होगा । 
हां | निन्‍दा न करेगा, कृतप्न न बनेगा । उतना 
सहयोग करेंगा जितना बदनामी से बचने के 
लिये जरूरी है | 

जघन्य कुटुम्बी का आधार हैशलार्थ!। 
यह मायाचारी होता है, कमेठता या साघुता 
की बाते बहुत करता-है, पर कर्मठता होती नहीं । 
झूठी नम्रता दिखायेगा-पर मौका मिलते ही इक्दम 
अहंकार का परिचय देगा | जब तक विवश न 
किया ज[य तब तक काम न करेंगा | काम से 
बचने के लिये बढ़ाना करेगा, कृतन्न होगा, कभी 
कभी कृतज्ञता का ढोंग करेगा । काम निकालने 
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के लिये मीणे मीठी बाते करेगा, काम निकल जाने 
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पर स्वाभिमान के नाम पर अहंकार का परिचय 
देगा | अपनी चीज में कंजूस और काठुम्ब की 
चीज के खच करने में उदार अर्थात्‌ फिजूलखर्ची 
होगा, कमाने में पछि, खर्च करने में आगे रहेगा , 
दूसरा का हिस्सा हडपने को तैयार रहेगा । 

उत्तम और मध्यम कुठम्बी जिन कारणों से 
कूटुम्च छोड़ देते हैं--बे कारण मिलें या उनका 
बहाना मेले ते। यह भी फुटुम्ब छोड़ देगा, पर 
इसके अतिरिक्त जहां जरा स्वार्थ को धक्का लगा 
अथवा दूसरी जगह जरा विशेष सुविधा मिली 
कि यह कुटुम्ब छोड़ देगा -ऐसे अवसरों की 
बाट देखता रहेगा । 

कुट्म्ब स अलग होने पर यह शिश्चचार 
भी तोड़ देगा, ऋृतन्नता का काफ़ो परिचय देगा। 
सहयोग न रकक्‍्खेगा । प्रत्युपकर से अपरिचित 
होगा | 

अधमस्वार्थी कुटुम्बी की कौटुम्बिकता का 
आधार उसका उम्र छा हैं। खार्थी में जो 
दोष ब्ताये गये हैं-वे दोष इसमें भी होते हैं, 
इसके अतिरिक्त इसमें अप्रामाणिकता भी होती 
है | मोका मिलने पर यह चोरी भी करता है, 
कुटुम्ब की सम्पत्ति अपनी बनाता जाता है, कृत- 
मता, आल्स्य, दंभ, अहंकार इसमें बहुत ज्यादा 
होते हैं । शिश्चार की कमी होती हैं और उद्ं- 
बता असम्यता काफ़ी द्वोती है | मन भर उपकार 
के बदके में अगर इसने कण भर भी प्रत्युपकार 
किया होता है ते। उसके गत गरठा रइता है, उसकी 
दुद्वाई दे देकर कटम्ब के अधिक से अधिक चूमने 
के कोशिश करता है | अनुचित मांगे पूरी न हो, 
आल्स्प अकमंण्वता के दूर हटाने की प्रेरणा की 
जाय ते निंदक बन जाता है, क्राध करता है, 


ब्ब 
रे हे हूँ, श्न्‌ं 
दा] 
फबछी 


3टुम्ब टडकर भागने छगता हे या भागने को 
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34034 7 पट लि नि कलम >.त «००426 नर ३++ नम सन»+> «०59 »८5 <कत०+ 9८८ न 9+०5 2: 
४७-८७" अमन) 


धमकी देता है। कूटुम्ब में प्रवेश करते समय 
को प्रतिज्ञा की होती है या कोई रार्त या शव 
स्वीकार की होती हैं तो उनकी पवोह नहीं 
करता है ; मतलब यह्द कि यह स्वार्थी-कटठुम्बी से 
भी अधम होता है । 

जिन कारणों से स्वार्थी-कुठुम्बी कुटम्ब 
छोड़कर चल्य जाता है-उन कारणों से यई भी 
चला जाता है, बल्कि जाते समय अशिष्ट व्यवहार 
वरता जाता दे, कृतन्नता का पूरा परिचय देता 
जाता है । 

चले जाने के बाद व्यवहार वगैरह तोड़ 
देता हे या निन्‍्दा करता है । उपकार्से को भुल- 
कर छोटी-मोटी अप्रिय धठनाओं को महान 
अपकार के रूप में चित्रण करता है, उपक्ृत न 
कह्ठछाना पड़े-इसलिये अधिक से अधिक झूठे 
दोषारोपण करता है| अपने आवश्यक कर्तव्य 
को छोटी से छाटी बात की महान उपकार के 
रूप में चित्रण करता है | दंभ द्वेष का परिचय 
देता है । अपने दुराचार को छिपाने के लिये 
दूसरी का महा दुराचारी कहता फिस्ता हैं। कर 
तक जिन बातों की ताराफू करता था-आज उन्हीं 
की निन्‍्दा करने छगता है और कल तक जिन 
बार्ता की निन्‍्दा कस्ता था-आज उन्हीं की 
तारफ करने लगता दे | 

ये जो चारों श्रेणियों के कुटुम्त्रियों के चिन्ह 
बताये गये हैं उनमें से किसी एक श्रेणी के सब 
चिन्ह किसी एक व्यक्ति में ही पाये जायैं-- यह 
नियम नहीं है ओर न यह नियम है कि एक 
श्रेणी के मनुष्य में एक ही श्रेणी के चिन्ह पाये 
जाय-इस बारे में मुख्यता या चिन्हों की अधिकता 
देखना चाहिये ! जो चिन्ह जोरदार हों, जिस 
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श्रेणी के चिन्ह ज्यादा संख्या में हो उनसे ही 
किसी व्यक्ति की कटु्मिकता की श्रेगी निश्चित 
करना चाहिये । 

ग्रश्ष- यह भी हो सकता हे कि किसी 
एक कुटम्ब की अपेक्षा कोई मनुष्य एक श्रेणी 
का हो और दूसरे वुद्धम्ब की अपेक्षा दूसरी 
श्रेणी का, तव उसे क्रिस श्रेणी का कुटुम्ती 
समझा जाय ! 

उत्तर- जिस दुटुम्ब की अपेक्षा वह जिस 
श्रेणी का है उस कुटम्ब की अपेक्षा व उ 
श्रेणी का कहा जाना चाहिये, पर इस तरह उस 
मनुष्य के जबन की परख न होगी; क्या|के 
काठुम्बकता को अआणियो सेयूम असेमय का परि- 
णाम है | एक मनुप्य एक ही परित्थिति में एक 
जगह इ्मानदार 6ैं-दसरी जगह बइमान हे ते 
इसका यह मतलब नहीं है कि जहां वह इमान- 
दार हँ-वहां वह संयमी हू । वहां तो उसे बेइमानी 
करने का अवसर नहं|। 6 । इसके कई कारण 
हो सकते हैं | है सकता है कि वहां उसे १३- 
मानी करने की जरूरत ही न हो, हो सकता 
है कवि वहां बेइमानी करने से स्वाथनाश या दंड 
का भय हो, हो सकता है कि मेह हो। इन 
कारणों से वेइमानी न करना-इमानदारी नहीं दे 
(विश्वह्ष्त या न्याय की इष्टि स जहां अतथ्य भी 
सत्य हता | बड़मार्न। न समझना चाहिव)। 
इसी प्रकार एक जगह एक थआादमी कौटम्बिकता 
में उत्तम त्रणी वा मादम होता है और दसरी 
जगह अधम श्रेणी का, तो इसका मतलूव यढ्ठ हे 
कि साथ आदि के कारण उसकी वेइमानी छिपी 
है, इसलिये अधम अ्रणी का होने पर भी 
कह पर उत्तम श्ररणी का माद्म हांता हैं ।हां, 


यह बात अवश्य है कि सब जगह की कौटठुम्बि- 
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कता एक सरीखी नहीं होती, निकटता दूरपन 
का जयाछ रहता हैं और उसके अनुसार ही 
मनुष्य की जिम्मेदारी होती हैं, कहीं कहीं 
कोटम्बिकता नाम-मात्र की होती हैं; पर इन सब 
ता का विचार करने पर भी अगर को३ आदमी 
कहं। पर अथम श्रेणों का कुटुम्बी ठहरता है, तो 
समझना चाहिये कि उसका कांटुम्बिक-जीवन 
अपम श्रेणी का हैं । 

वात यह हैँ कि मनुष्य इमानदारी को 


बेश्मानी से नहीं ढकता, किन्तु वेश्नानी को इमा- 


दारी से ढकता हे, इसल्यि अगर कहीं बडमानी 
दिख; द रही हे-ता समझना चाहिये कि इस 
आदर्मी का वास्तावंक य | रूप यहें। हैं । 


कोटम्बिकता के निणय में भी इसी इश्टिकोण से 
चार करना चाहिये । 
केाडुम्बिक जीवन 

नव्र तरह के जा कुटुम्ब बताये गये हैँ उन 
कुटुम्बों मे मुख्य-मुख्य सदस्य कौन हे. ओर 
उनकी किस नीते से काम लेना चाहिये, किसके 
क्या कतव्य हैं आर क्‍या क्यामयादाएँ हैं-,इन 
बातें को अगर सब अच्छी तरह्द जान के और 
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उनका पाछन करे ते कोंटम्बिक-जीवन पुण्यप्रय 


आनन्दमय हो जायगा | यहां हर तरह के कु टम्ब 
के बार भ कुछ जरूरी बाते कही जाती हैं । 
सहज कुटुम्व-- 

कोट्राबिकता का मूल-रूप यही है | इसके 
मूल में पति-पत्नी हैं, पर वे तो एक व्याक्ति के रूप 
हैं | इसलिये दम्पत्य-जीवन कौंटुम्बिक-जावन 
हीं है, किन्तु उप्तका बीज है। कौटुम्बिक- 

न 
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जीवन मे तो दम्पति माता-पिता के रूप में अ 
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हैं ओर यहां मे कुटुम्ब की शुरुआत होती ढे | 
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'इस कुटुम्ब के सदस्य पांच तंरह के 'हं-माता, 
पिता, पुत्र, पुत्रबधू, पुत्री । कमी कभी आमेन्‍पीछे ' 


की भी कई -पीढिय -सुकुटुम्ब मे शामिल हो जाती 


हैं, पर वे भी माता-पिता पुत्र-पुत्रा आदि भेदों में ' 


हक ४ 


शामिल हा जाती हैँ । इन पांच के कतैब्य में 
उनके कतव्य भी झामिल हैं | * - 

साता--ओ टम्बिकता का प्राण माता हे 
यह प्रेम-मूरति है । पर अगर यह मोह-मर्ति हो 
जाय ते कुटुम्ब की बबीदी हो! जायगी | सन्तान 
को पंदा कर देना या खिल्पिंछां कर उसका 


दरीर बढ़ा देना ही माता का काम नहीं है | ' 


मुख्य काम उसमें आंदमियत छाना और जादमि- 


हे क्‍ 
जैसे पौधों के लिये पानी और सूर्य की 
गरमी दाने जरूरी हैं,:उसी प्रकार सन्‍्तान के 
लिये स्नेह-जल ओर अनुशासन की गरमी जरूरी 
हैं। अकेले स्नेह से बच्चें का जीवन बच्नाद हो 
जाता है-वे हर्ठाले, बेजिमेदार, उदंड और अक- 
मध्य हो जाते हैं । ब्हुत-सी माताएँ प्रेम और 
अनुशासन के समन्‍्त्र4 की खानापूर्ति करने के 
लिये कभी कभी बच्चों को खत्र गालियां दे डालती 
हैं और मार ब्रेटती हैं-यह करीब करीत्र ऐसा हूं 
है जैसे पोधें। को जरूरी गर्मी पहुंचाने के लिये 
कभी आग से झुल्साया जाय । ऐसी गर्मी से 
झाइ पनपते नह, जलत हैं । झाड को धीमी- 
घीमी गर्मा-सू4 की घूप्-ही ज़रूरी है। इसी 
अरकार बाहुक पर घरीम-बीमा अनुशासन 'चोहिये। 
लक बहुत-सी बाते अपने व्यवहार 
खने ६, इसलिये बालक को सुपारने के छिये 
जरूरी यह हूं कि हम अच्छे हों या जढफ की 


संगते अच्छी हो | 


अंक ३० सअ 


सत्यामृत 
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यत आ संके इसके योग्य संस्कार पैदा करना 


इसलिये अनुचित कार्ये, 


इसके 
- अगर मां के 
[| देखकर 


बालक का विकास घुराह “पर होगा, ' 


२२ अर नए न न तक ८7 ++-८प> 5 
वा ॥ाााआआआआआााणाााएए्रणणणणणणणणाणाणणााणाणणााता आम बाद 


बचे को आवश्येक खतन्त्रता' देने के बाद 
उपेक्षा 'न कश्वा “चाहिये ।'बांत बात में टोकना, 
फटकारना, मरना अच्छा नहीं, ' 'परे बालोचित 
क्रीड़ा के बाद "उसमें कोइ अनुचित हठ हो, 


” छद्ंडवा, असम्यता या ' अनुशासन 'मेश की वृत्त 
" हा तो उस पर उपेक्षा करना  ठीक' नहीं | झ 


बातों में ढीछ देने से ये दोष-बढते ही जाते हैं। 


बच्चे फे साथ सदा कामछता का व्यवह 


करो, पर जिम बुराई स उसे रोकना हो उसे 


रोकनें में'पूरी दृदता बताओ। और इस बार 
उसे जा सूचना दा जाय-उसका इृढता से प 

कराओ | जरूरी सूचनाओं के बारें में लापवाह 
क।| आदत डाछ दने से असु।वंधा हो नहीं बढ़ती; 
किन्तु बाठक का जीबन भों नष्ट हो जाता है। 
यह बात कदाचित हो सकती है के वह किसी 
जरूरी काम में भी छापवांही कर जाय, पर यह 
कंदापि न होना चाहये कि किसी अनुचित 
काम, से रुके जाते पूर भी वह उससे न रुके। 


ऊ 


क्या करे नहीं मानता! --इस प्रकार की ब्रा 
करना. आधभेमावकता. भें अनुत्तीर्ण होना है। 


से, तो उसे किसी न 
किसी तरह रोक रहना चाहिये ओर उचित का 
कराने के डिये भी आदत डल्वाना चाहिये। 
लिग्रे मारना-पीठना ठीक नद्दीं। आंछ 
और चेहरे का रुख ही उसके लिये «काफी है। 
व्यवहार, से बालक , को, पता: 
जाय, के अगर # अच्छी तरह, रहंगा तो मां:का 
प्यार और मुापधाएं [मेलगी ओर बुरी - तरह रहेंग 
ता छाइ-प्पयार आर सुवंधाए- छिन जायगी' ते 
और वह 


अनुशासन में“ रहेगी | अनुशासन में रुखने' का 


. मतलब यह नहीं है कि 


हि. ३ 


वह तुम्होीर सामने मन- 
हुस बनकर रहे, खेल-कूद बन्द कर दें । इँसन| 
खेलना उछलना-कूदन। आदि की पूरी सह्ूृलियत 
हों, पर उसे इतने अनुशासन में रखन की जरू- 
रत है कि जब को३ - काम करन न करन की 


' सूचना उसे दी-जाय-तब वह अवश्य उसका 
' पालन करें | बालकों को माता-पिता किस तरह 
रक्‍खे 7-इस्॒ विषय में कुछ मुख्य-मुख्य सूचनाएँ 
यहां दी जाती हैं । कर द 
१-- उनकी जिज्ञासा पूरी करों । 
अन्य प्राणयो का अपेक्षा मनुष्य को विशे- 
पता यह है कि उसकी जिज्ञासा असीम होती 
हैं | जिस बालक में जितनी आधिक जिज्ञास 
होगी, उसम॑ महान्‌ ज्ञानी बनने के 
अधिक बीज समझना चाहिये । इसलिये उसके 
प्रश्नों पर उपेक्षा न करो, न झिडकों, जहां त 
बन सके उसका संतोषप्रद ओर ठीक खाक 
उत्तर दो । 


ग 


,२- उसकी -मोग-छाल्सा पर नियन्त्रण रक्‍्खो । 


व, 


जिज्ञासा की तरह भोग-लालसा भी मनुष्य में 


स्वाभाविक है, इंसलिये बालक भे भी यह .पूरी 
तरह दिखाई देती हे | इस ठाछ्सा के कारण 
ही साम्राज़्य-वाद पूंजी-बाद, आदि सामूहिक पाप, 


और हिंसा-झूठ चोरी व्यमिचार आदि वैयक्तिक - 


पाप होते हैं | बालक में' हरएक' स्वादिष्ट छुन्दर 
या नइ चीज को छेने की उत्कट छाल्सा होती 
है ।उसेन ते 
. मतलब होता है, और न तुम्हारी सुविधा, असु 
विधा सें,-इसमें उसका अपराध नहीं है, यह 

णी का ' स्वमावे है | परे है यह जानवरंपन 


इस जानवर॒पन पर जितने अश में |वजय होगी 


तन ही - 


तुम्हारी आर्थक अवस्था से - 


आर 





उतने अश्ञ 'मे मनुष्यर्ती चमकेगी ।॥ इसलिय अपने 
व्यवह्वार स तथा नियन्त्रण की इढता से बाल्क 
का यह दुःसवभाव-दवाना चाहिये । 
इ--बच्चा के साथ विश्वासघात न करो। 
कोई काम कराने लिये उन्हें पेसे का या 
मिठा३ का ग्रदोभन देना, और जब वे काम कर लें 
तो पप्ते या मिठाई की बात टाल देना-यह ठीक 
नहीं | इससे बच्चे ता विश्वासघात चीखते ही हैं, 
पर साथ हीं'उनके मन॑ में तुम्हारी को इजत 
नहीं रह जाती-। और इजत के बिना नियन्त्रण 
नहीं किया जा सकता । मार से उन्हें दबाया 
जा सकता है; पर दवने से वे हैवान बनगे-आदमी 
नहीं | इसलिये उनके साथ सदा सच बोलो, 
झूठ प्रलढोभन न दो:। 
० ---उसे हठीला न बनाओ । 
यर्यापे बाल-हठ नांरी-हठ, राज-हृठ प्रसिद्ध 


है, पर इससे तथ्य का पता छग सकता हवै-पत्य 


का नहीं । ये हठे सत्य नहीं हैं---अविवेक और 
उनन्‍्म[द की सूचक हैं । 

संस्कृत भाषा मे एक कहावत है कि बालक 
वी ताकत रोना है (बाहानाम्‌ रोदने बलूम), 
इसी के बल पर वे अपनी ' हृठ पूरी करात हैं । 


'पर पाहल| बात ता यह हक इडउन्ह हटठ का 


मोौका हां न दना चाहिये, न उन्ह अनुचित 
आज्ञ दो, न उनका उचित 
हिल्सा देने में आनाक्ानी करा | इसके बाद 
अगर वे छालतावश ज्यादा मांगे, या उचित 


, आज्ञा का पालन न करें ता उनके रोने की पवाह 


न करो । रोने के डर से तुमन उत्तकी हठ पूरी 
वीं तो इसका मतरूब यह है कि तुमने उनमें रोने 
का रोग बढ़ाया । कोई बच्चे हृठ पूरी कराने के 





ह०५ एः 


लिये हाथ-पैर पटकते 
इनमें उन्हें सफछता दिलाई जाय तो इसका मत- 


6. (७५ + [3] 


लब यह कि उनमें य बीमारियां पैदा करा दीं 
ग३ | बच्च का भी नाश हुआ और तुम्हारी भी 
परंशानी वी | 

तुम्होीर मुंद्र से यद्र कभी न निकलना 
चाहिये कि 'क्या करे बच्चा मानता नहीं? । सच 
बात ते यह है कि मोह-वश तुम्हारा मन नं 


मानता हे, बच्चा ते तुम्होरे मोह का झिकार होक 


हठीला बनकर बाद हो रहा है | जन्म से जब 
बालक तुम्हार हाथ में हैं तब कोई कारण नहीं 
कि वह हृठीछ[ बने । उसका हृठीद्य हो जान 
बच्च को नहां, तुग्ह नी हे। 
है, कर्मी कभी शारोरिक या मानसिक 
अख[स्थ्य के कारण बच्चा हुठ5 करता ह-उस 
समय उस पर हुक्म न चलछाओ, बल्कि सहानु- 
भूति से उसके शरीर की जेंच करो, अगर वह 
यका हुआ हो, वीमार हो, किसी ने उसके साथ 
न्याय किया हो, तो सद्दानुभूति के साथ 
उसका इलाज करो | उस सम्य ऐसा काम न 
कह्टो जिस पर उसे इठ करना पड़े । 
७५- मांगने को आदत न डाला | 
बहुत स बचे हर सफाई चीज 
ते ६ और घर में तो दिनभर मांगते ही 
पर अगर माता भे विनक हो ते वह 
मांगन को आदत छुद्वा सकती है । 
के मन भें अपने व्यवहार से 
यद बस ठस्ता देना चाहिये कि वदिना मांगे 
तुम्दायशा (#ः इरर मिलेगा, और दिन भर मांग 
पर भी कुछ न मिलेगा | इस व्यवहार में माता 
जहां जिवूत ( के बच्चे मांगगा छोड़ देँगे। 


किसी 


श्र! 


झूगर , 


-यहलीध 0098 26: डककएक, 


कि 


और आर बच्चा दूसरें स कुछ मांग ७ 
यथासम्मव दूसरे को रोक दो कि वह बच्च को 
कुछ न देने की कृपा करें, फिर भी अगर वह 
दे ही देता बच्चा भविष्य में कमी किसी ते न 


(0) 
£2/» 


ैँ 


दब 


मांगे, इसलिये उसका दुगुना-चैगुना हिस्सा तुम 


बम कर दो | जैते-शनले तुप्र बच्चे को एक 
पैप्ता प्रतिदिन देती हो, पर किसी दिन बच्च ने 
किसी मिहमान से या पड़ोसी से मांगकर एक 
पैम्ता छे लिया तो तुम्हारा कतेव्य हैँ के तुम 
फिर चार दिन तक उसे पैसा न दो | उसक। 
राना, सिर पटकना भी इ्ढ़ता से सह जाओ । तुम 
देखोगी कि बच्चा अब किसी से न मोंगेगा । 
इससे पडे।सी का संकीच भी दूर होगा, बच्चे भ 
दोीनत; या मिखमंमापत ने आयगा | भविष्य मं 
बह आत्मगेरवशाढी बनेगा । 
६--बच्चें। की झूठी वकारृत न करे । 


पक 


। 8 आर, 


बच्च (कसी को गाली दे बठते हैं, उसका 
कुछ नुकत्तान कर बठत ढ तो यह है| सकता 
ह कि वह बच्चे की डाट दें-अपन घर से निकाछ 
दे, या कुछ सावारण मारूपांठ कर दें । बच्च 
तुम्हर ५स रोते आ जायेंगे | तुप अगर यह कह 
दोगी कि तू वहां उपद्रत क्यों क्रिया था £ 
ते। बच्चें। की उपद्रव करने को आदत छूल्गी | 
पर, अगर तुम परदेसी से छडने १पहुच जाओ!गी 
तो पड़ोसी ते दुह्मनों ते। हो ही जायगी, पर 
बच्चा भी ।ेगड़ जायगा और आगे चलकर 
तुम्मार [घर पर थी बीतेगा, उस समय तुम कहोगी 
कि भने बच्चे के बड़े प्यार से पाछा, पर यह 


भरे ऊपर ही उद्दंइता दिखाता है | पर, यह 
कहना ऐसा ही होगा (+ "मैंने तो बडे प्यार से 


राव पल/३ पर यह नशु मे 


5 मुझ हूं 
सतना हूं । 





हां, काश दुश्मनी आदि कारणों से बच्चे को 
सताये या उसका अपमान करे तो उसका विवेक- 
पृण्ण उपाय करना चाहिये, पर झूठी वकालत 
नहीं। | 

७--उसे मांरे-पीठों नहीं, किन्तु प्यार 
और उपक्षा का समन्वय कर उस सिखाओ । 


बच्चों से सदा खूब प्यार करो, पर जब वे 
अपराध करें-समझा,न पर भी न माने, तब प्यार 
की डार खाँच ले। ओर इतनी उपेक्षा दिखाओं कि 
वे प्यार और उपेक्षा के अन्तर को अच्छी तरह 
महसूस कर सर्क | उस समय उनकी हृठ पूरी 
करना तो दूर रहे, पर जीवित और शारीरिक दृष्टि से 
स्वस्थ रहने के सिवाय और कोई विशेष सुविधा 
बन पा सके | 


८---बुराश पर उपेक्षा न करो | 


बच्चे ने कभी घर या बाहर चोरी आदि 


की, तुमने उपेक्षा कर दी-इसका मतलब यह 
हुआ कि तुम दुनिया के लिये आदमी नहीं 
शेतान दे रही हों और यह बडा पाप कर रही 
ही | बुराश के अकुर को सारी शक्ति लगाकर 
उखाड फेंका । पर सिफ दंड से बुराई का अंकु 
न उखड़गा, उसके [लिये बुराइ के कारण खोज 
कर उन्हें भी दूर करन पड़ेगा । 
जिस घर में बहुत बच्चे हते हैं उसमें कभी 
कभी वे आपस में छीना-झपटी करते है, एक छुट 
जाता है-दूसरा छटकर हंसता हुआ खाता है। 
माता बकझक कर या एक साथ सभी को 
गाली देकर चुप रह जाती है,-ऐसी मां बच्चों पर 
डाकू बनने के संस्कार डाल रही है । उसे छटने 
ले बच्चे की कई दिन तक सुविधाएँ छीनकर 
ओर छुटनेवारढ बच्चे के स॒विधाएँ देकर न्याय 
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करना चाहिये । 

९- बच्चों 
बनाओ | 

जो काम बच्चे खुद कर सकते हैं -- उन्हें 
वह काम उतना अवश्य करने दो और कराओ 
जितने से उनके स्वास्थ्य पर चुरा असर न पड़े । 
लाड-प्यार के कारण हम बच्चों का कमजोर 
ओर हरठाला बना देते हैं बच्चा खुद चछ सकता 


के अग को निरुपयोगी न 


है, पर हम खुद उ्ते गोद में लेकर चलते हें, 


पानी ढेना, कपड़ा पहिनना, चटा३-चौकी आदि 
बिछाना, साधारण वजन की चीज इधर से उधर 
ले आना आदि बहुत से काम बच्चे खुद कर 
सकते हैं, पर बहुत-सी माताएँ प्यार के मोरे उन 

काम करने का मोका ही नहीं देती, उनके अग 
कमजोर हो जाते हैं और इससे वे आल्सी भी 
हो जाते हैं । फिर बड़ी उमर तक गोंदी में ही 
लद॒ते रहते हैं और छोटा छोठा भी काम नह्ढीं 
करते, उसके लिये हठ करते हैं -तब कठोरता 
दंत बहुत जरूरत हो जाती है-अपनी और उन- 
को परेशानी बढ़ जाती है । इसालिये ज्यों ज्यों 
उनभ चडलने-फ्रिरने काम करने की ताकत 
बढ़ती जाय त्यों त्यों उन्हें काम करने का अवसर 


देना चाहिये । 


१०- बच्चों को डरपोंक न बनाआ । 

बात बात में होवाबाबा का डर दिखाना 
आदि अनुचित है । अगर वे गते हैं तो रोने के 
कारण की खाज करो, उचित कारण हो तो 
राने का कारण दूर करा, अनुचित कारण हो 
ते रोने पर उपेक्षा करो, पर डराकर उसक्ता रोना 
बन्द न करा। उन्हें मूत-पिशाच आदि की 
कहानियाँ न छुनाओ या भूतपिशाच देखने या 
मानने की निःसारता की कहानी सुनाओ, जैसे- 


७५१४ | 


४७७७७७॥७७॥७॥७॥/७/"ईएि/णा नम मनन अअम लीआ जमकर 


सत्य ग्ट्ति 








४४7 ५७ 


एक आदमी की जअधरे में एक झाड की शाखा 
पर भूत नाचना दिखाई दिया, पर जब वह छाल- 
टेन लेकर पास गया ते माम हुआ कि कोई 
कपड़ा सूख रहा हैं-जों हवा स फडफड़ाता है । 
भूत कोई चीज नहीं होती, आदि | घर में ही 
अकेले घरृमने का या कमरे में अकेले जाने का 
डर्‌ उपमें न रहे । 

११--उन्हें छच्छ रक्‍खों, और स्वच्छ 
रहने को, सम्पर्क में आई हुई हरएक चीज 
छसच्छ रखने की आदत डालो । 

पढ़िले ते मां के खुद इस नियम का 
पालन करना चाहिये, फ़िर बच्चों पर अंकुश 
रखना चाहिये | जिस जिस दिन वे इस नियम 
का भंग करें-उस दिन उनको पैसा मिलन आदि 
की विशेष सुविधा न दी जाय | और पहले 
उन्हें यह बात समझा दी जाय । दो-चार दिन 
रोयेंगे-गायेगे, उस समय अगर तुम इृद बनी रही 
ते वे तुम्दारी सूचनाओं का पाछन करने छगेंगे । 
पर इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चा घूल में 
या खुले में खेलने-कूदन को तरसता रद । नहीं, 
अमुक समय उसे खलने-कूदने की या मैंले होने 
को भी छुट्टी दी जाय | वह घर भर में गन्द- 

न फैलता फिरे, घर के कपड़े मन्दे न करे, 

मुंह पर नाक और थूक ल्पेट न फिरता रहे, 
आदि । यहां यह भी खयाऊ रखना चाहिये कि 
सच्छता का अथ जज्जार नहीं 

१२-- उतनी ही सूचना दो जितनी बच्चा 
पाठ सके और तुम पाढन करा सके | 

बहुत-सां माताई दिनमर सूचनाएँ दिया 
आर उनके पालन न होने पर दिनभर 
“ते 4क करती हैं और किर इस-उठ से 
बड़ रेया करती हैं. कि 'क्या करें. बच्चा मेरी 





करती ६ 
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है पु. 


एक नहीं सुनताः--पर उन्हें जानना चाहिये कि 
इसमें पूरा का पूरा अपराध उन्हीं का है, बच्चा 
तो बेचारा उनके छाड और लापवाही का शिकार 
हो गया है। ऐसी मेहिनी-माताए या मोही 
अभिमावक ही उस बच्चे क सब्नते बड़े दुश्मन 
हैं । 
प्रकृति ने मां के हृदय मे असीम वात्सल्य भर 
दिया है इसीसे वह बालक के छावन-पालन के 
कष्ट को सह जाती है | इतना ही. नहीं, उसे 
इसमें आनन्द भी माद्धम होता है, पर इस 
आनन्द का उपयोग उसे इतनी मात्रा भन 
करना चाहिये कि सन्‍तान के संस्कार खराब 
हो जाये, उसका भविष्य-जीवन अन्धकारमय 
हो जाय, बालक वत्सछता या लाड-प्यार का 
शिकार हे! जाय | छाछन के साथ पाछन का 
भी खयाल रखना चाहिये| छालन और पाढन 
परस्पर विरोधी न हो जायें, अथवा पाछन का 
अथ सिफ शरीर का पालन ही न रह जाय, 
आता या मानवता के पाछन का भी खुबाऊ 
रहे | 
_येते कुछ सूचनाएं हैं।और मी हो 
सकती हैं | विवेक आर सेयम से सत्र समस्या 
सुल्झ जाती हैं |मां का स्थान सर्वोच्च है । 
मनुष्य मां के ऋण का बदला नहीं चुका 
सकता । निःसन्देह इसका कारण मां का असीम 
वत्सल्य हैं | पर वात्सल्य रहने पर भी अगर 
कोइ मां बालक को मनुष्य नहीं बनाती ते न 
केवछ उप्तका ऋण बालक पर नहीं रहता, किन्तु 
वह बालक ओर॒ समाज के सामने अपराधिनी 


&] नेक 


मी होती हे 


कुठुम्ब की केन्द्र मां है, उसकी छाया का 
अपर सररे कुटुग्ब पर पड़ता है । 


कुड़स 





पिता--ठेुम्ब में माता का जो स्थान हे 
वह पिता का भी है | पिता, माता के कार्य का 
पूरक है। सन्‍्तान के बारे में माता को जिन 
जिन बातों का खयाल रखना है उन उन बातें 
का खयाल पिता को भी रखना हैं | बल्कि माता 
में सन्‍्तान के बोरे में स्वाभाविक ही जो अधिक 
स्नेह है वडढ़ कभी कभी उचित कर्तव्य में बाधक 
भी दो सकता है, पर पिता का स्नेह उचित 
कतव्य में बाधक नहीं होना चाहिये | माता का 
मोह किसी तरह क्षन्तव्य है--पिता क| नहों, उसमें 


की 


ता बम हा हांना चाहिये | 


य्याप माता ओर पिता दोनों मिलकर 
सन्‍्तान का निमोण करते € फिर भी दुनियादारी 
वा अचुनव त्था शशैक्षण आदि में पिता की 
जिमादारा बढ़ जाती है | माता का मुख्य का 
सन्‍्तान में सस्कार डालना है, पर पिता का 
काम सस्कार के साथ उसे दुनिया के रंगमंच के 
याग्य बनाना है | 


पता की नादानी से दाधी कभी बच्चों पर 
अनजान म॑ बुरे सरकार पड़ जाते हैं, इसलिये 
(पता का इन बातों का खयाढ रखना चाहिये । 
जंस-काइ ।पेता अपने विनोद को चरिताथ करने 
+ लिये बच्चा का ।सखाते हं-“जा रे, मां के बाल 
खींच ले, तमाचा मार दें! आदि | 

मां के विषय भ, बहिन के विषय में या 
अन्य किसा के विषय में बच्चों पर इस प्रकार 
अशिष्टता के संस्क्रार डाडना अनुचित है । 

माता या पिता कहछाना सरल है। बच्चा 
पैदा करन से ही पति-पत्नी माता-पिता! कहलाने 
लगते हैं, पर इतनी बात तो मनुष्य और पशु में 
बराबर दे । मनुष्योचित माता-पितापन का 


परिचय देने के लिये सन्‍्तान को शिक्षि 
कमठ, सद।चारी बनाना जरूरी है । विवाह होने 
का उम्र तक सन्‍्तान की अधिकांश जिम्मेदारी 
माता-पिता पर है | 


ु 


सनन्‍्तान के विवाह के लिये जल्दबाजी 
करना ठीक नहीं, ओर न सनन्‍्तान की इच्छा के 
।वेरुद्ध उनका विवाह करना चाहिये | विवाह 


के लिय पात्र के चुनाव में उन्हें सलाहकार का 


हीं काम करना चाबियि । हां, विवाद्दोत्सव के 
प्रबन्ध की जिम्मेदारी उनके ऊपर हैं । 

यह बहुत सम्मत्र दे कि विवाह के आद 
सनन्‍्तान तुम से अछग हो जाय, सुकुटम्बी बन 
जाय, एपी पारास्य लिये तुम्ह पूरा तयारी 
कर ठेना चाहिये | सन्‍्तान को आधिक-व्यवस्था 
दा प्रबन्ध ऐसा कर देना चाहिये कि नव दम्पति 
अपनी जीविका चल सकें । 


इस प्रकार के रंगमंच पर सुपात्र के रूप 


में सन्‍तान को उपस्थित कर देना माता-पित। का 


मुल्य काम है | 

पुत्र- रौशव अवस्था में पुत्र की कोई 
जिम्मेदारी नहीं होती, किन्तु शैशव के व्यतीत 
होनेपर ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है ट्यो-त्यों 
उसकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती हैं । माता-पिता 
सनन्‍्तान के छालन-पालन के लिये जितना प्रयत्न 
करते है उसका जितना ऋण चुकाया जाय, 
थोड़ा ही हैं। कतंब्य, शिश्चचार, जिम्मेदारी - 
आदि की दृष्टि से पुत्र के जीवन-कालरू को चार 


भागें| मे विभक्त कर सकते हैं-१ शिज्ञु, 
श्बालक, रे किशार ४ युवक | 
शिश्ु अवस्था करीब छः वर्ष की उम्र तक 


ठी हैं !' इस अचस्था मे पुत्र पर कोई जिम्में- 
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परी नहीं है । वह शैतान है या दैवान, रोगी है 
श्र निरोगी इस सबकी जिम्मदारी माता-पिता 
पुर हैं | इस समय बालक से किसी प्रकार के 
शिष्टाचार या सेवा की आशा नहीं की जा 
सकती | हां, वनय आदि के संस्कार डालना 


माता-पिता का काम हैं । अगर अच्छे संस्कार 
हैं तो माता-पिता की खूबी है और बुरे संस्कार 
७ लक 


है ते| माता-पिता की अयोम्यता है | 


बालक अवस्था करोंब छ: वषे की उम्र से १२ 
वर्ष की उम्र तक मानना चाहिये। इसकी जिम्मेदारी 
भी बहुभाग्म माता-पिताके ऊपर है फिर भी बाल्कको 
थाड़ी बहुत तमझदारीका परिचय देना चारिये। छुबह 

उस्ते ही माता-पिता तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम 
करने का शिष्टचार पालना जरूरी है, इसके अतिरिक्त 
उसका काम शिक्षण प्राप्त करना है और आमोद- 
प्रमोद के साथ माता-पिता के काम में यथायोग्य 
सहयोग देना हैं । 
किशोर अवध्या बारह वर्ष की उम्र से 
लेकर करीब अठराह्न वर्ष की उम्र तक या विवाह 
होने तक जाती हैं | इस अवस्था में शिष्टचार 
कुछ ओर बढ जाना चाहिये | घर के कामें। मे 
कुछ अधिक भाग छेना चाहिये । जीविकोपयोगी 
गण में लय जाना चाहिये । उठने-बैठने तथा 
बे।७-चाठ के शिक्चार का काफी पाछठन करना 
चाहिये । 
युवक अचत्था ।वेश्नह्द के बाद या करीब 
 अठार्‌इ वष को उम्र से शुरू हो जाती है । इस 
उम्र में पुत्र के ऊपर शिशष्टचार सेवा आदि की 
पूर: .म्नंदर भा जाती ६, इसलिये अरथोपाजन 
आर ।शेष्टाचार का उसे पूरा पालन 
करना चाइय | 
ईसेजअरतया में माता-तति की कमाई के 
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ऊपर निर्भर रहना छज्जा की बात. है । विशेष 
जीविका के लिये विशेष शिक्षण लेना पड़े और 
ता-पिता की अनुमति हो ते बात दूसरी है । 

पर ऐसी अवस्था में विवाह न कराना चाहिये । 
विवाह के बाद माता-पिता की कमाई खाना ठीक 
नहीं | इसके भी अपवाद होते हैं, १९२ उसमें 
भी माता-पिता की अनुमति जरूरी है । 

प्रश्ष- अगर माता-पिता ने बाल्याबस्था में 
ही विवाह कर दिया हो तो युवक क्या करे : 

उत्तर- तब उसकी जिम्मेदारी माता-पिता 
पर ही जाती हैँ । फिर भी यह मानकर सन्‍्तोष 
करके १5 जाना ठीक नहां, कि जिम्मेदारी माता- 
पिंत। पर है, भें क्‍यों चिन्ता करूं £ जीविका के 
लिये उसे जल्दी से जंलदी उपाय करना चाहिये। 

युवक पर दूघरी जिम्मेदारी गृइ-व्यवस्था 
वी है | अभी तक गृह-व्यकस्था का सारा काम 
माता-पिता करते थे, अब उनकों काफी निशश्चे- 
न्तता मिलना चादिये आर उनका बोझ नये दम्प।त 
व! उठाना चाहिये। जितना काम उनसे 
हो सके वे करें, बाक, सारी जिम्मंदाए नये दर्ग्पति 
की ढ | 

इस अवस्था भ कभी कभी सास-बहू को 
लेकर प्रतिष्यद्धों-ली जग जाती है | युवक अपनी 
पत्नी के पक्ष 8 खड़े होकर अपनी माता से 
लडन लगते हैं, जिस पुत्र के उसने अनेक कष्ट 
सदकर पाल-पोसा, उसको अतिस्पद्धी के रूप मे 
देखकर माता क सनन्‍्ताप की सौमा नहीं रहती, 
ऐसी अबत्था में पृत्र की बड़े घेंये, विनय और 
निषक्षता स काम लेना चाहिये। 

ऐसी अवस्था में युवकां के चार तरह के; 
रुख देख जाते हैं | पहिला यहद्द कि वे पत्नी के. 
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मोह में फैपकर माता की अवहैलना या अपमान 
करने लगते हैँ | माता की साधारण और उचित 
सूचनाएँ भी उन्हें अप्रिय और मिथ्या माद्म होने 
लंगती हैं, वे कृतन्न बन जाते हैं । यद्द मनेदीत्त 
अपम श्रेणी की है | 

दूसरे वे हैं, जो उत्कट मातृ-भाक्ति के कारण 
पंस्नी के खुख-दुःख न्याय-अन्याय का विचार 
ही नहीं करते | माता के इशारे पर पत्नी की 
बातीं को झूठ समझते हैं और उसके साथ दुब्य- 
वहार करते ई ; वे भी कतेब्य-श्रष्ट हैं, जधन्य 
श्रेणी के हैं | पत्ती अपना घर छोड़कर एक 
अपगिचित घर में आती है, पति दी उप्तका बड़ा 
सहारा होता है, वही अगर लापबाही दिखाये तो 
बढ किसका सहारा ले ? इसलिये उसके ऊपर 
अम्याय हो ते उसे सान्‍वन| देना और अन्याय 
दूर कैरने के लिये उसके साथ मिलकर प्रयत्न 
करना पति का केतव्य है | 

तीसरे वे हैं, जो माता और पत्नी दोनों के 
बोरे में लापवांह रद्ते हैं । दोनों भे से जो भी 
दूसरे के साथ अन्याय क्र जाय--वे ध्यान नहीं 
देते । वे इस बारे में मध्यम नीति से काम छेते 
हैं । इससे माता ओर पत्नी दोनें। को असन्तोाष 
रद्ता है, पर थोड़ी मात्रा में होने स वह किसी 
'तरह संध्या हो जाता है । पर, इससे समस्या 
उलझी ही रद्दती है और दिन-रात की खटखट 
बाद ही रहती दे । 

चोये वे हैं, जो दोनं। की शिकायतों पर 
गम्भीरता से ध्यान देते हैं | जब पत्नी पर अन्याय 
होता है तब उसे सान्तना देते हैं, पर माता के 
सामने अशिष्टता प्रगट नहीं करते, और माता 
पर अन्याय ढ्वोंता है तो पत्नी को समझाते हैं 
और माता की विशेष सेवा करके पत्नी के अप- 
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राध का ग्रायाश्रेत सं करते हैं | ये इस मामढे 
में उत्तम अणी युवक हैं । ये माता और पत्नी के 
नीच के भ्रम को दूर कराते हैं, दोनों के प्रति 
नि:पक्ष प्रव दिखाते हैं, शान्ति और शिशचार 
का भंग नहीं होने देते | 


गृह-व्यवस्था के बारे में युवक्र के सामने 


 यह्द एक महत्वपूर्ण समस्या खड़ी हो जाती है 


और इस बात में बहुत से युवक असफल रहते 
हैं, इसलिये इस बात पर अधिक से अधिक ध्यान 
देना चाहिये | इसके सिवाय गृह-व्यवस्था 
सम्बन्धी और भी बहुत से कार्य हैं जिनकी जिम्मे- 
दारी युवक पर आती है । माता-पिता के सिर से 
वदह्द जितना बोझ कम करेगा-वह् उतना ही अच्छा 
युवक्र होगा | पर यह्द ध्यान रहे कि बोश्च कम 
करने की जरूरत ह--अधिकार छीनने की जरूरत 
नहीं है | 

युवक के ऊपर अब शिष्टाचार की जिम्मे- 
दारी भी बढ़ जाती है | सहज सुकुटुम्ब में बैठने 
उठने के शिष्टाचार तो कुछ कम मात्रा में होते 
हैं, पर सुविधा-अछ्ुतिवा का खयाल अधिक रक़्खा 
जाता है | जैस-माता-पिता के भोजन करने के 
पाहेले, या उनके भोजन की ठीक ठीक व्यवस्था 
द्वोने के पढिले भोजन न करना | इसी प्रकार 
उनके बैठने-उठने या आराम करने की व्यवस्था 
करने के पहिले आराम करने न जाना, कोई 
विशेष काम करना हो तों उनकी अनुमति प्राप्त 
करना, उनके सामने अपने अधिकार का दावा न 
करना, आदि | 

प्रश्न-माता-पिता अगर वुरूढ़ि-भज्रिय हों 
तो युवक क्‍या करे ? क्या शिशचार के नाम पर 
कुरूड्टियों का गुलाम बना रहे 

उत्तर-कुरूदियों के गुछझाम बने रहने की 
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जरूरत नहीं है, पर शिष्टाचार को तोड़ने की भी 
जरूरत नहीं है । सत्य के मार्ग में बढ़ने के लिये 
माता-पिता के मत की पवाह्ट न करना चाहिये, 
पर उनका अपमान भी न करन। चाहिये-न उन्हें 
गाली देना चाहिये-न उनकी सेवा करने से 
पिरक्त द्वोना चाहिये, बल्कि अपने माग पर डटे 
रहकर चुपचाप उनकी गालियों सह लेना चाहिये। 
अगर इतने पर भी शान्ति नजर न आती हों तो 
अपना अलग कुठुम्ब बनाकर उनकी सेवा करना 
चाहिये । 
विवाद्वित युवक पर इस प्रकार काफ़ी जिम्मे- 
दारी हे | सवाल गरीबी-अमीरी का नहीं है, सवाल 
दै-माक्ति सेवा और कमंठता का। गुण हों तो 
पुत्र अपने कोटुम्बिक जीवन की दृष्टि से सफल 
हो सकता है | 
पुत्रवधू-पुत्रवधू का घर में वही स्थान 
है जो पुत्री का है, पर पुत्री और पुत्रतधू में 
बहुत-सा अन्तर भी है ; कुटुम्ब में पुत्री के शैशव, 
बालपन, किशोरपन भी बीतते हैं, इसलिये 
बंतकुल्दुफीं के कारण उसका आदर कम द्वोता 
है, भ्रम अधिक होता है और कटम्व की कोई 
विशेष जिम्मेदा। भी उसके ऊपर नहीं होती, 
जब कि पुत्रवधू येवन के साथ घर में प्रवेश 
करती &, इसलिय वह प्रारम्म से ही जिम्मेदार 
व्यक्ति द्वोती दै-इसलिय उसका आदर अधिक 
होता दे । 
उत्तर को जिसेदारी पृत्र से भी बढ़कर 
है। बढ सास-स्घुर को माता-पिता वी तरह 
प्यार भी करती है और गुरु की तरह आदर भी | 
उदय के। सुब-रान्त का आधार पुत्रवथ 
ई हैं । वह चाद दो पति के एक बड़े घई- 
संकट से बचा सकती है, जिससे पति, पत्नी 





माता-पिता 
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का आदर-जप्पार भी कर सके और ' माता-पिता 
का आज्ञकारी सेवक मी बना रहे, और वह चांहे 
तो पति को धर्म-संकट में डाढूकर माता-पिता 
की सवा से, शिष्टाचार से विरक्त कर सकती है | 
देखा जाता है कि बड़े आज्ञाकारी सेवाभावी 
लड़के पत्नी के आते ही' माता-पिता की तरफ 
से बड़े लापवाह, उद्दंड और स्वार्थी हो जाते हैं'। 
इसका एक कारण तो उनका वह खुदगर्जापन 
है जो मौका न मिलने से दबा हुआ था, पर दूसरा 
कारण पुत्रवध् का अविविक और कतैव्यशन्यता 
है । माता-पिता पुत्र का पालन बड़ी आशा और 
प्रेम से करते हैं और विवाह भी बड़ी उमंग .स 
करते हैं, विवाह होने पर पुत्रवत्र॒ का स्वागत 
भी बड़े उत्सव से करते हैं, ,उनकी इन आशा 
उमंगे| का घक्का न छगे-इसका . खयाल पुत्रवधू 
ही रख सकती है । पत्र और पत्रवध दोनों -को 
इस बात का खयाऊ रखना चाहिये कि ब क्‍या 
कारण ई-जिससे माता-पिता असन्तुष्ट होते हैं ! 
हिला कारण यह है कि माता-पिता को 
अ्रम है जाता ढे कि पत्र अब हमारों पवाह नहीं 
करता-वह् अत्र पत्नी की ही गत सुनता है 
पर, इस श्रम का दूर करता कठिन नहीं है.। 
पुत्र और पृत्रवध॒ यद्यपि अभिन्न हैं, पर -जब् 
साप्त-बहू में गृह-प्रबन्ध आदि को लेकर कोई 
बात हो रही हो ते पुत्र अपनी पत्नी- का * वकीछ 
बनकर मां स चर्चा न करे, बहुत जरूग्त हो तो 
पत्नी ही नम्रता से खुछासा करे । अपवाद-रूप 
में किसी बड़ी घटना की बात दूसरी है । दूसरी 
बात यह कि दाम्पत्य-क्रीडाओं के वश में होकर 


माता-पिता की जरूरी सेवाओं की उपेक्षा . न हों 


और न क्रीड़ाओं का विशेष प्रदर्शन हो। 


के सामने पति-पत्नी उन्हीं 
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सन्‍तान की तरह रहे । तीसरी 
कि ख्तंत्रता का विशेष प्रदशन 
न करें, पहिले के समान माता-पिता से बात 
बात में सलाह लेते रहें | इन बातों का खयाल 
रक्‍खा जाय ते माता-पिता को यह श्रम न होगा 


की दो 
ब्रात यह 


कि पृत्र अब द्वमारी पवोह्द नहीं करता। इस 
शिष्टाचार के पालन में पुत्र॒ और पुत्रवट्ट की 


कफ 


कोई हानि नहीं है, बल्कि थोडी-बहुत मात्रा में 
असंयम का निरोध ही है । को३ भी माता-णिता 
अपनी सन्‍्तान को दुखी नहीं देखना चाहते | 
हां, यह मानव स्वभाव है कि उपकार के बदले 
में अगर किसी को ग्रतिस्पद्धा मिले तो वह उसे 
असझ्य होगी, इसलिये पुत्र और पृत्र-बधू को 
माता-पिता के ग्रतिस्पद्धी न बनना चाहिये | 

माता-पिता के असन्ताष का दुसरा कारण 
यह ह्वोता हैं कि माता पृत्र-बंधू पर काय का 
भार डालकर कुछ विश्राम करना चाहती है, पर 
पुत्र-वभू इसे अपमान समझती है, वह सोचती 
है कि में दासी नहीं हूं जो दिनभर काम में 
जुती रहूं'-इस बात को लेकर चुपचाप या मुंह 
बजाकर जो संघर्ष होता है, उससे माता-पिता 
असन्तुष्ट हो जाते हैं । 

विवाह के बाद नव-बंधू के। विश्राम देना 
और उसे कुछ समय तक' मेहमान की तरह 
रखना उसकी सपतुराछ-वार्लों का कतब्य है, पर 
कुछ दिन बीत जाने पर और घर की हालत देख- 
कर जल्दी से जल्दी पृत्र-वधू का कतंब्य दे कि वह 


गृह-सेवा कक काये # अपनी सास का अधिक से 
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अधिक छुड्ी दे दे । 
घर की आधिक स्थिति देखकर एक 
औसत दर्ज की ख्री जितनी गृद-सेवा कर सकती 


॥॥० पी, 


हैं उतनी सेवा-और शाक्ति हे। तो उसेस कुछ 


त्र [ ५१९ 


न न 


अधिक भी-उसे करना चाहिये | इस काय में 
उसकी सास दह्वाथ बटावे-चाह्दे न बटावे | हां, 
जब कार्य ताकत के बाहर हे। जाय और उसकी 
सास शक्ति होने पर मी बिलकुल सहयोग न दें 
तब पुत्रवधू के लिये असंताष की बात कही जा 
सकती है | पर इसके लिये नम्नता से निवेदन 
करना चाहिये । अगर उस निवेदन की सुनाई न 
हा तब समझ छेना चाहिये की सुकुद्धुम्बी बनकर 
रहने का अवसर नहीं रहा है । तब उसे अलग 
कुठ्म्ब बनाकर दूर से ही माता-पिठा की सेवा 
करना चाहिये | 


यह बात हर ह्वालत में बुरी है कि सास- 
बह के भीतर दो प्रतित्पद्धी के रूमान गाली- 


2. 


गलाज या असम्य व्यवह्वार हो | ऐसी दुधटनाओं 
मे दोनों तरफ का या दोनों में से किसी भी एक 
तरफ का वुसूर हढ्वों सकता हैं, पर पृत्र-बधू 
जहां तक बन सके सद्दन करके सास का विनय 
भंग न करे | अगर बातें असच्च हो और बार- 
बार हों तो बह अलग हो सकती है । हां, 
सासों को भी यह समझना चाहिये कि सदहृन- 
शीलता की भी मयादा होती है, इसलिये अपनी 
जत बचाने के लिये उनके भी काफी सइन- 
शीलता से काम लेना चाहिये | 

फिर भी पृत्र-बच्च को इन दो बातें का 
अवश्य खयाल रखना चाहिये । पह्विडी तो यह्द 
कि जब तक सास जिनदी हैं या वह समर्थ 
और योग्य है, अथवा 'उसकी रुचि है तब तंक 
उसके हाथ से गह-प्रब्ध का अधिकार छीनने 
की या सास का अधिकार न मानने की कोशिश 
न करे | आखिर एक न एक दिन अधिकार 
उसके हाथ में आने-वाला दी छं, जल्दी छटने 
की कोशिश करन से या ते अधिकार दुलम 


५२० ] 
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दो जायगा या गृह-प्रबन्ध बिगड़ जायगा; और 
परस्पर विद्ेष बढ़ जायगा-बह अलग | हां, 
जब बृद्धता आदि के कारण सास अपनी इच्छा से 
-यूह-प्रबन्ध का अधिकार बहू को सैंपे, तब वह्द 
ले सकती है | 
दूसरी बात यह है कि बह को अपमान 
का अनुभव न करना चाहिये । बहुत काम या 
छोटा काम करने से वद्व अपने को दासी समझ- 
कर अपमानित न माने, सास की डॉट-फटकार 
घैं भी वह अपना अपमान न समझे | किसी 
ध्याक्ते का अपमान तब होता हैं जब वह दुनिया 
. की नजरें में नीचे गिरता है| माता-पिता या सास- 
-सघुर की सेवा करने से, उनकी आज्ञा पाठने से, 
उनको डाट-फटकार सहने से किसी की इजत 
क्रम नहीं होती, बल्कि उसकी नम्नता, सहिष्णुता 
पैवा-माव आदि के कारण तारीफ दोती है । 
अपमान का अनुमव तभी हो सकता ह-जब 
इम गुरुजनों को गुरुजन मानने में या दुनिया के 
छामने प्रगट करने में दीनता-हीनता समझें। 
पुरुजनों को गुरुजन न मानना कृतप्नता भी है 
और मृख्ता भी । 
यह दे सकता दे कि पृत्रवप्त सास की 
अपेक्षा ज्यादा पदी छिखी हो, फ़िर भी शिष्टाचार 
है नाते उसे नम्र ही रहना चाहिये, और यई न 
भूछना चाहिये कि गृइ-प्रबन्ध सम्बन्धी सास का 
अनुभव बहू से काफ़ी अधिक हो सकता है. और 
बढ़ किताबी ज्ञान की अपेक्षा अधिक कौमती हो 
सकता है | 
है, एक बात सातम्तें। को भी ध्यान में रखना 
चाहिये कि उनका काम पुत्र-वधू को सिखाना 
जार उससे काम ढेना है, हुकूमत का मजा 
ने। या उसका अपमान करना नहीं | 





बात 


सत्यामृत 


बात पर यह कद्दना ठीक -नहीं कि-तेरी मां ने 
तुझ कुछ नहीं सिखाया, वहां क्या भाड़ झोंकती 
रही, आदि पृत्र-वधू के माता-पिता भादि के _ 
बोरे में अपमानजनक झब्द न कट्दना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त विनय और शिश्टचार के 
नाम पर पुत्रतवधू के जीवन को जकड़ना न 
चाहिये | वह बातचीत भी न कर सबे,, साधा- 
रण विनोद भी न कर सके, ससुर से जेंठ से 
या सास से बोल भी न सके, यद्ध सब ठौक 
नहीं। । उसक। स्थान पुत्र के ही बराबर है। 
यह्द बात फुदुम्ब के क्िसी व्यक्ति को न भूलना 
चाहिये । ' 
पुत्री -पुत्री का स्थान कुटुम्ब में स्थायी 
नहीं होता । विवाह के बाद उसे दुसरे: धर जाना 
पड़ता है, जिम्मेदारी का समय वढ़ इस कुटुम्ब 
में नहीं बिताती, इसलिये उसके विषय में विशेष 
कुछ कइने की जरूरत नहीं है । हां, मांतः- 
पिता को ख़याढ . रखना चाहिये कि 
उसका जीवन-निमाण अच्छी तरह से करें। 
वह दूसरे घर जाने-वाली है, इसलिये उत्त पर 
उपेक्षा न करें | अगर पृत्रियों का जीवन-निर्माण 
अच्छी तरह न किया जायगा तो पृत्रवधुएँ 
अच्छी तरह कैसे मिलेंगी ! इसलिये उन्हें गृह- 
काय और जविन-निर्वाह् के योग्य बनाना 
चाहिये | साधारणतः वे बाजाएें में जा सकें, 
बेकों से सम्बन्ध स्थप्रित कर अपने स्री-धन की 
रक्ष। कर सकें, इस प्रकार काफी योग्यता उनमें 
पैदा कराना चाहिये।... हर 
विवाद हो जाने पर यथा वह दूसरे घर 
का हो जाती है, फ़िर भी माता-ग्रिता और कुटु- 


(2 


म्त्रियें। का कर्तव्य है कि बहुत सप्मम तक उसकी 


पार-सम्दाल का | उसका ' ख्री-चन कोई हृडप 
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का ५ ३ थे 


न जाय,-इईसंकी खयाछ रक्‍ख | 

हो संकंता दे कि वह किसी दिन॑ विधवा 
हो जाय, अंथवा उसे कभी तलक दे देना पढ़े 
तो ऐपे मौके पर उसे सहारा देना, उसके पुनर्वि- 
वाह की योजना करना माता-पिता और कुटु- 
म्त्ियों का कर्तव्य हैं | यद्यपि विवया होने पर 
पुनर्विवाह् की योजना करना ससझुराल-बा्लो ल्‍की 
पहिली जिम्मेदारी है, फिर भी अगर वे ध्यान 
न दे तो माता-पिता को-इस तरफ ध्यान देना 
चाहिये । 

पुत्री के विव्राह के समय न ते किसी भी 
तरह के दहेज दन 'की जरूरत है और न उसके 
पाल्न-पाषण 'के बदले कुछ छेने “की जरूरत 
हे । हां, विवाह के समय उसका ख्री-धन अवश्य 
नियत होना 'चाहिये, इसलिये मुख्यतः सह्ुरालब॒लि 
ओर थोड़ा-बहुत उसके माता-पिता. आदि कुटुम्बी 
. मिलकर उसके स्त्री-धन के लिये ' शक्ति के अनु- 


सार धन दें । उस पर सिर्फ' उसी का अधिकार ' 


होगा-न मं।ता-पिता * आदि का होगा, न ससु- 
राल्याल्ो का, न पति का | 

हुंड/ या दहज॑ के ठहरातव' पर शादी केभी 
ने करना चाहिये । 

हुंडा या दहेज के 'कीरण, , या «योग्य 
सम्बन्ध न' मिलने के कारण अगर पुत्री' का 
विवाह न दो सके, या विवाह के त्तफ रुचि न 


ई 


होने के कारण अगर बह विवाह " करना पसन्द 


न करें, तो ' म/ता-पिता के पास वह काफी समय 


तक रह संकती हैं। उसके भाई या भोाजाई 
उसे माता-पिता स ' अछूग 'कस्ने के ढिये जोर: 


न डाले | हां, पुत्री' की उम्र 'इक्कीस क्य की 


दो जाय॑ तो ' उसकी  आर्थेक-व्यवस्था- करके - 


माता-पिता उसे अलग कर सकते हैं | अच्छा 
ते यह होगा कि अविवाहित पुत्री जीवन भर 
माता-पिता के पास रहे | उचित सम्बन्ध मिले 
या न मिले, पुत्री की इच्छा हो या न हो, पर 
किसी भी तरह उसका विवराह्द कर डालना ही 


माता-पिता का कतेब्य नहीं है । पुत्री की इच्छा 
'के अनुकूल दहेज आदि कुप्रथाओं 


से रहित 
योग्य सम्बन्ध जुटाने की ही कोशिश करना 
चाहिये । 

पश्ष--दद्वेज आदि के कारण अगर “किसी 
लड़की -की शादी न की जा सके और इसमीडिये 


- वह चरित्रहीन हो -जाय तो क़्या किया जाय 


'उत्तर -पूत्रो की अपेक्षा पृत्रियाँ चरित्रद्वनता 


: की तरफ कम झुकती हैं | फिर भी जिस प्रकार 


पुत्रों की चरित्रहानता सहन की जा सकती है- 


- उसी प्रकार, पृत्रियों की भी सहन करना चाहिये, 


अगर ऐसी हालत मे पुत्री के .सनन्‍्तान - हो जाय 
तो सन्वान- का कोई अपराध नहीं, उध्ते कुटुम्ब 
भे जगह मिलना चाहिये । 


ग्रश्ञष - क्या: इसको अपेक्षा यह ठीक न 


: होगा कि दहेज आदि का कष्ट उठाकर भी किसी 
: न किसी तरह .पृत्री वी शादी कर दी जाय £ 


उत्तर--इस उतावली का, परिणाम-पत्री 
के अमिमावका पर और .पुत्री के दाम्पत्य-जीवन 
पर-जबर्दस्तः अन्यय होगा.। माता-पिता पुत्री का 
छालनु-प[छन करके समाज का. उपकार ही 
'करते हैं-इस उपकार के बदले अगर उन्हें दहेज 
या हुंडा का दंड सहना पड़े, तो इसे समाज की 
कृतच्नता- नीचता और अन्याय कहना चाहिये । 
इत अन्याय ओर -कतघ्नता को दूर करने के लिये 


हा 


अगर कुछ पृत्रियों को .नतिक मयोदा का जोखम 


हल 
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है 


. उठाना पड़े, तो उठाना-च्ाहिये ॥ और माता-पिता 
तथा समाज को वह सहन करना, चाहिये । 


जिस समाज में एक के संकट से दूसरा : 


व्यभ उठाता है-वह -जानवरों- का झुंड है, और 
जिप्तम एक की कतब्य-परायणता का सेकट 
- बना दिया जाता हे और फिर उस संकट का 
छाम उठाया जाता हईै-बह ते जानवर! से भी 
गया-बीता है । दहेज यां हुंडा की विवशता से 
मनुष्य-समाज जानवरों से भी गया-बत्रीता बन 
जाता है; क्योंकि मोता-पिटा- की कतव्य-परायणता 
के। उसम-संकट बंना दिया जातां हैं और उस 
संकट का' स्वाथ के लिये उपयोग' किया जाता 
है । विवाह दी जरूरत पुतन्न और पुत्री दोनों 
को एक-सी है, इसलिये इस- मास्क में ऐसे नियम 
न बनना चाहिये-जिखसे विवाह-"के कारण एक 
दूसहे का ,झोषणश: कर सके. । इसलिय. नेतिक 
मयोद[ का. जोखम उठाक्षर भी दद्देज इंडा या 
कुल्याविक्रय की कुअथाओं की जड़ उखाड़ देना 
चाहिये | ५ 


कक ॥० 


"अज्चष-5पुत्र तो अश्रपाजतन्र करत्ता हट 9 
डिये बद्द कुरुम्ब के लिये बोझ नहीं होता, किल्तु 
पुत्री तो अवपाजंव नहीं करती इसलिये वह 


उुंटुग्ब के लिये बोझ हो जाती हे ! 

उत्तर- पत्रतंद के बिना पुत्र भी कुटुम्ब 
के लिये बन है। वह बाजार में. जाकर पैसा कम्ग- 
यगा, पर गृह व्यवस्था नष्ट हो जायगी, वंश का 
मे नाग हो जायगा-उमखिमि किप्ती का क 
ने भकल पुत्र सू चल सकता है,ज अकेली पुत्र 
| नारा के अथे राजन के विषय, में पढिल कहा 


| इ ते पुत्रों, की तूद्द 
उबेया भी अविवाहत रहने से निभय, है| जायेगी 





5 संतद्यामृत 


तो अर्थोपार्जन के क्षेत्र में वे. और-शी आंगे बड़ 
। सकेंगी|। आज़ भी अनेक्क देशों. में. लारियों, विंवा- 


4 न्च् हे 


, .ह्वित होकर भी अर्थोपाजनू, में पूणे समथ हैं । 


हक 


. नर-नारी के -कार्य-क्षेत्र का ध्विभाग दोनों 
की सुविधा के लिये बन्नया गया हे, अगर इसक 
दुरुपयोग- नारी को पीसने मंकिय। जायगा तो 
५ समाज- के 'झ्ञाघ भाग पर-- अन्याथ होगा और 
'" उसका असर बाकी आधे भाग पर भी पड़ेगा, 
। इसलिये; यह ,आथिक-व्यवस्था बदछ' देना पड़ेगी । 
अगर नर-नारी के काव-क्षेत्र का विमाग 
/ समाजं-हित की दृष्टि से जरूरी है+ तो यह भी 
जरूरी हे कि उसक्रा दुरुपयोय न- किया जाय। 
' हुंडा दहेज आदि के लिये. पुत्रिग्रों को या पत्री 
+ के अभिभावकों को सत्वाया न ,जाय ,। अन्यथा 
नतिक मयोदाओं को ढीली करके भी सामाजेक- 
; क्रान्‍त ,करना ज़रूरी हो जायरा. 
पुत्री का मुख्य काय-क्षत्र पत्नी या पृत्र-वधू 
के रूप भ दूसरे घर तल है, .इसाल्ये पृत्री के 
कतञ्य का जेशेष निर्देश नहीं किया जाता | 
उसकी वेबाहिक-समस्या -अव्रश््य म्रह्तपृर्ण है, 
: इसलिये उस पर थोड्-सा प्रकाश डाल गया है । 
प्रक्ष--महज-सुकुटम्ब में पांच तरह के 
सदस्य वताये गये, पर गोद लिया, हुआ पृत्र या 
घर. जमाई का सुकुठुम्ब में क्या स्थान है ! 
उत्तर - उनका स्थान पुत्र के समान है। 
, धर-जमा३ का अपना ज़म[ईपृनर, भूल जाना 
चाहिये | जमाई वी तरह आदर-पात्र के स्थान 
पृत्र का तरह स्नह-पात्र बनना चाहिये | 
सहजू-सुकुटुम्ध ,के,सद॒स्य,पांच तरह के 
। स्तेतीय गे. पर, एक एक बरह के कई सदस्य 
हो सकते है. और, उनके. मी परस्पर सम्बन्ध 


» कुटुम्य जद नानसनससस++---+--- :: __ पुईरे 
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हैं, उनके निषय में भी कुछ सूचनाएँ जरूरी न होना चाहिये | ि 
जा या वजह 5 (३) भाजा३ को कभी ननैंद से ऐसे शब्द 
एक ही पीढ़ी के, और चाचा-भतीजा आदि अधिकार है? और न नमैंद को मौजाई से ये 
हु सम्बन्ध अनेक पीडियों के पैदा हो जाते ड्ढ || शब्द कहना चाहिये कि ध्तू इस घर है आने ' पे 
इनके विषय में यहां कुछ साधारण सूचनाएं रानी बन गढ़ हे नहीं तो तू थी क्या 


] हें 20, भ प भ्डञ 
दें दी जाती हैं | ॥ ५ (9) वितव्राह के बाद जब ननेंद घर पर 
“भार बडुनभाई का ( ज्ायके ) आये ते यथाशक्य घर के काम 


कि उप 


भाई-भाई-(१) छो 
विनय रक्त आर बड़ा-माई छोटठे-माई के साथ काज में हाथ ते बठाये, पर अधिकारी की तरह 
/ अत्सल्य रक्‍्ख | हे .. व्यवहार न करे, वह मेहमान की तरह रहे और 
'. (९) अगर सहज-सुकुठुम्बी बनकर एक - मैजाई भी मेहमान की तरह उसका आदर 
साथ रहना कठिन हो जाय ते मी छोटा-भाई करे । 


इ-भाह को कटु-वचन न बोले, अपमान न करे (७) नर्नंद-भोजाई एक दूसरे के बच्चों से 

नम्नता से बटवारा कराले ! अधिक से अधिक स्नेह दिखाने की कोशिश 
भाई-बाहन (१) दोन! का अविक से अविक करें | 

पवित्र सम्बन्ध रहे ।  देवरानी-जिठानी (१)-देवरानी “'जिठानी! 

... (२) छाटी-बाहन बड़े-भाशइ का और छोटा * का विनय करें ! 

भाई बड़ी-बहिन का विन4 करे | (२) काम-काज मे ग्रतित्पद्धा का भाव न 

”.. दवर-भाजाइ-(?/ दाना का सम्बन्ध -आने पांव | शक्ति के अनुसार दोनों काम करें | 

पावत्र हा । हां, दूसरा की अपेक्षा कुछ अधिक (३) एक दूसरे के बच्चों से स्नेह दिखाये और 

तत्रा मं धनाद है सकता है । ' 'घर का चीजी के बटवोरे में अपने-पराये बच्चें 
(२) देवर “जाई! का विनय करें | अगर का भेद-माव न दिखायें | 

भौजाई उम्र में छोटी हो तो दोनों एक दूसरे - जेंठ--पति के बड़े-भाई को जेठ कहते 

का बराबरी से विनय करें | 5 ह. | यद्यापे यह भी एक प्रकार का देवर ही है, 


बिद्रर 


३५ है झा घ९छ मर 
ननद-भाजाइ-(? ) ननद अगर छाटी हो ९ भा दवर के साथ जा बंतकल्टुफी होती ह, 


ते भौजाई का विनय करे और- सैजाई अगर वह इसके पताथ नहीं। होती । मनोवैज्ञानिक 
छोटी हो ते नर्नेंद का विनय -करें। पति की दृष्टि से यह जरूरी है, इसलिये इसकी गिनती 
बढिन होने के कारण नर्मद का स्थान ऊंचा समर के समान गुरुजनों में-है। ः 
न मानना चाहिये | अब मी चाचा, चाची, मतीजा आदि के रूप में भी 
४. (२) दानों के सम्बन्ध में अधिक से अ कुटुम्ब के सदस्य होते हैं | इनके विषय में ज्यादा 


| ७ पक 


नाद का मात्रा रह सकती हैं, पर विनोद घातक सूचनाएँ देने की जरूरत नहीं है | उपयुक्त सूच- 


ड़ कह 


७२४ ] 








नाआ से सब समझा जा सकता है | हां, इतनी 
गत यहां अवश्य कहना है कि पृत्र और मतीजा, 
चाचा ओर (पेता, चाची और माता में व्यवहार 
या शिक्चाचार का भेद न होना चाहिये | धनि- 
हता का अन्तर यथायाग्य मन के भीतर ही रहे | 
शिष्टाचार और पदी--- 
...._ ययपिं सहज-सुकुटम्ब पे शिष्टाचार का 
प्रदशन कम ही होता 
ओर बाल्यावस्था की बेतकल्लुफी: प्रदशन. के 
कम करा दती है, फिर,मी उम्र बढ़ने पर शिष्ष- 
जार का काफों पालन होना चाहिये । आतते- 
वि समय गुरुजना को प्रणाम आदि, उत्ते- 
उठते समय गुरुजनों की या एक दूसरे की 
उधिधा-असुविधा का खुयाछ, बातचीत॑ करते 
पमय सर का कोमढता, खाने-पॉने आदि की 
चीज में यथायोग्य सबके हिस्से का विचार 
आद ।शशचार जरूरी हैं, विनय और न्याय 
दौना दृष्टियों से जरूरी हैं। इससे प्रेम रहता 
हैं ओर इसमें पृकुटुम्बता भी कायम रहतो है, और 
बदती है । | 
शिष्टाचार एक जरूरी चाज है, पर कट 
त्रिनय का स्वाभाविक फछ है | इसके लिये कद्ठीं 
कई पदा आद की जे। कुप्रथाः है वह शिष्टा- 
चार को ।बड़म्बना है, उसे दर करना च हैये | 


ऊँड। कहे तो इस , शिश्षाचार का इतना 
अनुचित रूप है के पृत्रवथ क्‍यों तक अपनी 
सास से बातचीत तक नहीं कर सकती | जरूरी 
मे के लिये भी उसे वैन रखना पडत) है, या 
बंधे हुए इशारों से संकेत करना पडता है | यह 
सब बहुत भरा है | 


गदर रखना चाहिये कि पुत्रवधू पुत्री $ 
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ह₹, ।दन-रात. का साथ .. 





समान है, उसके . साथ हर तरह की बात करना, ' 


सके हृदय के दुःख-छुख सुनना, गृह-कार्य में 


कम कम कक ७ "५ 
ओ 
। 
णओि2२५६ँक्‍ंअअस्‍ृस्‍ंचफि-फ+कल-__-ल--्+---_ ; 
5 


5 आय] 


र्ज 
- आल जिकओ, 2१ ३ 


के 
। 
रह 
4 


८ 


स्पथ्टता से सहयोग करना जरूरी है । हां, पुत्र: 


वधू उद्दंढता से न बीौले, अबहेलना के साथ 
उत्तर न द-यह जरूरी ह, पर इसके लिये शब्दों 
*रे सयभ रखना चाहिये, न के राब्दों का इसे- 
माल है बन्द कर देना चाहिये । 

पूंघट बुको आदि के रूप में जो शिक्षचार 
नभाया- जाता .है-पदा की वह प्रथा बहुत बुर 
है | साधारणत: इसके तीन कारण बताये जाहे 
5५ पर तना. हो कारणों से यह प्रथा ठाक नहीं 
कहा जा सकती | 


' तीन कारण य हैं--(१ )-गुरुजनों का सम्पान 
(२)-आ।यथक आदि महत्व का प्रदशन, (३)-र| 
के रक्षा | - 

(१ /-पांइछ। कारण ठीक नहीं है. क्याक 
भाता-पंता का पदा नहीं किया जाता, गुरुजन 
7 व भा है, सिफ सघुराब्वाों का पदी किया 
जाता है । ससुराल का तुच्छ पे तुच्छ आदर्मा 

ता-पता से भी महान है,-यह मान्यता अनुचित 
३ | दूसरी बात यह है कि पर्द की स्वास्थ्य- 
गराकता तथा और भी अनेक हानियों को देखते 
3९ शिश्टाचार का यह तरीका ठीक नहीं ह। 
गमस्कार करना, नीचे आसन पर बैठना उ3दइृंडता 
से ग्रा कठोर स्क में उत्त न देना, साधारणत: 


'भचा नजर रखना, आादे नम्रता 'दखलान के 


जनक तराक हैं जो सब जगह काम में छा 
जाति है उन्हीं का उपयोग करना चाहिये। पुत्र- 
उतू के ।डे4 यह अद्भुत और बेडोलछ पराका क्यों 
(२)-पढा आर्थिक-महत्त भी समझा जाता 
“हा है। एक जमाना ऐसा आया 'क्नै जब किसी 








के पास पैसा हो जाता था तो उसका प्रदशन 
बढ़ इस रूप में करता था कि उसकी ज्लरी को 
किसी काम के लिये घर से बादइर न निकलना 
पड़े, उसे कोई देख न पाये, असूयम्पश्या होना 
अथात्‌ घर के भीतर धुसे रहने क कारण किसी 
स्री का-सू्य को भी न देख सकना-बैमव और 


मह्ल की निशानी समझी जाती थी। इसके 
मुल में किस प्रकार पूँजीवाद, आल्त्योपासना 


ओर मुफ्तखोरी की मनोवृत्ति हैं यद्द ते कहना 
ही व्यथ है, पर महच्च के बहाने से नारी को 
किस प्रकार पंगु और पुरुष का शुल्यम बनाया 
गया है-यद्वध सी बहुत शमनाक हैं । इस प्रकार 
का लंगडापन और अधापन न तो नारी के (लिये 
शोभा की बात है, न पुरुष के लिये। इससे ते 
एक हैवान और दूसरा शैतान बनता हैं। 
(३)-तीसरा कारण शीछ की रक्षा हैं 


कहा जाता है कि बाहर निकलने से या खुढे 


मुँह रहने से बदमाश छोग टकटकी लगाते €ं, 
आक्रमण भी कर बठते ढें, इसणिये पद जरूरी 


ह 


३ कप न्कार, 


इसमें पढहिली बात ता यह है कि इस इष्टे 
से पर्दाग्प्रथा का पाछन किया ही नहीं जाता । 
परिचितों म-जहां सुंडापन कम सम्भव है-ही 
पदी किया जाता हैं। अपरिचित श्थानों में 
बूउट बुकी आदि हटा दिया जाता हैं। इसलिये 
टकटठकी लगाने आदि की बात व्यथ है । 

दसरी बात यह हैं कि जहां पदों होता है 
वहीं टकटकी छगाने की आदत लोगें में पड़ 
जाती है, पदों से पृरुषषों का चरित्र गिरता है । 
जहां पद नहीं होता-बढ्ां ट्कटकी छगाने की 
फुसत भी नहीं। रहती | किस-किस को कहां 
कहां तक छोग टकटठकी लगाए £ 


तीसरी बात यहद्द है कि यह्व न्याय नहीं है 
कि प्रुपों के अपयध के लिये ब्लियों को बन्घन 
में डाछा जाय | पुरुषों भें अगर दुष्टता ढ तो 
उनकी सजा उन्हें ही मिलना चाहिये । 

चौथी बात यद्द हे कि किसी के बुर लेने 
से बह्वियों का सतील या शीछ संग नहीं होता । 
सीता से बढ़कर सतीत्व और किसका होगा £ 
पर उन्‍हें रावण चुराकर के ले गया था । सतीत्व 
या शीछ का आधार अपना मन हे-दूसरों को 
आंखें नहीं । 

पांचवी बात यह है कि 
मनोबर, साहस भादि की इतनी कमी आ जाती 
हूँ कि वह जल्दी दुष्ट परुर्षों का शिकार हो 
जाय | जिप्तने खुले मुंद्द दुनिया देखी हैं और 
दुनिया का अनुभव और अम्यास पाया है, उसे 
इतनी जल्दी बहकाया नहीं जा सकता | 

इस प्रकार शीछ 


"३, 


4 0 ५ 


पद से ञ्ञी में 


रक्षा की दृष्टि से भी पद 


बेकार हैं| ये तीनों कारण पद की कुअथा का 


स्मथन नहीं। करते | इसके सिवाय पदा से 
[ 5 था 0. पर है ७५ ९८० कि. 
बहुत-सी हानियाँ भी हैं उनका निर्देश 
जायगा कि पदी-प्रथा किसी भी 
च्् 


करने से 
भी पता छग कि पे फिसी +)) 
तरह उपयोगी नहीं हैं । पद से होनेवाली कुछ 
खास-खास द्वानियां ये हैं--- 


ध्ठा 


(१, खुडी हवा के न मिलने से स्वास्थ्य 
का नाश | 
(२) घर के बाहर न निकल सकने से 


अनुभव को कमी | 
(३) वुटम्बी पुरुषों वे। ही 
से उनके द्वारा ठगाया 
आदि मे। 
(9) बंक आदि बाहर 


आश्रित रहने 
जाना-खासकर वधब्य 


औ 


की दुनिया से 


७२६ ] 





३५३ 


सम्बन्ध न कर सकने से असहाय, पंगु और 
घ्राश्रित बनकर रद्द जाना । 

(५) अमण आदि के आनन्द में बहुत 
कमी ) 

(६) पराश्रित होने ते नोकर-चाकरों के 
त्रिना काम न चल सकना,-इससे खचचे का बढ़ना 
या पड़ोसी आदि का सहास छेने से ठगाया 

[ना और दीन बनना । 


५५ 


(७) हिम्मत की कमी से दुर्श का सामना 
ने कह सकता | 

(८) परदे में रहने के कारण शिक्षण की 
दुलभता । 


(९) पद आदि के कारण सज्ना के भी 


काम न आ सकना, दोनों तरफू काफ़ी असुविधा 
बदना | 

(१०) नारील का अपमान | 

इस प्रकार पदा प्रथा किसी भी तरह 
अच्छी नहीं। है। इसका ह्यांग करना चाहिये 
ओर दूसरे तरीकों से झिट्टाचार-विनय का पालन 
करना चादिये । 

सइज-कुटुम्ब में यद्यपि शिष्टाचार का पालन 

रे कुटुम्बों की अपेक्षा कुछ कम द्वोता है, पर 
जो कुछ होता है उसमें प्रेम का गद्दरा रंग होता 
है । कोटुशरिकता को सुरक्षित रखने के लिये इस 
का पालन जरूरी दें । 
केदुम्बिकता का नाश-- 

सुबुदुग्व की कट म्बकता तभी तक रह 
सकती है जब तक कुटुख के स्व आदमी एक 
दुसरे के ुख में छुखी और दूग में दुःखी हो । 
नैसे-इकह्ष के भर-पेंट भोजन या अपने से अधिक 
के लेन पर भी मॉ-काप को प्रसक्षता होती हू 


हट 








लक 


उसी प्रकार जब तक एक दूसरे को सन्तुष्ट और 
सुखी करने की भावना रहती हे तमी तक सुकु- 
ठुम्ब रह सकता है । सुकुदुम्ब में कोई यह नहीं 
सोचता कि फल तो सत्र पायगे-में क्‍यों करूं # 
नुकसान होता द्वै-होने दो ! मेरा क्या बिगड़ता है? 
भले ही कितना खच हों--मुझे क्या चिन्ता ६ ! 
को$ बीमार है तो रहे--में क्या करूं ? इस प्रकार 
के पिंचार जहां आये कि समझी कुटम्ब का 
शा हुआ | साधारणतः कुटम्ब-नाश के पांच 
कारण हढं-(१) अथ-लोप (२) अकमण्यता, (३) 
पृथक स्वाथ (४) पक्षपात, अ र्‌णोदुराचार । 

(१) अ्थेोप-कुटुम्ब की सम्मिलित सम्पत्ति 
जब चोरी या जबदस्ती से कुटुम्बी लोग अपने 
अपने ताबे में करने छगते हैं, तब्र कोटुम्बिकता 
नष्ट होने लगती हैं | घन और प्रेम नष्ट ढ्वोने 
लगता हैं। 

(२) अकमण्यता- सुकुटुम्ब में समी को भोजन 
आदि मिलता ही है, उसमें यह नहीं देखा जाता 
कि कौन काम करता हैं ओर कोन काम नई 
करता ? पर जब इस सुविधा का दुरुपयोग होने 
लगता है और जब कुछ कुटुम्बी अकर्मएय बन 
जाते हैं, जरा-जरा-सी बात में बीमारी और 
कमजोरी का बहाना बनाने छगते हैं, उनमे मुफ्त- 
खोरगी आ जाती है, तब कोटुम्बिकता नष्ट होने 
लगती है | 

(३) पृथक्‌-स्वाथं--जब कुटम्ब्री छोग 
अपने अपने स्वार्य और सुविधाओं का ते खयाल 
रखते हैं, पर दूसरों की सुविधा स्वार्थों का नहीं | 
इस अकार सबकी अछूग अरूग दुनिया बन 


जाती है, तब कुठुम्ब नष्ट होने लगता है | 


(9) पश्चपात-जत्र कुटुम्ब मे छोटे छोटे 


आम 
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दल बन जाते हैं और अपने अपने दल का पक्षपात 
होने लगता है, तब कुटुम्ब के टुकड़े टुकड़े हो 
जाते हैं । कुटुम्बच का एक भाई अपने छड़क 
को ज्यादा हिस्सा दे देता और छोटे माश या 
भतीजे को कम, इस प्रकार जब पक्षपात काम 
करने छूमता है, तब श्रम-बन्धन टूटने लगटा है । 
(७५) दराचार-व्यभिचार आदि दुसचार 
चाहे कृटुम्ब के भीतर हों-चाढे बाहर, कोठुम्बि- 
कता की नष्ट कर देते हैं | घर के भीतर हैं 


पर अन्य कुटुम्बियों से जुदाई, और दुराचार-ग्रस्त 


अन्य कुठुम्बियों से पक्षपात आदि दोप भी पैदा 
होते हैं 

इन पांच दोषों में सं जब एक या अनेक 
दोष पैंदा हो जति हैं, तव॒ अविनय-हइंष्यो. आदि 
पे । इससे अन्त में कलह होने लगता 
है, इसके बाद कुटुम्ब टू2 जाता है। इसलिये पहिली 
बात तो यद हे कि इस प्रक दोष कुटुम्ब 
में प्रवेश न कर पाय-इसकी कोशिश की जाय 
अगर यह कोशिश सकल न द्वो तो ज्यों ही इन दोष 
का अ्रवेश माद्यम हे त्यों ही कुटुम्ब का विभक्त 
कर[दिया जाय | लड़झनड़ कर अलग होने की अपेक्षा 
पहिले अलग होना अनेक तरह से अच्छा है । 
कुदुम्ब जन्म-- 

कुटुम्ब की एक व एक दिन विभक्त होना 
ही पड़ता हैं । जहां पर अधिभक्त कुटुम्ब की 
प्रथा है वहां कुटुम्ब में विभाग तब होता है, जब 
घर में ल्डाई-झगडा खूब हो जाता है और एक 
दुसरे के दुश्मन हो जाते हैं । कुटुम्ब के मुखिया 

हेये कि वह ऐसी नोबत न अने दे । इस 
प्रकार वी परिस्थिति पैदा होने के पढ़िले 
क्‌ 


कुठुम्ब को विभक्त कर दे। कहीं कहाँ हर तरह 


की परेशानी उठाने पर भी लोग कुटुम्ब को 
अविभक्त ही बनाये रखना चाहते हैं ओर कड्ढीं 
कहीं विद्वह्द के बाद द्वी वर-वधू को तुरन्त 
अल्ग कर देने का खिज हैं। इन दोनों पक्षों 
में कुछ कुछ अच्छाइयोँ और कुछ कुछ बुराइया ढं, 
पर टोटल मिलाने से विभक्त कुटम्ब प्रथा कुछ अच्छी 
साबित होती है । हां, अविभक्त कुठुम्ब प्रथा क 
कुछ अश उसमें शामिल कर लेना चाहिये, इस 
प्रकार दोनें। का समन्वय कर निरतिवादी-रूप 
बना लेना चाहिये | यहां दोनो प्रथाओं के गुण- 
दोष बताकर निरतिवादी-रूप बताया जायगा । 
अविभक्त कुटुम्ब के गुण 
१-थेड़े खच में बहुत आदमियों को गुजर 


हो जाती है । 

२-बीमारी आदि में सेव्रा करने-बाले या 
संक्रट में साथ देने-बाले ज्यादा आदमी मिल 
जते हैं। 


विश 


३-अगर कोई कमा न सके तो 
भी गुजर हो जाती है । 
४-नवयुत्रक और नववध्ध अनुभवी गुरुजनों 
की छत्रछ्नया में रहने के कारण अनेक परेशा- 
और अपन्यर्यों से बच जाते हें । 


नियो सकट| री 
अविभक्त-कुदुम्त्र के दोप 
१-गुरुननों आदि से संबंध होने के 
कारण मक्ति और प्रेम नष्ट हो जाता हैं । 


२-कमान की विशेष चिन्ता न होने के 
कारण बहुत से आदमी आलुसी हो जाते हैं 


उसप्तऊ 


बम 


ते हल । 
कहीं कहीं ते यहां तक देखा गया हैं कि जवान 
ब्रटा इसलिये आल्सी बना पड़ा रहता है कि 
मेरी कमाई सभी खायगे-में क्यो कमाऊं १ इसी 
प्रकार अछ् होने पर जो स्त्रियों दिनरात डटकर 


५२८ | 


सत्यारतत 
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काम करती हं--वे ही सम्मिलित-कुट्ुम्ब में दिन- 


रात कूलती-॥[खती पढ़ी रहती हैं और कम से 
. कम काम करती हैं | उनसे काम करने के लिये 
कहा जाय ते तुरंत झगड़ा खड़ा हों जाता है, 
धर घर नेन्दा होने लगती हैं| नवयुवक पति 
इस मम को नहीं समझ पाते । 
३-स्वाय-भेद होने पर घर की सम्पत्ति 
चुरा३ जाने लगती है, इस प्रकार धर की साम्प- 
त्तिक द्वालत बिगड़ जाती है । 


४-बहुत-सी बातें। में रूढि का 
बनकर रद्दना पड़ता हैं । 

७५-रुचि-भद होने के कारण किसी न 
किये को खाने-पीने में असन्तोष बना रहता है । 
हर चौज के उपयोग में एक दूसरे का खयाल 
रखना पड़ता है, इसलिये को३ मी अपनी रुचि 
के चीज का उपयोग नहीं कर पाता | 

*5-व्यवस्था विशाल द्वोने से किसी किसी 
व्यक्ति पर बहुत बोझ पड़ जाता है और किसी 
के काम हद नहीं। सूझता । इस प्रकार कद 
का काम बढ़ता है ओर अकमण्यों का आलुस्य । 
इसका परिणाम होता ई-- एक तरफ अहंकार, 
दूसरी तरफ दीनता, और अन्त में अपमान और 
कलह | ९ 

७-गुरुजन। की छत्र-छाया रहने से 
जिम्मेदारी का अनुभव नहीं होने पाता। इस प्रकार 
बड़ उम्र तक व्यवस्था का ज्ञान नहीं होने 
पाता | 


“गुलाम 


विभन्‍-कुठुम्ब के गुण 
१-गुरुजन आदि का विनय बना रहता है 
भर संघ न ढ्ोने से प्रेम नष्ट नहीं होने पाता । 
श्‌ ३ का बोझ आन से कमठत 


३-जमाने के अनुसार सुधार करने के 
लिये बहुत-कुछ खतन्त्रता मिछ जाती है । 

४-थोड़े ही साधन में अपनी रुचि को 
सफल किया जा सकता है | 


५-अपने ही ऊपर सारी जिम्मेदारी होने 


से दर चीज का अनुभव मिलने लगता है । 


६-पेसे को खींचा-तानी नहीं होती, इस- 
कि 


8] 


लिये आविक-व्यवस्था ठाक रहती दे । 
विभक्त-कुटुम्ब के दोष 
१-बीमारी प्रसूति आदि के संकट में 
कुद्ठम्बयं| स मद नहों। निछती या कम मिलती है ; 
२-अनुभवी गुरुजनों का साथ न मिलने 
से आथक तथा अन्य दह्वानियों। होती दूँ | अनाप- 
शनाप खचे हो जाता है, ऋण बढ़ जाता दें । 
३-स्वतन्त्रता के स्थान मे स्वच्छन्दता 
आ जाती है, इसलिये दाम्पत्म कलह्न निरंकुश हो 


जाता है, ओर कमी क्रमी दुब्धतन दुराचार का 
भी प्रवेश दो जाता है । 
४-“सेभी लड़के अपनी अपनी दुनिया 


अल्ग बसात जाते हँ, इसलिये माता-पिता के 
प्‌ 
कक 
वे 


ढापे में सेव के छिये कोई नहीं रहता 
पैसे भी तंग हो जाते हैं । 
विभक्त और अविभक्त प्रथा के दोषों 
को यथाशक्य दूर करके -दोने। के गुणों को 
यथाशक्य अपनाकर एक मिश्रित प्रथा को 
अपना लेना चाहिये, जिसका नाम “मित-विभक्त- 
है | ऑस प्रथा की खास-खास -सूचनाएँ 
| 
१-माता-पिता और 
एक साथ रह | 
जब तक कुदुम्ब में अनेक॑ दम्पति नहीं 


स्‌ 
प्‌ 


था 
छः 
यूं 


अव्विहित सन्‍्तान 
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होते या अनेक दम्पतियों की सनन्‍्तान नहीं होती, 
'तब तक कटम्व मे विशेष सेंघष नहीं होता | 
अविवाहित बच्चों में थोंडा-बहुंत लज्चइ-झगड़ा 
'होता भी है तो 'वद कुटुम्ब॑'के ठुकड़े करने 
छायक नहीं होता | श्सलिये जब तक किसी 
लड़के का विवाह न हो जाय तत्र तक कुटुम्ब 
के प्रिभाग करने 'का सवाल ही खड़ा न होना 
चाहिये । 

२-विधवा पुत्रवश्न अगर निःसन्तान हो ते 
उप्ते अछग घर बसाकर रहने की जरूरत नहीं 
है। वह भी अपने सास-ससुर के साथ शामिल 
'होकर रहे | 
नि:सन्तान होने के कारण इसका कोई 
'अड्ग कोटम्बिक-स्तरा्थ नहीं. रहता | हां, सास- 
सुर का काम है कि अगर पुत्रवधू _तरुणी हो, 
_विवाहयोग्य हो तो उसकी अनुमति छेकर उसका 
पुनवित्राह उसी तरह से कर दें--जिस प्रकार वे 
- अपनी पुत्री का करते, और विव्राह्ष के बाद पुत्री 
के समान सम्बन्ध बनाये रक्खे | पुत्र के परने के 
बाद पुत्रवृ (पुत्री! की तरह हो जाती है । 

३-पूत्रवध् 'के अगर सनन्‍्तान हो ते वह 
“अपना हिस्सा (अथांत्‌ अपना स्त्री-धन और 
पति का दिस्सा ) लेंकेर अलग ' रहे | परन्तु अगर 
' सन्‍्तान में तिफे लड़कियाँ ही हो--जो विवाह 'के 
बाद दूसरें घर चछी जायँगी, तो वह सास-स झुर 
के साथ शामिल ही रहे ते। अच्छा | पर यह बात 
पुत्र॒धू ओर साप्तसघुर की मर्जी से होना 
चाहिये | े 

४-पत्र की शादी होने के 'या पुत्रवंधू के 
* शृह-प्रवेश के बाद एक व३ तक सब्र' सम्मिलित 
रहें । इसके बाद किसी छुभीते'के दिन समारोह 
'के साथ कुटुम्ब-अन्‍्मोत्यव किया जाय । अर्थात्‌ 


ब्रैठा रहता है! 


तीन महीने के भीतर किसी झखुभीते के दिन इसी 


“अपने -पुत्र ओर पुत्रव्ू का 


“एक व क्रिप्त अच्छी 'तरह 


पत्र ओर पृत्रक्‍ंधू को हिस्‍सा देकर उनका अलग 
घर बना दिया जाय | जे 

'पुत्र-पुत्रवधू , माता-पिता आदि को: जब यह 
माद्ठम रहता हे कि एक वष बाद अछग होना 
है तब संघष कम होता है | थोड़े दिन की तो 
बात है, झगढने से कया फायदा यह भाव मन में 
एक वष तक सम्मिलित-कटुम्ब मे 
रहन से पृत्रतव्ृ को घर-गृहस्थी का कुछ अनुभव 
भी हो जाता है । 

कुटम्ब जन्मोत्सव की विधि इस प्रकार हैं | 

विवाह के बाद एक व पूरा द्ोने पर 


&.] 


उत्सव के लिये अपने 'रिश्तेदारों, परिचितों “और 


'पड्ोसियों को बुलाया जाय उनके सामने विधि 


की जाय | 
मांगलिक गान आदि होने के बाद कोई 


भी समझदार व्यक्ति गृहस्थाश्रम के विषय में कुछ 
'कढ्ढें ओर उसकी मद्बत्ता बताकर ' नये गृद्द का 
' धवागत 'करे | 


पिता या माता 'उपस्थित छोगों का 
विशेष परिचय दे 
और यह भी 'बतलाये कि पुत्र के विवाह के बाद 
पे “गुजरा ; इसके 

कद कहे कि हम छोग इतनी अच्छी तरह से 
रहते ये कि आज बेटा-बेटी का अलग करते हुए 
बडी वेदना हो रही है, पर कर्तव्य के आगे 
नुष्य का सिरझुक्राना ही पढ़ता हैं । एक झाइ 

के बीज से दमरा झाड़ पैदा होता है, पर झाड़ 
पर 'झाड! नहीं छगता-उत॒के लिये अछग जमीन 
की जरूरत “होती हैं, इसलिये द्वर मनुष्य को 
अपने पुत्रपुत्रियों को विवाइ' के बाद अलग करना 


' इसके बाद 





ही। पड़ता है | इसी कर्तव्य के क्श होकर हम 
आज अपने हृदय के टुकंडे को और लक्ष्मी को 
तरह आई हुई पुत्वधू को अलग कर रहे हैं । पर 
इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा सम्बन्ध टूट रहा 
है।-पर, जब भी कमी जरूरत हे।गी सुख में ओर 


दुख में हम बिना चुलये हाजिर रहेंगे और 


तुम से भी हम ऐसी ही आशा रखेंगे | तुम दोनों 
सुखी रहे।, और दुनिया का कल्याण करो, तुम्हारा 


मुहर्थाश्रम हर तरह फूले-फले,-इसी आशावोद 


के साथ हम तुम्हें विदा दे रहे ह। आशा हैं, 
तुम इस खतन्‍त्रतो का हर तरह सदुपयोग करेंगि। 

माता पिता के इस वक्तव्य के बाद पुत्र 

पुत्वधू माता-पिता आदि गुरुजनों को 
प्रणाम कर | इसके बाद पुत्र कहें--- 

यह विदाई का समय बड़े दुख का समय 
है, पर धम और समाज के आदेश से इस कठोर 
कतेत्य कोा' मद्नल-रूप में स्त्रीकार करता हूं । 
जिस प्रकार लड़की की वित्राह के समय घर- 
द्वार छोड़ते हुए दुःख द्वोता हैं, फिर भी इस 
प्रसेस को उछ्ते और सबकों मद्चुलमय मानना 
पडता है--उसी अकार लड़कों का आज का 
प्रसन्न महुल्मय मानना पडता हैं| एक दिन में 
मे।दी भे रहता था, पर बह गेदी छाइना परी । 
कद,में उग्झी पकड़ी, पर वह भी छोड़ना पड़ी । 
न छोइता ते अपने जीवन को अपने और 
दुनिया के लि। ब्रज बना डाल्ता। उप्ती सि्ीसिक 
# आज यह घर भी छोड़ना पड़ता है; क्यें|कि 
तनी में अपने परें पर खड़ा होकर मांता-विता 
ज.बने की जुदा३ नहीं हैं, सिफ 
६, हे जिसे में आपको अज्ञनु- 
जिये लाकार काता हूँ कि में सेत्रा के 





. जीवन भर 


योग्य बन सकूं | माता पिता की सेवा ते मेँ 
नहीं छोड सकता, मेर लिये जो 
उनने जगह बना दी है-वहां उनके लिये सदा 
दरवाजा खुला है और में उनक्रा गुलाम हूं, 
आधी रात का भी पुकार सुनंगा तो दौडा 
आऊंगा | यो में छय ही उनकी चरण-वन्‍्दना 
करन के लिये समय समय पर या सम्मव हुआ 
नियमित आऊंगा। उनका सुख-दःख मेरा 
सुख-दुःख होगा! | आप लछोगे के आशीवोद 
में यह बोझ उठा रुकूं ओर माता-पेता कौ 
[ कर सपूत कहला सकूँ यहीं मद्डलमय सत्ये- 
इबर से प्राथना हैं | 

इसके बाद पुत्रवधू कहे -- 

विधाता ने या समाज ने नारी के ऊपर 
ऐसा कठोर कतेन्य डाछ दिया है, जिसे उठाते 
हुए नारया का शआाखा का सदा पाना बहाना 
पडता है । जिस घर में उनका छालन-पालन 
होता है, वैवाहिक जिम्मेदारी उठाने के ढिये उन्‍हें 
वह घर छोडना णड़ता हैं, पर माता-पिता के 
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 वियोग का दुख वे नये माता-पिता की छत्रछाया 


में आकर मृटने लगती हैं, पर इसी समय उनको 
नया स्रेंततार बसाने के लिये पति के साथ अपने 
पे पर खड़ा होना पड़ता है, नये माता-पिता का 
वियोग भी उन्हें सहना पड़ता हैं | पर इन सक्र 
वेदनाओं के आंमे में इसलिये लिर झुका ढेती हूं 
कि आप लोगों की यहां आज्ञा है, धर्म का यही 
विधान दे । भें अपने बोझ के उठा सकूं, दूर 
रहकर में साप्त-सछुर के ओर भी पास आ सकूं, 
उनकी सवा और भी अविक कर' सकूं,-यही 
आशीवाद चाहती हू। 

( माता-पिता, पुत्र: और पुत्रवधृ. के वक्तव्य 
समय और योजना के अनुसार घठाये बढ़ाये 
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जा सकते हैं | ) : 

इनके वक्तव्यें। के बाद पुत्र ओर पुत्रवधू 
को माता-पिता. आदि की तरफ से जो सम्पत्ति 
दी गई है, उसका उल्लेख किया जाय | 

इसके बाद उपस्थित नर-नारियों में से 

शीवाद के रूप मं कुछ कहना हो-कह, या 

कैसी का कुछ भंठ-देना हो तो वह भट दे | 

इसके बाद सनन्‍्मान के साथ सब होगें को 
बिंदा किया जाय | 

उस दिन माता-पिता तथा अन्य कुटम्बियाँ 
का भोजन पुत्र-पुत्रवधू के यहां नये घर में हो । 

दूसरे दिन पुत्र और पृत्रवधु का भोजन 
माता-पिता क यहां हो | 

तीसरे दिन पुत्र और पृत्रबध के यहां सिर्फ 

ता-पिता का भोजन हो । 

इस प्रकार कुटम्ब-जन्मोत्सव-जिधि पूर्ण 
का जाय | 

७--पुत्र-वित्राह के बाद एक वष बीत 
जाने पर भी कभी कभी कुटुम्ब-जन्मोंत्सव॒ स्थगित 
किया जा सकत। है । उसमे निम्नलिखित सूचनाओं 
का ध्यान रखना चाहिये । 

[क] एक वर्ष के बाद अगर बोढद्ूम हो 
कि पुत्रवधर अभेत्रती है । तो बच्चा पैदा द्वोने के 
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रखना चाहिये । 

।ख| अगर माता-पिता की शारीरिक या 
अर्थक स्थिति ऐसी न हो क्ििवे अछग रह 
सर्कें तो तब्र तक के लिये कुटम्ब-जन्मात्सव 
स्थगित रक्खा जा सकता है, जब तक दूसरे पूत्र 
का तित्राद न हो जाय । 


([ग] समय आने पर भी अगर कुटुम्ब-जन्मो- 


त्पव को स्थगित रखना हों तो पहिले तीन वर्ष 
के लिये स्थगित किया जाय | अगर माद्धम हों 
कि तीन वर्ष पूरे होने पर भी जरूरत बनी 
रही है और घर का कार्य प्रेम और व्यवस्था से 
चलता रहा है तो अधिक से अधिक पांच बष 
के डिये फिर कूटठम्ब-जन्मोत्सव स्थगित रक्‍खा 
जा सकता हैं ओर फिर भी जरूरत हो और 
व्यवस्था बनी रहे तो फिर अधिक से अधिक 
सात वष के लिये स्थगित किया जा सकता है | 
इतने पर भी अगर दूसेरे पत्र का विवत्राह्द न हुआ 
हं तो दूसरे पत्र के कुटम्ब जन्मात्सव तक 
स्थगित रक््खा जा सकता ढे | 

इस प्रकार बार-बार स्थगित करने और 
उसके समय की मयीदा बांबने का मतलब्र यह 
हे कि अगर माता-पिता की या पत्र और पत्रव्र 
को अछग होना हों तो समय की मयांदा पूछे 
होने पर वे अलछ्ग हो जाये | अलग होने के लिये 
गृह-ऋलद्द को निमन्‍्त्रण न दें । 

[व] कुटुम्ब-जन्मोत्सव को स्थगित करने. 
के लिये बाइर के पांच आदमी बुलाना चाहिये 
और उनके सामने कारण बताते हुए कुटुम्ब 
जन्मोत्सव स्थगित करना चाहिये। 

यह इसलिये ज़रूरी & कि कुंटुम्ब-जन्मो- 
त्तव करने या स्थगित करने की बात संकोचवश 
उपेक्षा मे न पड़ जाय | 

[ह] दूसरे पुत्र के जिशह के बाद एम 
वष बीतने पर माता-पिता की €च्छा हो तो दोनें। 
पुत्रों का कटम्ब-जन्मोत्सव कर दिया जाय, पर 
अगर माता को इच्छा हो कि एक पुत्र और पुत्र- 
वधू उनके पास रहना चाहिये तो जो पुत्र* और 
पुत्रतधू उनके पास रहना चाहे उसके पिवाय 


भ्३२ ] 


सत्यामृत 





लि 


मन अमल मल 


दूसरे का कुंटुम्ब-जन्म कर [दिया जाय। अगर 
दोनों दी माता-पिता की सेव में रहना पसेन्द 
'करते हो! ते जिसे माता-पिता पप्तन्द कर वंह 
उनके पास रहे और दूसरें का कुटुम्ब-जन्म कर 
दिया जाय | अमर माता-पितों दोनों को पसन्द 
करते हों तो जिसे सका करने में ज्यादा समय 
समझा जाय उसे माता-पिता के पास रक़्खा 
जाय | अगर दोनों की सेबकता भी एक-सी 
'समझी जाय अथवा अर्प]ने पास रखने के बोरे में 
पाता-पिता में मतमद हो ते दोनें। छड़कों के 
'नाम की चिट्ठी डाी जाय, जिसके नाम कौ 
चिट्ठी निकछ आय वह पास रे दूसरे का कुटुम्ब- 
जन्मोत्सव किया जायें। 

&-कुदटुम्ब-जन्‍्म,त्संत्र के समय पुत्र और 
पत्रवव॒ को घोषित करना चाहिये कि दम माता- 
पिता के निवाद के लिय या उन पर पड़ी हुई 
अन्य जिम्मेदारी को निभाने के लिये इतन रुफ्या 
प्रतिमास या ग्रतिवष देता रहूँग या अपनी आम- 
दनी का अमुक अंश देता रहूंगा | रकम कितनी 
भी थोड़ी क्यों न हो, पर घाषित. अवश्य करन 

दिये | अगर माता-पिता का जरूरंत न हो 
'ते| भी विनय या शिष्टाचार की दृष्टि से प्रतिद्रषे 
कुछ न कुछ मठ माता-पिता की सेवा में अवश्य 
रखना चाहिये । हे ह 
७-गे।द लिये पृत्र के बोरे में भी कठम्व- 
जन्मोत्सव का उही विधान है जैता अरख पत्र 
के बा भे । पर, गोद तथी लिया: जाता है जब 
ओऔरस पृत्र नहीं द्ोता, इसलिये गरेदः का एक 
पत्र रहने की कारण कटम्ब-जन्मास्यय 'स्थागंत 
दी रखनी चादिये | पर अगर तीन वर्ष या पांच 
या सात क्य स्थगित रखने पर 'मादूम हो 


से सबकी सम्प्रात्ति तो 


कि कुटम्ब-जन्मोत्सत करना जरूरी हैं तो कर 
देना चाहिये, पर ऐसी हालत" म॑'पुत्र "का दाय- 
भांग के अनुसार हिस्सा न मिलेगा, किन्तु माता- 
पिता जो दे देंगे-वही मिलेगाः। मांतिं-पिता के 
मरने के बाद उनेन जैसी बसीयत की होगी 
वैज्षा बटवारा होगा, अंगर कोई बसीयत न होगी 
तो गोद का छड़का औरस की तरह उत्तराधि- _ 
कारी होगा । 

८-कुटुम्ब-जन्मोत्सव होने के बाद अर्गर 
माता-पिता, पृत्र पुत्रववू ओर दूसरे छुकुटुम्बी"यह 
उचित समझें कि खान-पान आदि सब एक ही 
जगह रहना चाहिये | आर्थिक तथा अन्य सइ- 
योग की दृष्टि से यही जरूरी है, तो कुट्रम्क 
जन्मोत्सव के तीन माह बाद कुटुम्बकी बनकर 
सब एक साथ रह सकते हैं । कुटुम्बकी बनने 

अलग-अलग रहेगी, पर 

खान-पान आदि सम्मिलित रहेगा | संघष होने- 
पर खान-पान सरलता से तेडा जा सकता है, 
इसमें हिस्सा-बाट का सवाल नहीं रहता | - 

९-अगर कुटुम्बन्जन्मोत्सव होने के पहिंले.. 
माता-पिता मर चुके हां ओर कुछ लडके आवि- 
वहित हों तो अविवादहिित लड़के बड़े-भा३ के, 
पास रह और विव्राह् के बांद एक वंष के भीतर 
वे कुटुम्ब-जन्मोत्नव करा छे $ हां, जरूरत हों तो' 
तीन माह बाद फिर कुटुम्बक्रों बनकर साथ रह 
सकते हैं | 


१०-लडके की उम्र उन्नीस॑ वष की है 


जाय, पर उसकी शादी न हुई हो ते। माता- 
पिता चाहें तो उसका कुठुम्ब-जन्मोत्सव कर 


सकते हैं | माता-पिता न हों तो 


बरड़ा-भाई यंह 
काय कर सकता है, जिससे 


वह अकमेण्य और 


पराश्रित बनकर न रह जाय | पर, अगर माता- 
पिता आदि न चाहें ते विवाह्द होने के एक वर्ष 

द्‌ तक कटम्ब-जन्मोत्सत्र न किया जाय | 
सस्तात नवमन--- 


हरएक गृहस्थ का सनन्‍्तति-नियमन करना 


जरूरी हैं । सनन्‍्तति-नियमन न करने से पत्नी 
का सास्थ्य खराब हो जाता हैं और घर की 


आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है । 

सनन्‍्तत-नियमन मे इन तीन मयांदाओं का 
खयाल रखना चाहिये- 

(१) पहिला बच्चा जब तक तीन वर्ष का 
न हों जाय, तब तक दूसरा बच्चा पैदा न हो । 

(२) जब पांच बच्चे जिनमें कम से कम 
दो पुत्र अवश्य हो जायें, तब सनन्‍्तान पेद[ न 
का जाय | 

(३) अपने पृत्र के कुटम्ब-जन्मोत्सव होने 
के बाद सनन्‍्तान पैदा न की जाय | 

पहिडी बात तो इसलिये जरूरी हे कि 
इससे बच्चों को मां का स्वास्थ्य सम्हर| रहेगा 
ओर बच्चों का पालन-पोपण अच्छी तरह से 
होगा | 

दुसरी बात इसलिये जरूरी है कि 
आध्िक-अवस्था कुछ सम्हली रही । कुटुम्ब 
समाज और मानव-जांति की रक्षा की दृष्टि स 
इतने बच्च काफ़ो 6 | आर्थिक-दृष्टि ठीक न दों 
तो इससे भी कम बच्चो भे सन्‍्तोष करना चाहिये । 

तीसरी बात इसलिये जरूरी है कि कुटम्ब- 
जन्मोत्त्व के समय अछग होने-बाल पृत्र को 
ठीक हिस्सा - दिया जा सके, और पौछे वाले 
ल्येग आर्थिक-संकट भें न पड़े | 


[७] ३] 


अगर राज्य. साम्बवादी हों, 


इससे 


सनन्‍्तान के 





पालन-पोषण और सम्पत्ति की जिम्मेदारी राज्य ने 
अपने हाथ में लद्दी | राज्य की आवश्यकता- 
चुसार कम-ज्यादा मयादा बन।३ जा सकती ढे । 
साधारणत: इन तीना मयादाआओ का पान 
करना जरूरी हे ।इनके पालन के पांच उपाय हैं --- 
१-अह्मचय, २-ऋतु काल का बचाव, ३-अशरक्तो- 
करण, ४-आवरण, ५-गम काष-निष्कासन | 

१- ब्रद्नचय तो हे ही, पर इस मामर में 
वह बहुत अधिक सफल नहीं हो सकता | हजार 
में एकाब ही इस तरह स्त सेतति-नियमन कर , 
सकता हें | सम्मव है, कभी मनुष्य के इस बारें 
मे काफ़ी सुसंस्कृत बनाया जाय और सनन्‍्तति- 
नियमन के लिये यह उपाय व्यापक हो जाय | 
जितना बन सके पढ्चिले इस उपाय को काम भे 
लाना चाहिये | पर इसमें पति और पत्ञी दोनों 
को रजामन्दी जरूए है | यो तो दोने| को रजा- 
मनन्‍्दी हर उपाय में जरूरो है, पर इसमें कुछ 
विशेष है । 

२- मातिक-बम के कुछ समय वाद 
स्थिति की अधेक सम्भावना रहती है। करीब 
पनद्रह् दिन के बाद नहों रहती या बहुत कम 
रहती है ; सनन्‍्तान-निम्नढ् के लिये ऋतुकार का 
यह बचाव सम्भवत: कुछ उपयोगी हो सकता हे | 


गभ- 


कप 


३- कुछ ऐसी और ओष।घेयी भी होती हें 
जोर आगे और भी हो सकती ढँ जिनसे गर्भ 


शक्ति क्षीण होती है । उन औषधियों का उपयोग 
भी करना चा्यि | हां, देखना चाहिये कि 
घास्थ्य के ऊपर इसका बुरा प्रभाव ते नहीं 


पढहता | इस [वेषय का पक्क/| है 


उन्‍कम्म्न्‍लनी 


निश्चय हो तभी 
उनका उपयोग करना चाहिये | 


९ - रबर की कुछ ऐसा यलियाँ आदि 


५३४ | 








५ सत्यामृत 
की य अल. की आर ५ ५ का (5 हा कर] छ् ० ] रु 
आता ह-जनके उपयोग करने से गभाधान बाद युद्ध में उनका हत्या करा दन का अषंक्षा 
का डर नहीं। रहता | इनका भी उपयोग करना यह अच्छा है के उन्हें पंदा ही न क्या जाय । 


चाहिये । युद्ध की हत्या से अप॑ने। के साथ पराये भी 


बह कर न >> चअें ञ्‌ ९. 2 € ; किक ज्‌ 2५, 
५-आपरेशन के जीरेये ग-कोष ननिकलवा- कक ५4204 26% दा 
कर भी सनन्‍्तति-नियमन किया जा सक्ृृता हैं। £ आर छास्थ्य-नाश घन-नाश आदि है हर 
पर यह आतेप्र उपाय हैं | तह का बबादा हांता ह । ॥॒ 
हमारा राष्ट्र या हमारी 
बढ़ जाय, इ प्रति-सद्धी में अपने राष्ट्‌ की या 
जाति की जन-सेख्या बढ़ाने के लिये अधिक 
आप लत (5 4५ हे त्च 
सन्तानोत्पादन की दुवासना यदि हमारे दिल भे 
मेठ जाय तो वह दूसरा के दिछ में भी भठेगी। 
इसका परेणाम यह होगा कि द्वर मुल्क ओे 
कर. 


जाति की ब्लिये। का स्वास्थ्य ब्बाद हो जायगा, 
वें निबेल होकर दीन कंगारू आर पराश्नित हो 


जाति सबसे आने 
प्रश्न- सन्‍्तति-नियमन करके जान-बझ्चकर 

पन कुदुम्ब्र का बढ़न न देना क्‍या उचित है £ 
इससे ते हमारा बल ही घटेगा | दूसरे कुठुम्ब, 
दूसरी जातियों, दूसरे राष्ट्र--संख्या बल में हमे 

जीत लेंगे | 
उत्तर- सन्तति-नियमन की आवश्यकता 
अपने कुठुम्ब की आर्थिक-स्थिति ठीक रखने के 
लिय ओर पत्नी को स्वस्थ बनाये रखने के लिये 


5० दतिहांडी केक ........ जायथंगी। ब्ियों की यह तबाहद्दी--आर्धी दुनिया 
स्ण घ हर श रु जन है रह न 

कक इन सकता 2 0 मल 3 की स्लबादी है राष्ट्रों की जन-सेह्या बढ़ेव का 

रन संज्या मं तो बढ़ जावगे, पर ठोक अतिम परिणाम विश्व-युद्ध होग। और टब यह 


र से उनका पालन-पोषण न कर सकेंगे, इस- 
ढिये वे निबरल, मुख आर कंगाल होगे | अं 
जाबन-सम्र म मं इस प्रकार की सन्‍्तान अपने 
से कम सहया वालों के सामने टिद न सकेगी । 

ल्ये पांच बच्चे जीवित रहने के बाद सन्तति 
नियमन करना चाहिये | 


राष्ट्रीय और मानत्रता की दृष्टि से भी 
जनक आर है 
तेनैनवप्रमन जरूरी है । जिन राष्ट्र में जमीन 


! 


इंत ६ और उसके उत्पादन, के अनुपात में 
न्नम्द्य 


न! 


हा 


रा! 


कम दे वे सन्तति-नियमन न करें 
ते चक्र सकता हैं, पर जहां इससे डल्टी बात 

बा सतत ले- लेंस नेन. जरू। हैं । अगर एम 
ने कया जायग तो शष्ट या ते भूलें। मरने 
स्मोमा या युद्ध को नौबत आंयगी। मनुष्या के 


पद करने और प'हन-रेपण के कष्ट उठाने क 


पूरी दुनिया की तबाही होगी । 

जरूरत इस बात को है कि अपनी 
ओर राष्ट्रीय कट्ररता का ल्यांग शिया जाय । 
राष्ट्र और जाति की इंष्टि .से अपनेपन का 


पक्षपात छोड़कर इ४ गुण और चरित्र को अप- 


जातीय 


नाना चाहि4, गुणी और चरित्रवान व्यक्तियों 
को हैं। अयना समझना चाहिये, अन्यथा जन- 


सख्या बढ़ाने को 
जा|4गे । थुद्ध, 


प्रात-स्पछ। भें तब तबाढ़ ढो 
महामारी, कंगाढी, बीमारी और 
असहयाग, सबकी जन-संस्या का कचूमर तो 
बन हो दगे, साथ ही द्वेष दुःख-अशाःति से 
यह दुनिया नरक ही बन जायगी | इसलिये 
जातीय विशषापिकार नष्ट करना चाह़ियि, जन- 
सख्या बढ़ाने के फर में न पड़कर व्यक्तिगत 
विकास करके मनुष्यता को पूजा करना चाहिये । 
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अथे विभाजन-- 

सहज-सुकुद्धम्बी जविन ,में अथ-विभाजन 
एक महत्वपृण प्रश्न है । समाज-रचना के साथ 
ही अथ-संग्रह का सब खड़ा हो गया है | 
देश को अगर आर्थिक संघटना ऐसी हो जाय 
कि उसमे व्यक्ति या कुटुम्बों के आर्थिक अधि- 
कार समाज के अधिकार में बिलकुल दूत जाय, 
व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं के बगवर हों जाय और 
सबका उत्तरदायित्व राज्य या समाज पर अब- 
ल/म्बत हो तब ते बात दूसरी है, उस समय तो 
सम्पत्ति के विभाजन का सवार मद्बत्वपूर्ण नहीं 
रहता । १२, जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति का नियम 
है तबतक अरथ-विमाजन एक विचारणीय समस्या है । 

इस समस्या का सबसे महत्वपृण अश 
हे नारी का सम्पत्ति पर अधिकार । मानव-जाति 
के निम।ण चद्धन और उन्नति के काये में नर का 
जितना हाथ है नारी का भी उतना हाथ है। 
तरीके दोने। के जुदे जुदे हैं, पर त्याग और मुल्य 
साधारणतः दोनों का बरात्रर है, बल्कि त्याग में 


नारी कुछ बढ़कर ही है | फिर भी नारी के ह। 
कहीं। नाम-मात्र का 


में अधिकार कम हैं. कहीं 
है, यह सब अन्याय है । 
नि:सन्देह यह अन्याय नासी-द्वब का पर 
णाम नहीं है । नर ओर नारी में परस्पर एसा 
आकषण है कि जिससे दानें। के मिलने से एक 
व्यक्तित्र बनता है | साधारणत: दोनों में परस्पर 
जाति-भेद तो हैं. ह्वी नहीं | मात-पिता को पृत्र 
र॒ पुत्री दोनों पर एक-सा प्यार होता है | 
पुत्री दुस्ते घर जाने-वाली है, इसलिये भावों में 
कुछ अन्तर भल्ठे ही दो, पर बेस का पक्षपात 
नईं। होता । बल्कि थोड़ि-बहुत अंशों में कुछ 


जिन सम्बन्धों मे स्नेह को 


उल्टी बात देखी जाती है । पृत्र पिता की 
अपेक्षा माता से अधिक प्यार करता है । पत्नी के 
पीछे अपने भाइयों से तथा कुठुम्बियों से छडाइ 
मेल लेने वाले पति तो घर-घर ई। दरएक 


३5 है ५५, 


पति मरते सप्तय भी विधवा होंने वाठी अणग्नी 
पत्नी की चिन्ता में इत्र जाता है |उप्त भय रहता 


हे कि उसके भाई उसकी पत्नी की दुर्देशा न 


कर डाले | हरएऋ पिता जमाई की अपेक्षा 
अपनी पुत्री की अधिक चिन्ता करता हैं और 


चाहता हैं कि उसकी पुत्री के हाथ मे कार्फी 
सत्ता हो | हरएक माता पुत्रवध क्री अपेक्षा पुत्र 
से अविक श्रम करती हैं ६ देवरानी-जिठानी 
की अपेक्षा दवर-भौजाई में और नर्म॑द-भौजाई की 
अपेक्ष। बहिन-भा३ मे अधिक स्नेह होता हैं । मत- 
ठब यह कि नर-नारी का वग-भेद नह्ढ हैं, प्रकृति 
ने इनमे परस्पर आकृषण भरकर वरग-सेद के 
विषैले दांत तोड दिये हैं | 


यदि कुल-बंश की एकता और परत्पर स्वाथ 
दी बहुत जगह स्नेह्ठ का कारण होता है, ऊपर 
तुलना की गई हे 
उनमे भी इन्हों की मुख्यता हे पर इससे इतना 
तो पता लग ही जाता हैं कि कुछ-वंश ओऔ 
थ-पुरकता भी ज्िया-ख्रियों ओर पुरुषा-पुरुषों 


आप 4] 


का जाति-मेद नहीं बनाने देती | ञ्ली पुरुष के 
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परस्पर सम्बन्ध | स्वाथ का पूर्ति अधिक है. और 


कुल वंश ख्रियो और पुरुषों के अछंग अछूग नहीं 


हैं | जहाँ से पुरुष आते हैं वहीं से ब्लियाँ | इन 
सब कारणों से खत्रियों का अछग वर्ग और पुरुषों 


का अल्ग वग नहीं बन सक्रता,न बना हे | फिर 
भी नारया के साथ अन्याव हुआ हं-इसम को 
सन्देद्द नहीं। । सम्भव दै, थोडे-बहुत अश में 








बुरुपत्व का उन्माद भी इसका कारण हो पर 
असली कारण प्रकृति के द्वारा दिया गया मह्मन्‌ 
उत्तददायित्र है । उसी का असर समाज ब्यवस्था 
पर पड़ा है | 
सन्‍्तान की उयत्ति और 
जाति की स्थिति के लिये बहुत जरूरी हैं, पर 
इस काय में नारी क शक्ति ही पूर्ण रूप में लगी, 
पुरुष ते नाम-मात्र का सहयोगी रहा और वह 
भी इसडिये कि समाज ने अपने हित की दृष्टि 
से उसे विवश किया | इस बोझ का उठाने के 
कारण अथीपाजन ओर रक्षण का अबसर नारी 
को पुरुष की अपेक्षा कम मिला | इसमें उसका 
को३ कुसूर नहीं। था । श्रकृति ने जो बोझ उसके 
ऊपर डाछा था वद्द उसके रक्षण के लिये नह 
समाज के रक्षण के लिये जरूरी था | इस प्रक 
उसका काम समाज का काम था, इसलिये परुष 
का भी काम था। इसीडिये समाज ने सुविधा के 
लिये जीवनोपयो सारा काम दोनें के हिस्से में 
बाट [दिया | नारी के हिस्से में पडढ। रुन्ताने- 
तांदन और पालन ओर गह-प्रबन्ध, पुरुष के 
हिस्से में पडा अथोपाजन मर बाद्दरी व्यवस्था | 
अपवाद रूप थे एक ने दूसर के क्षेत्र में भी कफी 
सफड्ता प३, पर यह सब अपवांद था | 
समाज ने ज॑। व्यकत्या को बह एक तरह 
से टीक ही ५,, पर उसका एक परिणाम यह 
हुआ के विवाह फे डिये नारी को अपना पैलृऊ 
घर छेडना पड़ा; बये।ि 
'ल्तादापादन रक्षेण ते जहां दे जाकर करा।त्र 
करंब ज्यों का! त्ये। किया जा सकता था, पर अर्थों 
पजन इस अकार नहीं ब्दल्य जा सक्तता थ । 
एक आदका दवान करता हूं ते। विवाह के तर 
जगर उत वह मात छोइन| पड़ तो यह बहुत 


गृह प्रबन्ध और 


पान मनुष्य 


का #न व्यय या पदा 


रह, न उप्तका . 





मुश्किल था कि वह अपनी जमी-जमाई दकान 
जल्दी एक गांव से दसरें गांव ले जाय और बहां 
भी यहां के समान सफल द्वों जाय । यद्दी बात 
नोकरी आदि के बारे में थी | एक जगह जैसी 
नौकरी मिली थी-दूसरी जगह वैसी मिलने की 
बहुत कम आशा थी । 

अंगर परुष नारी के घर में जाता ते उसे 
शुरू से अथोपाजन की नई व्यवस्था करनी 
पड़ती इसमें वह सफल द्वाता या असफल, कह 
नहों। सकते | फिर जब तक सफछ न होता तब 
तक खाता क्‍या ? नारी ते अप्ना बोझ संग्दार 
लेती पर पुरुष कैसे सम्हालता ? इसालिये अन्त 
में यही सेचा गया के पुरुष को नारी के का 
में जाने को अपेक्षा नारी को पुरुष के घर में 
जाना ठीक है, और अधिकांश स्थानों पर यही 
व्यवस्था रहो | 


3१ 


पर इसी घटना ने नारी के आथक अधि 
वकप 4 


न होने दिये। नारी 
जिस घर में पैदा हुई थी उस घर से उसका 
३ सम्बन्ध न रद्दा | वह सुकुटम्बी से उप- 
वुटम्बी हा गई | ऐसी हालत ४ न तो बढ अपने 
मंता-पता आंदे वी सेवा करने के डिये बधध्य 
वहां ढ३. आर्थिक-सम्बन्ध या 
अधिकार रहा । एक तरद से इसमें उसके मां- 
बाप आदि का को३ अपराध नहीं था । 
इधर जत्र वह पति के घर में आई ते 
खान-पौने आदि का पूरा इन्तजाम किया गया। 
पर कुठुम्ब को सम्पत्ति भें उसे हिस्सा न दिया 
गया । शंका हुई कि सम्पत्ति का हिस्सा लेकर वह 
ततयक देकर चल दे तो ? अथवा घर में रहने- के 


कारण वह सम्पत्ति की सम्हाल न कर सके ते 
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इस प्रकार कुछ ता शत्रा आर कु 


का 


निषा। के कारण नारा क हाथ मे आथक सानतल 


अक, 


ने आ-पाया । हां, बह नर के छलिय या सारे 
'जुटुम्ब के लिय बहुत जरूरी थी इहलिये अधि- 
'कार,ने रह प्र भी वह -व्यवहार में मालकिन 


रही | इसलिये उसने भी अनधिकार की बात 
का महसूस न किया । 

इस अनाधेकार का अनुभव हुआ उसे 
विधवा होने पर, लेकिन पुर्नाववाद के कारण 
यह चोट भी उसे न अखरी | पुनर्वितह् होने 
पर उसे सारी सूव्रिधाएँ दूसरे घर मे मिलने लछगी। 
इसाल्ये तब भी नाश न अधिक अनधिकार वी 

_त का महसूस न किया | 

हां, वयस्क सख्ियें| पुनर्विवाह भी न करती 
थीं, क्योंकि उन के सामने पनन्‍्तान का विक्रठ सवाल 
आ जाता था । सनन्‍्तान वे इसी घर में छोड जाये 
यह वे सहन न कर सकाती थीं। मा, माता 
सन्‍्तान को कस छोड़े ! आर पनातिवाह के घर 
में छ जाय ता उस घर का बे ही बढ जाय, 
दो घर के बच्चो का वोझ एक घर पर आ जाय, 
इसलिये अधिकांश ब्लियां ने पुनांबवाह के ना- 
पसन्द किया । ऐसी अवत्थ! में भी जो पुनर्विवाह 
कर लेती-बढह इच्चे| पर निदय समझी ज;ती, इस- 
लिये समाज में उसकी निनन्‍द। होती । 

यह अवश्य ही उसके छिये आर्थिक-संक्ट 
का समय था, पर कटठम्ब् में बच्चो का आर्थक 

घकार है।ने ससाथ मे उप्तकों भी गुजर 

हाने लगी | बाद में सन्‍तति के बड़े हो- जाने पर 
मातृत् की है से निवाह होने 
ल्गा | 


हाप्तयत से उसका नवाह हाने 


इस प्रकार आर्थक अधिह्र के न रहते 


हा 
फुटधन्प 


| ज २० 
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| कै. ७ ; कि ( 
पर भी नारी के गुजर को ज्यवस्था हो गई । 


पर सनन्‍्तान की अमुरविधा के कारण पुन- 
विवाइ के विनेष्र में जा थोडी-सी लहर उर्ज थीं, 
आर पुनर्विवाइ न करने-वाली स्त्रियों पर जो 
त्याग को छाप छगी-थी, उसने कुछ विशाल-रूप 
घारण किया। इसडियि पुनवतिवाह न करना 
कुटुम्ब-रक्षा का काय होने से बड़ी भारी भलसं- 
लगी | इसी भलमंसाहत-मेले- 
हर 


हृत समझी 
पन -अच्छेपन का अनुत [ सतील । सर्वीः 
का अथ ही है अच्छापन या खीलिंग शब्द होने 
स अच्छीपन । पीरे-घीर इस सतील या भच्छी- 
पन का बोझ उन छद्रयों पर भी डाला गया 
जिनके पृत्र नहीं था; किन्तु पत्री या पुत्रियाँ थीं | 
पुत्री के विवाह हाने पर ही उन्हें सन्‍्तान से 
छुट्टी मिठ सकती थी, लछकिंन तब तक जवानी 
उतर जाती थीं, इसलिये पुनाविवाह् की तरफ रुचि 
ही न रहती थी। इस प्रकार कुटम्ब में एक 
अकली विबवा का जगह मिलो । उसके आगे- 
पीछे काइ न होने स उस सम्पत्त-संग्रह की 
जरूरत नहीं। माद्म हुई । कुटाग्बिणें की सेवा 
करना, सेयम से रहना,यही उसकी जीवन-चया 
है| गई । कुटम्बि्यों को इससे आराम ही मिला 
इससे धीरे-धीरे सन्‍्तानदीन विधवा पर भी इस 
झ डाल दिया गया। 


अच्टीपन या संर्तत्व का 
(र कठम्बर के लिय सस्ती इमानद'र और 
जिम्मेदार तीवकाएँ मिलने छरीं। | 


अच्छेपत के अनेक पडद् हैं, पर कौटुम्बिक 
जीवन मे नारी के अच्छेपन का मुख्यरूप यह हुआ 
कि वह पति और सन्‍्तान के प्रति वफादार रहे | 
अच्छा कोन नहीं बनना चाहता £ समाज न जिपे 
सबसे अच्छा समझा और कहा, नारियों ने वैसा 
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ही अच्छा बनना झुरू कर दिया। जिन वर्गों 
की ऊआर्थिक-दशा अच्छी थी उनमें नारियों का 
अच्छापन या सतीत्व इसी रूप में बढ़ा। पर 
जिन ब्गें की आर्थिक दशा अच्छी नह थी-उनमें इस 
तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका । 

पर, इन दोनों ही अवस्थाओं में नारी के 
हाथ मैं आर्थिक अधिकार न आने पाये । पुन- 
विवाह करने-वाढ्ी छियें। से कहा गया कि तुम 
दूसरे घर में जाती हो-वहां पाछन-पोषण होगा 
तुम्हें इस घर से सम्पत्ति क्‍्यें। दी जाय ? जिस घर 
म तुम पैदा हुई थी-उस घर में भी जब तुम्हारा 
हिस्सा न रहा ते हमारे घर में क्‍यें रहे * 

जिन ब्लियों ने पुनर्विवाह न किया उनसे 
कहा गया ॥के सम्पत्ति का तुम क्‍या करारी : 
तुम्दार पात नहीं, पुत्र नहीं, अकेला तुम्दारा पेट 
&-उसको भरने की जिम्मेदारी हमोरे ऊपर हे 
ही । बस, अब तुम्हें क्‍या चाहिये ? इस प्रकार 
नारी की आर्थिक अधिकारों से वंचित रकवा गया । 

नारी क हाथ भे आर्थिक अधिकार क्यों 
नहीं। अधा-उसका यह साधारण इतिदराप्त है ! 
देश-भेद से इस इतिहास को कुछ कम-ज्यादा भी 
किया जा सकता है। पर इससे सिर्के तथ्य का 
पता लगता ह्वै-सत्य का नई | तथ्य से हम 
घटनाओं का पता छगाते हैं और सत्य से उनकी 
कल्याणकरता -अव् लय, गकरत; का । ब्लियों के 
हाथ में आवक आधिकार न दने से अन्याय हुआ 
४8-अहद्वित हुआ ढे, जिसे दूर करना जरूरी है । 
कुछ बुराश्यों का परेचय यहां मरी दिया जाता 
ह्दै। 

१० ओआयक अधथेकार नहोंने से वह 
एज्नी व जगह दासी वन राह है | 
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पत्नी शब्द का अर्थ ते मालकिन है, पर 
धन पर अधिकार न होने से पत्नी शब्द का प्रच- 
लित अथ दासी हो गया | इसका परिणाम यह 
हुआ कि पति निरंकुश, धमंडी, असहिष्णु, चरित्र 
भ्रष्ट और पीडक हो गया । वुठुम्ब॒ पर इस बात 
का बहुत बुरा असर हुआ । 

२- आर्थिक अधिकार न रहने से नारी 
का दिल छोटा हे। गया, उसमें दीनता आ गई भर 
आत्मविश्वास न रहा, अपने पैरों पर खड़े होने 
की हिम्मत न रही, अथ-संरक्षण का अवसर न 
मिलने से अथ-सरक्षण की योग्यता भी न रही । 
इस प्रकार नोरी का पतन हुआ ओर पुरुष का 
बोझ बढ़ा | आधा समाज बेकार हो गया और 
आंघ पर बोझ ज्यादा पड गया | 


५ 


३- आर्थक अधिकार हाथ में न द्वोनने से 
उलके घामिक, सामाजिक, राजनैतिक अधिकार 
छिन गये-इससे वह मनुष्यता से पश्युता की ओर 
ढकेल दी गई । 

४- वधव्य अवस्था में उसका त्याग त्याग 
न रा, वह केंगालियत हो गया। जहां उसने 
जानवर की तरह काम किया--वहां उसने 
जानवर वी जगड पाकर अपनी उपयोगिता 
साज्त वी, पर जशां उनके लिये जरूरी काम 
नहीं था --वहां कुटठुम्बियों ने एक निधन का बोझ 
सम्झकर उस दुतकाग | पुत्र पुत्रवंधू, देवर 
देवानी, जेठ-जेठानी, सास-ससुर, माता-पिता, 
भा३-मौज।३, सभी के लिये वह बोझ बनी-उत्तका 
आदर न रहा । हां, जहां कुठुम्ब की आर्थिक 
अवस्था अच्छी- यी-वहाँ उप्ते खनि-पीौने का कष्ट 
न हुआ, पर इजत न मिली | हां, जहां घर में 


औ ४ 


दूसरी ञ्री नहों थी -- वहां की बात दूसरी हैं। 


कट्रूम | ७३९, 





वहां उसने उपयोगिता के अनुसार कुछ विशेष मित भी अर न हो अगर तो हो अमित अनथ | 

प्रेम पाया, पर उपयोगिता कम हो जाने पर फिर अर्थ बिना जीवन नहीं, अर्थ विना सत्र व्यर्थ || 
उनका तिरस्वार हुआ | देखा जाता है कि जिन नारी की यह दुदेशा आधी दुनिया को 
(ताओं ने बड़े कष्ट से पत्रों का पाबन किया, दुदशा है, आर इस ददशा का अप्तर आकी आधी 

बुढ़ापे भें उनकी भी इजत न रही । पूत्र और दुनिया पर भी कम नहीं पड़ता । 

पुत्॒चुओं के लिये वे बोझ बन भ३ | उपयोगिता यह कहा जा चुका है कि सन्‍्तानोत्यादन, 
कम हो जाने पर कीमत घट जाना स्वार्भाविक पालन, और गृद्-प्रवन्ध की इृष्टि से नारी की 


है । पर देखा गया है कि जिन माताओं के ह। सेवा का मूल्य पुरुष की सेवा से कम नहीं है | 
मे पैले की बागडोर रहती है -- उनकी इजत कम 


हा ऐसी हालत मे उसे भी काफी आर्थिक अविकार 
नहा हात।, आर इच्ा कारण पताआ या पुरु॥| मिलना चाहिये । थोडी-बहुत न्यूनाधिक्रता की 
२ श्ज्ज त्र हि हु बज द हक 
की इजत बन हे | बात अछूग हैं) कौटम्बिक अथ-विभाजन के 
७५-उं ट्ुम्बिया के द्वारा दुतकोर जाने पर, क्ाये में नारी के साथ न्याय करने की पी 
६५४ हा #७__ _+६ है)५७ ० 
स॑ चारत्रहान कोशिश करना चाहिये | 


पैसा पास में न होने 
किसी देश में अगर साम्यवादी तंत्र हो तत्र 


काश दृसरा रास्ता 


नहं। रहता । उन्हें केसे भी उस दुरात्मा की गुठामी ते यह सम्स्या बहुत अंश में सुल्झ जायगी। 
करने के लिये और उसकी विषय-बासना का पर, अगर न हो और आ्थोपारन मुख्य रूप में 
शिकार होने के लिये बाध्य होना पड़ता है, जो पुरुष के ही हाथ में हो ते अथ-विभाजन के 
उन्हें रोटी के दो ठुकड़े और पडिरने का कपड़ा नियम हमें इस तरह के बनाना चाहिये कि जिससे 
दे दे | और जिन्हें यह ल्जास्पद सौभाग्य भी न नारियों के आर्थिक अधिकारें को घक्का न लगे । 
मिल सका, उन्‍हें वेश्या या वेश्या-सरीखा हो जाना. यहां वोटु'भ्बक अथ-विभाजन के कुछ ऐसे नियम 


| 


पड़ता है । बताये जाते हैं. जिनका पालन करने से न्याय 
&६-पंस पर अधिकार न होने से हल्की की रक्षा होगी । 

जूरा या व्यभिचार छाड़कर उनके पास अर्थो- बटवोरें के नियम-- 
पाजन के दूपसर सावन नहीं रहते, उनम यारग्यता ?- अविवाहित छडकियों के विवाह आदि 
हो तो भी काम नहीं आ पाती । का ख्च, तथा अल्पव्रयस्क्त लड़कों के शिक्षण 
विशेष टम्ब्रन व जरूरत नहीं है। अथ, के लिये कुछ सम्पत्ति निकालकर जितनी रूम्पत्ति 
विन का महत््तवृण अग है | घामिऋ, सामाजिक बचे-उसमें से एक हिस्सा माता का, एक हिस्सा 
राष्टीय, अन्तराष्टरीय क्राल्तय। और सस्कृतियाँ पिता का और एक एक हहस्पा बाकी लड़कों का 
विशेष रूप में अथमूठक हैँं। इसलिये अश्रे- समझना चाहिये | इस हिसाव से सम्पत्ति का 
हीन के आध्यात्तिक और मैतिक पतन की सीमा एक हिस्सा कुट्ुग्बन्जन्म के समय अछग होने- 
नहीं! है | वांछ पुत्र और पृत्रतत्रू के। देना चाहिये ।हां, 
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पुत्रतधू का ख्री-घन हिस्सा बाठ की चाजि नहीं 


है, वढ़ उसी क पास रहेगी | 


२- पिता के मरने पर उसका हिस्सा माता 
को, और माता के मरने पर उसका हिस्सा पिता 
को मिलेगा । माता का ख्री-धन जीते जी उसके 

स रहेगा, मरते समय वह ख्री-धन का जसा 
बटवारा कर जाय-वह कर जाय, अन्यथा वह भी 
पिता मिलेगा |. 


रु ढ 


३- अनर कुटम्ब-जन्म होने के पहिछे 
ताया पिता दो में से किसी एक की रुत्यु हे 
य ते भी बट्वोरे के समय दोनों का अलग 

अलग हिस्सा माता-पिता में से जो जिन्दा होगा 
उसे मिलेगा । और माता का बचा हुआ ख्री-झन 
माता के पास या माता की मंत्यु हो गई होगी 


की 


ते पिता के पास रहेगा | है प 


'क, 


४- मता-पितः में से जे पीछ तक [नन्‍्दा 


र्-उत अधिकार है कि वह अपने दिल्स के 
सम्पत्ति उच्छान॒मार खच करें; द,न करें वा जिस 


ताह उचित सम्झे सन्तान में बांट दे । एर, अगर 
उनके पाप्त एसी सनन्‍पत्ते रह जाय जिसके विषय 
मे उनने कुछ न कहा हो तो उनकी मध्यु के 
द सनन्‍्तान में वह सम्पात्ति बाद दी जाय | 
इस बटतार में सम्पत्ति का र्सान्शंट 
छड़का ओर लड़की दोनों का मिड ; हां, पुत्रों का 
एक एक द्ित्सा बाट दिया जायगा और पुत्रियों 
| आबा अधा | पुत्र न हाँ ते सत्र पत्नियों 
व! बराबर बराबर निलेगा | 


पंजवधू आग विष्रत्रा है| ते भी उसे 


पुत्र का अबातू अपने मृन-पात का हिस्सा 


मिढ्केग । 
न अल कम कक जा का ता 2 क् 
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पुनविवाह किया हो, तो उस घर में उसका स्थान 
पुत्री के समान हो जायगा | इस प्रकार सृब्यु 
के बाद माता-पिता के हिल की सम्पत्ति के 
हिस्सा-बाठ में उसका भी पुत्री के समान अथीत्‌ 
नियम ने. 9 के अनुसार पत्र के हिस्से से आधा 
हिस्सा होगा । इसमे माता-पिता की बाधा न 
होना चाहिये । उसका ल्री-घन तो उसके पास 
रहेगा ही | हां, निःसन्तान होने पर पेतृक-घन 
पति के कुटुम्त्ियों में बट जायगा । सन्‍्तान दोने 
पर उसपर सन्तान का अधिकार होगा । 

- विधवा पुत्रबधू अगर सनन्‍्तानवाल्ीं 
होगी ते। मृत पति का सता उसके और उसको 
सन्‍्तान के पालन पोषण में छगगा। ऐसी हालत में 
वह अगर पुनर्विवाह करे तो झुत-पति की जाय- 
दाद सन्‍्तान के लिये ही रहेगी और उस जायदाद 
की व्यवध्या मृत-पति के कुटुम्बियों को सलाह 
से या समाज या सरकार की सव्यह्द से होगी ' हां, 
प्रबन्ध मे सन्‍्तान की मां भी रहगी। पुनविवाह 
के समय वह सिर अपना खीघन ले जा सकेगी। 

८- अगर पुत्रवव्‌॒ कुटठुम्ब-जन्मोत्स4 के 
बाद विधवा हुई है। ओर उसके सन्तान न हो 
ओर इस्त हालत में वइ पुनार्वेबाह्द करे ते मृत 
पते को मिले हुए पतक हहेसस्‍्स का आर्थी जाय- 
दाद पति के माता-पिता तथा भाईयों में बढ 

यगी और आधो उसी विजवा पत्रतत्र के प्रन- 
[बाइ के समझय >सका स्लरीधन बनजयगी | पैतक 
ब्सते के सिवाय जो जायदाद पतिने कमाई होगी 
वह भी उसवी विधवा पत्नी का खत्री-घन होगा 
ओर प्रथम विवाह के समय जो उसका खी घन 
था वह भी उसी के पाप्त रहेगा। इस सारी 
सम्पाते पर पुनर्विवाइ के पति का कोई अधिकार 
न हे।गा | 


््ज कटठुम्व 


[ ७५9 * 
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९- (क) कोई पुरुष जब अपने कुठुम्ब 
से अल्ग हो जाय तवच उसके बीस वष बाद 
उसकी समस्त जायदाद पर ( चाहे उसे हिस्से 
में मिली हों चांहे उसने कमा$ द्वों- सब पर ) 
फिर उसके भा३ बन्‍्धुओं का कोई अधिकार नहीं 
रहता | हां, उसके सनन्‍्तान न हो , और पढ्नी 
भी न हो ते उप्तकी छावारिस सम्पत्ति पर निकट- 
तम सम्बन्धी की हैसियत से उसके कुटुम्बियां 
का हक हो जाता है । मतलब यह कि अब्ग 
होने के बीस वष बाद कृठम्बियों की अपेक्षा 
पत्नी का हक पह्विला होता हैं और पूरा होता हैं, 
फिर से ही वह पीछे से पुनर्विवाद ही कया न 
करे ; हां, इस नियम प्‌ सन्‍तान के आकार 
को बक्का नहीं लगता । 

(ख पत्नी की यह साम्पात्तिक आधेकार 
उस समय भी मिलछ जाता हे जब उसके ।वेबाह 
के बीस वर्ष हो चुके हो | ( नियम न, ९ “का 
या खा के लगू हान पर नयम्र न, ६ लागू न 
होगा ! ) 

१०- अगर किसी के पुत्र न हो। 
पत्रियों ही हो तो कुटम्त्र चाहे विभक्त हुआ हो 
चाहे न हुआ हो, उसकी जायदाद पर पात्रेया 
का आधेकार पुत्री के समान ही होगा | विगृह 
के समय उनका वह पंतृक धन उनका ख्ी-धन 
बन जायगा । अगर के पृत्री विवाह न कर ते 
भी उसे अपना हिस्सा निढेगा | अठारह वष की 
उम्र हो जाने पर उतते अयना हिस्सा छन का अधि- 
कार होगा | 

हां, माता-पिता में स॒ जब तक के।इ एक 

वेत हैं तब्र तक सम्पत्ते पर पत्रियां का अधि- 
कार न होगा | मं ज्री जीजि 


रे हा रे 


धचणाक। 
पका 
+्ट्र] 


या पिता जो जीवित होगा 
उसीका अधिकार होंगा | उसके मर 


में घर की तरफ से किया जानेत्राछ। 


नियम ने. 9 के अनुसार उन्हें सम्पत्ति मिलेगी । 

११- माता-पिता की जायदाद अगर 
उनकी ख़ुद की कमाई द्ों-उन्हें अपने माता- 
पिता से न मिली हो-तो खुद की जायदाइ का 
इच्छानुमार बटवारा करने का उन्हें हक है। 
हां, साधारण हाढत में मेंसा बटवारा किया जाना 
चाहिये वह किया गया ढे | 

१२-- पति-पत्नी की आर्थिक हिस्तेदारी का 
सावारण नियम यह हैं कि पति की आमदनी में 
से घर का सारा खच निकालकर जो कुछ बचेगा 
उसका चौथाई हिस्सा पत्नी के ब्री-घन मे शामिल 
थी जायगा और तीन इस्सा पाते का रहेंगा। 
नी ग्कार अगर पत्र, ऋमाती ही तो उसको 
अमदनी के अनुसार घर-ख्चे का हिस्सा निकाल- 
कर जो कुछ बचे उसमें से एक चतु॥श पति 
का आर तौन चतुथाश पत्नी का होगा ! 

जैसे मानतों पाते को |! 


( 


आवदनी साढ में 
हजार रुपया है ओर उत्नी की जानदनी पांच-सो 
रुपया और घर का खर्च ९००) हे [इस खच 
सामूददिक 
दान आदि भी झामिल ढ ) तो चूंके पति को 
आमदनी पत्नी से दूनी हें. इसलिये पत्नी को 
आमदनी में से कुटुम्च खन के लिये ३००) 
और पति की आमदनी में से ६००) लिय 
जयैंगे । इस त्रआर पत्नी के पाप्त <००) बचे 
इस बचत में से वह ५०) पति को दे दगी और 
पति की आमदनी में से 9००) बचे रहेंगे इस- 
डियि वह उस बचत का चे।थाई १०७) पत्नी 
के दे देगा । जब कभी मतरिष्य मे सन्‍्तान के 
विवाह शिक्षण बीमारी आंदि में घर का खचे 
बढ़ेगा और चाद्धू आमदनी में से वह पूरा न हो 
सकेगा तो पति और पत्नी को जे। बचत के 


७५९२ | 


सत्यामृत 





हिस्से मिल चुके हैं उन्हीं में ५ दोनों द्िस्स के 
अनुसार देकर खर्च निमायेंगे | हां | विवाह के 
समय पत्नी को मिले हुए स्री-चन को उसप्तकी 
इच्छा के बिना नईं। लिया जा सकता | उसकी 
इच्छा होने पर उसका दस्ली-धनं उधार रूप में 
ढिया जायगा | 

प्रश्चन--- सुब्यकसधा के लिये यह ठीक 
मादम द्ोता है कि पत्नी बर॒ का काम सम्दाड़ि 
ओर पति आजीविका का ;पर आमदनी का 
दिस्‍्सा-बाट अगर पति-पत्नी मे भी उपयक्त ढंग 
से किया जायगा ते सुब्यवस्थ। की पवोह न कर 
के भी पत्नियों अर्थोपाजेन की तरफ जायँंगी, 
फिर भले ही सनन्‍्तान के प/छन पोषण में गड़बड़ी 
हो, कुटुम्ब के, खास कर सन्‍्तान के, स्वास्थ्य की 
बबोदी हो | 


उत्तर-- पत्निये| मी जब अर्थोपाजन में 
लगंजायंगी ते। घर की व्यवस्या और सन्‍्तान के 
पान पोषण का ख्च भी बढ़ जायगा ; ऐसी 
अव्त्वा में कुछ वचत न होंगी | हां, पत्नी अगर 
इतना अधिक कमा सकती हैे। कि बढ़ा हुआ घा 
खच निकाल देने पर भी बचत होती दो 
दोनों दी कमरे इसमे क्या द्वानि दे. ! 

हां, अगर सुविधा की इश्पि यह टौक 
मादूम दे। कि पत्नी घर मे द्वी रब तो अच्छा, ते 
पति-पत्नी का आपस में समझौता कर लेना 
चाहिये | और इसके लिये एक चारा से कुछ 
अधिक भी देने की जरूरत हो तो देना चाहिये। 

अथवा अगर यह माद्म हो के पति या 
पत्नी दोने। अपनी योग्यता ते एक सराखी कमाई 
कर सकते हैं और एक ही की कमाई से दोनों को 


अच्छी तरइ गुजर हो सकती है पर कई कारणों 
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किसी एक का घर मे रहना जरूरी है ते 
त्नी घर में रह जाय, पर ऐसी हालत मे पाते 
की कमाई की बचत में आधा हिस्सा उसका 
होगा, अथात वह कमा३ दोने। की समझी जायगी। 


न्प्य 


# है ७ 


अथवा अगर यह भाद्धम दो कि जीविका 
के काम में दोनं। मिछिकर काम करते हैँ, पत्नी 
सक्नेदार का कतव्य अच्छी तरह निमातीं 
हैं या कुछ कम करती, है, तो उसके बदले भ 
घर का काम करती हे, ऐसी हालत में भी आम- 


दनी की बचत में पत्नी का अधिकार पति के 
समान ही होगा, अथ त्‌ देन का कमाए बराबर 


समझी जायगी । 

ग्रश्ष-किस्ती किसी घनकुअर को आमदनी लाखों 
करोड़ों रुपया हुंव। करती है । वह अगर किसी 
स्त्री से शादी करें, और वह स्त्री दो चार वषष 
रहकर करोड़ों की आमदनी भ॑स आधा इदिस्सा 
लेकर चलती बने--किसी बहाव से तलाक दे 
दे--तब ते। बेचारे धन-कुबेर। की बडी परेशानी 
द्ोगी उनकी विवाह करना तक थुरिक्रिल हो 
जाथग या इस बा में इमानदार रहना मुश्किल 
हो जायगा 


उत्तर -- धन कुबरों की आमदनी उनका 
योग्यता की आमदनी नहीं हे परन्तु मुख्यत। से 
उस पूंजी को आमदनी दे जो उन्हें किसी कारण 
मिल गई दे | इसलिये उन्हें अपने [विवाह के समय 
ही द्वी-धन के समान आमदनी मे से किस दिस्‍्से 
की आमदनी के हिस्से किये जायेगे यह बात 
नेश्वित कर लेना चाहिये। और उसी निश्चय 


के अनुसार दिसावठ करना चाहियि । आग 


ऐसा ।नैश्चय न किया जायगां ते पूरी आमदनी 
का हिस्सा करना पड़ेगा | 


कुदुम्त 


। 5४ ३ 








(वस्तुस्थिति के अनुसार अथ-विभाजन की 
दृष्टि से घनकुबेरों क्री बात का उछ्ेख किया गया 
हैं इसका मतलब पूँजीवाद का समथन नहीं है ) 

प्रश्न-आमदनी का हिस्साबाट, क्या झगड़ा ओर 

ईमानी की जड़ न होगा £ नोकरी पेशा वाके लोग 
वी आमदनी निश्चित कही जा सकती है-पत्ञी 
| उस जान सकती है, पर दुकानदारी का क्या 
होगा ? पत्नी इन सब बातों का कहां तक पता 
लगायगी कि वास्तातंक आमदनी क्‍या है * पति 
धोका देगा और पत्नी का अविश्वास होगा । 
उत्तर-नार का आधिक-दासता से मुक्त 
रहने के लिये या रखने के लिये इन सब परिस्थि- 
तियों का सामना करना ही पड़ेगा । फिर भी इस 
बात के उत्तर में ह४ निम्न-ल्िखेत बातें। का 
खय[ल रखना चाहिये-- 

(क) पति और पत्नी आखिर एक ही 
व्यक्तित्व के दो अंग हैं-उन्हें एक दूसरे के लिये 
काफी बलिदान करना है, इसडिये सम्पत्ते को 
छोटी छोटी बातों में अविश्वास और बश्भानी 
उनमें कम से कम होगी । 

(ख) पति के जीवित रहते साम्पत्तिक 
अधिकार का सवाल मुख्य नहा बनता, वह मुख्य 
बनता है पति के मरने के बाद; जबकि उसके 
साम्पात्तिक अधिकार की कुटम्बी छोग अवंहलना 
करने लगंत हैं | इसलिये पति भी चाहता है के 
उसके मरनें के बाद उसकी पत्नी कंगाल न 
बन जाय, ऐसी हालत में पति पत्नी से असली 
आमदनी को छिपाय-इसका को£१ कारण नहीं है। 

(ग) पत्नी के हाथ में जब आर्थिक आधि- 
कार विशेष रूप भे आयेगे तब उस उनके सम्हा- 
लग की विशेष योग्यता भी पेंदा करना पड़ेगी । 

(ध) अगर श्वगड़े की नोबत आ जाय तो 


लेना चाहे या 
लेता रद्द तो वह सब खच उस पर उधार माना 


अपना दिल्सा रक एक साढ या तीन तीन साछ 
के डिये मुकरर कर लेना चाहिये | 

१३-- पति ओर पत्नी को अगर एक 
दूसरे से शिकायत हो कि के उनमें से जरूरत से 
ज्यादा खर्च करता है-अपब्यय करता है, अथवा 
इस ढंग से खच करता हैं कि आर्थिक स्थिति 
खराब होती जाती है तो देनी को बराबरी से 
अपना अपना खर्च बाँध लेना चाहिये । मिस 
को ज्यादा ख्चे वारना हो वद्द आमदनी की 
बचत में से जो उसे हिस्सा मिले उसमें से कर 
सकता हैं | इसी हिस्से में से पत्नी अपनी 
आभषणाद की छालतस। पूरी कर सकती हैं या 
दानादि कर सकती $ , पति भी अपनी इच्छा- 
नुसार कर सकता है 

यह नियम दुव्यतन आदि का राकन मे भी 
सद्दायक्ष ढं।गा । 

साधारण: दानादि ता दम्पति की तरफ 
से किया जाना चाहिये | रोष दान पति या 

ग_ अछ्ग अलग कर सक्ते है । 
भूषणों का खच संयुक्त खच न समझा 

ज,यगा बढ़ अपने अपने हिस्से में से करना 
होगा और उस पर उसी का अधिकार होगा। 

१४- अठारद वर्ष की उम्र तक का खर्चे 
मातापिता उठा, इसके बाद अगर को$ शिक्षण 
जीविका न करके खान।-पीना 


जायगा । और आमदनी ढोने पर धीरे धीरे 
चुकाना उसका फर्ज होगा और बटवारा होते 
समय उत्त अधिक खच का ख़याढर रक्‍खा 
जायगा । 

१०- छोटे भाश या छोटे भाईयों को उस 


हालत में बड़े भाई से कम हिस्सा मिलेगा जब 
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के छोटे भाईयों के नाबालिग या जीविकाहीन 
(इने पर बड़े भाई ने कुटुम्ब की रूम्पत्ति बढ़ाई 
होगी । बड़े भाई के बाल्मि होने पर वुठ्धम्ब की 
साम्पत्तिक हालत जैसी रही होगी उसी के 
अनुसार छोटे भाइयें। के| हिस्सा मिलेगा | मतलब 
कि कुठुम्ब के संयुक्त रहने पर भी बड़े-भा३ की 
कमाई में छोटे भाई का हिस्सा न होगा । सिर्फ 
पैतृक सम्पत्ति ही सबमें बराबर बटेगी । हां, 
बड़े भाई की कमा३ विशेष न रही हे! सिर्फ घर 
खच ही निकल पाण हो ते उसका को६ विशेष 
हिप्सा नहीं रहता । 

हां, मातापिता मर चुके है| और बढ़े-भाइ 
ने अपनी कमा$ के आधघार पर छोटे माधयें का 
पालन-पोषण किया दो तो घर की राम्पत्ति आर 
पालन-परोषण का विचार करते हुए बड़ भा३ को 
या अनेक भाइयों ने पालन-पाषण किया हो तो 
बड़े भाइयों को विरेष हिस्सा मिलेगा । 

इसके निणय में अगर कोई झगड़ा हो तो 
मातापिता या दो में से जा जिन्दा हा उसके 
मत के अनुसार निर्णय करना चाहिये अगर 
दोनो ही जिन्दा न हैं| या वे इस झगड़े में ब३ 
मत न देना चांद ते पंचायत के जास्थेया 
किसी मध्यस्थ के जरिये निर्णय करा लेना 
चाहिय | 

१६-- गोद हेने के बार में निम्नलिखित 
उप-नियम हैं। 

[क]) “गोद! माता और पिता दोनें। की 


थ 
सलाइ से लिया जायगा, अगर दोनों में से 

एक बिन्दा हो तो वह भी गोद ले सकता 

फिर चाद्दे वह माता हो--चाहे पिता | इस व 
छी-पुरुष के बारे में क।६ भेद नहीं है । 


ख] मत में अगर मतभेद हों 


हि 
स्‌ 
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या और कोई कारण हो तो 
लिये जा प्कते हैं । 

[ग) छड़की भी गोद ली जा सकती हैं। 
उसका अधिकार ओऔरस कन्या की तरह होगा। 

[ध] अगर छड़का और छडकी, इस 
प्रकार दो व्यक्ति गोद लिये गये हो ते दोनों को 
बराबर उत्तराधिकार मिलेगा | हां, माता-पिता 
विशष योजन। कर जायें तो बात दूसरी है । 

[ड] छडका अगर गोंद लिया गया हो 
किन्तु माता-पिता की औरस-कन्या सौजूद हो तो 
उस ओर गोद लिये हुए लड़के को बराबर बराबर 
हिस्सा मिलेगा । अगर ओरप्त-कन्याएँ अनेक हों 
तो एक हिस्सा गोद लिये हुए लड़के को 
मिल्गा और एक हिस्सा बाकी सब कन्याओं में 
बटेग[। हां, माता-पिता कोई विशेष योजना कर 
जायें ते वह मान्य होगी | 


दो पुत्र भी गोद 


[च, लड़क| जब गोंद लिया गया हो 
उसके बाद अगर माता-पिता के ओऔरस-पुत्र हो 
जाय ते सम्पत्ति औरम और गोद लिये पुत्रों 
में कार बट जायगी , पर गोद के पुत्र को 
आरत-पत्र से आधा हिस्सा मिलेगा । 


(माता-पिता चाह ते दोनों का बराबर का 


अधिकार दे सकते हैं। ) 

छ] अगर पुत्रवयू विधवा हो जाय और 
उसके काई पुत्र न हो ते माता-ण्ति। एक पुत्र 
गेंद ल सकते हैं। पर, ऐसी हालत में गोद ढिया 
हुआ और विधवा पुत्रवधू सम्पत्ति के समान 
अधिकार हो जायँगे | और इसके बाद वह विषवा 
पृत्रवधू अपने हिस्से की सम्पत्ति पर खुद एक पुत्र 
गेद ले सकेगी । 


रन, 


अगर गोंद हिये हुए पुत्र का उस विधवा 





कुडधन 
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पुत्रवधू से शादी कर दी जाय तब ते वह 
मृत-पुत्र के स्थान पर ही आ जायगा। 

अगर विधवा पुत्रवधू शादी कर चली जाय 
तो कुटुम्ब में उसका स्थान पुत्री के समान रद्द 
जायगा । 

[ज) गोद लेने के बाद अगर माता-पिता 
की पुत्र से न बने तो वे पुत्र को चोथा हिस्सा 
देकर अढूग कर सकते ह वशर्ते कि वह 
गेद का पृत्र कहछाना स्वीकार कर | इस प्रकार 
का अधिकार अकेले पिता को भी हैं और अकेली 
माता का भी । 

हां, माता-पिता के मरने के बाद नियम नं० 
“१६-७छ' के अनुसार उनको छलाबारंस सम्पातते 
का उत्तराधिकारी वह होगा । 

१७- बटवारे के इन सोलह नियमों में 
जहां जहां पुत्रियों को हिस्ता मिलने की बात 
आई है वहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये 
कि माता-पिता के रहने के घर का उत्तराधिकार 
पुत्री को ही मिलेगा | अन्य घर जमीन आदि 
को बात दूसरी है । हां, अगर पत्र न हों तो 
पुत्रियां अधिकारिणी हैं ही । 

१८- अपने अधिकार में आई हुई स्थावर 
सम्पत्ति को बचने आदि का ब्लियों को भी वैसा 
ही अधिकार है जैसा पुरुषों को है । 

अपितृक-कुटुम्ब -- 

सहज-सुकुटुम्ब॒ का एक रूप अपितक 
कुटुम्ब भी है । जो ख्रीन तो विवाहित होना 
चाहती है-न वेहया बनना चाहती है, पर एक 
सद्यृहस्थ की तरद्द रहकर औरस सन्‍्तान चाहती 
हैं| वह प्िफ सन्‍्तान के लिये कभी ऐसे किसी 
पुरुष से सम्पर्क करना चाहती है-जों विधुर या 
कुमार है | इसके सिवाय उससे आर कोई 


काटुम्बिक सम्बन्ध नहीं रखना चाहती,--ऐसी 
श्री की सन्‍तान का जो कुटुम्ब बनेगा वह 
अपितक-कुटुम्ब॒ कहछायगा । ऐसे कुट्ठम्बों का 
अभी रिवाज नहीं हैं, पर थोड़े-बहुत अशों मे 
इनका भी रिवाज हा जायगा। थोड़ी-चहुत आवाज 
ते। अभी भी उठा करती है, इसलिये ऐसे 
कटम्बों के विषय में कुछ नियम यहां दिये जाते 
8--+- 

१- ऐसे कुटुम्ब की सन्‍्तान की बल्दियत 


में माता का ही नाम रहेगा | 


२---सम्पत्ति का उत्तराधिकारित्व पुत्र और 
पुत्रियों को एक-सा मिलेगा | 


हक 


इन दा नयमा का खयार रखत हुए, बाका 


बाता के निणय के छिय यधथायगत्य [पछलछ अतठ[रह 


नियम छागू किये जाना चाहिये | 
रु 


वेश्या कुठुम्ब-- 


है. 


वेश्या-कुटुम्ब की परिस्थिति जदी रहती है, 
इसलिये वेश्याओं। के लिये दायमाग के नियम 
जुदे हेँ । यद्यपि यह ग्रथा अच्छी नहीं है, पर 
जह्ढँं| जत्र तक है वहां तब तक इसमें अधाधुंधी 
न रहना चाहिये। इसलिये वेश्या-कुटुम्ब के 
विषय में संक्षप में सूचनाएँ यहां दी जाती हैं--- 

१- वेश्याएँ दो तरह की होती हैं-वित्राहित 
और अविवाहित । वित्राहित वेश्या को पति के 
बोर में बफ़ादार रहना चाहिये | शीर का चैस्ता 
रूप ते यहां नहीं पाछ्य जा सकता है जैसा 
कि सदृगृहस्थों में पाछा जाता है। पर दोनों में 
आर्थिक सहयोग, एक दूसरे की सेवा ओर रक्षा 
आवश्यक है । 

२--इनकी विवाह-पद्धति ऐसी द्वी होगे 
जेसी पहिले सदृगृइस्थों के लिये बताई गई 


७ 


सिर्फ निम्नल्लिखित अन्तर रहेगा--- 


हु 


है 


तर 
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(क) सप्तपदी में पाहिला-पद 'शौढ! का न 
रहेगा । 

(ख) सप्तपदी का पांचवा-पद भी न पढ़ा 
जायगा, सिर्फ संक्षेप में परस्पर आर्थिक सहयोग 
की बात कही जायगी | 

(ग) प्रदक्षिणाओं 
होगी । 

(घ) ञल्ली द्वी कुटुम्ब की संचालिका दोने से 
सत्री-घन की आवश्यकता न द्वोगी ।और पुरुष-पन 
नियत करने की आवश्यकता भी नहीं है । दां, 
विवाह के समय पति की जो सम्पत्ति हगी---उस 
पर उसका अधिकार रदेंगा और कुटुम्ब को 
आमदनी की बचत में से एक हिस्सा उसे 
मिलेगा जैसा कि अबे-विभाजन के नियम ने १२ 
में बताया गया है । द 

३- नाबालिग सन्‍्तान की संरक्षकता माता 
पर रहेंगी | पिता का सनन्‍्तान पर कोई आधिकार 
न होगा । | 

४- बल्दियत में माता का नाम मुछय रूप 
में रहेगा । पिता का नाम भी माता के नाम के 
साथ छिखा जा सकता दै । 

७- मातृक सम्पात्ति का उत्तराधिकारित 
पुत्र और पुत्रियों को मिलेगा, पर पुत्र को पुत्रियों 
से भाधा मिलेगा | हां, माता अपनी इच्छा के 
अनुसार इसमे रद्दोबदलक कर सकती हैं । 

६--पैतृक सम्पत्ति समान रूप में सन्‍्तान 
में बट जायगी या जिस प्रकार पिता ने व्यवस्था 
की देगी उस रूप में बटवारा द्ोगा | 

७- माता पइले मर जाय ते उसकी 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारित् सन्‍्तान को मिलेगा, 
सन्‍्तान न द्वोगी तो फ्ति को मिलेगा | परल्तु 
अगर पिता पहिले मर जाय तो उसकी सम्पत्ति 


छः 


मे चौथी-प्रदक्षिणा भी न 


में सन्‍तान के साथ माता का भी एक हिस्सा 
रहेगा । 

(दोनों अगर विशेष व्यवस्था कर जायें तो 
दूसरी बात है | ) 

वेश्या-कुटुम्ब के ये विशिष नियम हैं | इन 
नियमों को बाघा न पहुँच-इप्त प्रकार पिछले 
अठारद्द नियमों का उपयोग यहां भी करना 
चाहिये । जिससे अन्य विषयें। का निणय किया 
जा सके, | 

कौटुम्बिक आर्थिक-व्यवस्था और उत्तरावि- 
कारिव के नियमों का दिग्दशन यहां करा दिया 
गया हे । नियमों मे जिस नीति से काम लिया 
गया है उस नौति का खयाल रखते हुए विशेष 
समस्याओं को हल करना चाहिये। 

जिस समाज या देश में सनन्‍्तान के पाछन- 
पोषण की पूरी जिम्मेदारी समाज या राष्ट्र पर है, 
उसमे वहां की परिस्थिति के अनुसार दायभाग 
के नियम बदर जायेंगे | सम्भव है, व्यक्तिगत 
सम्पत्ति न रहने से ये बेजरूरी हो जाये अथवा 
स्री पुरुषों का कारये करीब करीब एक-सा हो 
जाय, इसलिये नर-नारी की विषमता और भी कम 
हो जाय तो छोगों को चाहिये कि वे उन उदार 
नियमों का खागत करें । जब तक इनसे अच्छी 
व्यवस्था बनाने छायक परिस्थिति नहीं आ जाती 
तब तक उन्हें इन नियमीं की पाबन्दी करना 
चाहिये | 
सेस्करारोत्सव -- 

जन्म से मनुष्य पशु के समान अथवा पश्चु 
से भी अधिक अप्मथ येदा होता है ' संस्कारों 
से उसकी मनुष्यता का विकास होता है | पर 
संस्कार का मतलब कुछ मंत्र-वाक्य पढ़ देना या 
पूजा कर देना नहीं है | संस्कार मिनिट में नहीं 


क्टम्म... 
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डाले जा सकते । उसके लिये वर्षों तक सत्संगति 
सदुपदेश सुशिक्षण आदि कीं जरूरत होती है । 
पर संस्कार डालने के उत्सव मिनिठों में किये 
जा सकते हैँ और उनका असर संस्कार डाढने 
के काय में सहायक होता है । जिसके संस्कार 
किये जाते हैं, या तो उसको जिम्मेदारी का भान 
होता हैं अथवा उसके अभिभावकों या सम्बन्धियों 
का, अथवा दोनों को | समाज का साक्षित्व तथा 
अपने श्रतिज्ञा-वाक्य जीवन-निर्माण की तरफ 
काफ़ी प्ररणा देते हैं । इसलिये संस्कारोत्सवों की 
जरूरत है । 

जीवन के आवश्यक कतेब्यों को पूरा करने 
उनकी जिम्मेदारी उठाने अथवा आई हुई बाघा 
या अव्यवस्था को दूर करने के लिये संस्कारोत्सव 
करना चाहिये | पर इसका यह्द मतलब नहीं है 
कि जिसने संसंकारोत्सव नहीं। किया-बह क॒तैब्य 
की जिम्मेदारी नहीं उठा पकता, या बाघा 
अव्यवस्था आदि दूर नई कर सकता । संस्कारो- 
त्सव तो साधारण ग्रेरक है--इनके बिना भी हजारों 
आदमी अच्छी तरह सफलता प्राप्त कर छेते हैं 
और इनके होने पर भी हजारों आदमी सफलता 
प्राप्त नहीं कर पति | इसलिये किसी की योग्यता 
की कीमत लगाने के लिये संस्कारोत्सवरों को न 
देखना चाहिये, संस्कारों को देखना चाहिये । 
जीवन का जब विकास हो गण या खुव्यत्ष्स्था 
हो ग३, तब इसका कोई अर्थ नहीं कि तुम्हारा 
संस्कारोत्सव इुआ या नहीं! । 

किसी के मरने के बाद घर की सफाई 
हुई, दिल की सफाई न हुई, अव्यवस्था दूर नहीं 
हुई, मृत व्यक्ति के कार्य के बोझ्न को किसी ने 
न उठाया, पर संस्कारों के नाम पर ढ़ेर भर क्रिया- 
कांड कर डाछा तो वह सब बेकार है। पर 


क्रिया-कांड कुछ न हुआ, लेकिन सफाई आदि 
अच्छी तरह हो गई तो संस्कारोत्सव न होने पर 
भी कोई हज नहीं | इसी प्रकार विदयारम्भ का 
संत्कारोत्सव ते शान से हा गया, पर विद्या खाक 
भी न आई तो वह संस्कारोत्सव बेकार है और 
अगर विद्या आ गई तो फिर यदह् बाघा उठाना कि 
0ुम्हारा विदारम्म संस्कार तो हुआ ह्वी नई?-यह 
भी बेकार है | इस प्रकार दरएक संस्कारोत्सव 
यद्यपि अनिवाय नहीं द्वै फिर भी उनकी उपयो- 
गिता हैं । कमजोर आदमी को बल मिलता है 
इसलिये उनका उपयोग करना चाहिये | खास- 
कर ववाहिक संस्कारोत्सव तो एक ग्रकार से बहुत 
जरूरी है । 

यों तो छोटी-बडी बातों के संस्क्ारोत्सब 
हम अनेक बना सकते हैं, पर यद्वां मुख्य-मुख्य 
संस्कारोत्सब ही दिये जाते हैं । 

१- विवाह, २- कुटुम्ब-जन्म, ३-- बाल- 
जन्म, 9- विद्यारम्म, ५-जीविकारम्भ, ६-समाज- 
दीक्षा, ७- श्रेणी-दीक्षा, ८- मरण । 

१ विवाह संस्कार- का विस्तृत विवेचन 
व्यवद्वार-कांड पहिले अध्याय में किय जा चुका 
है । 

२ कट॒म्ब-जन्म- का विस्तृत विवेचन 
व्यवहार-काण्ड दूसरे अध्याय में किया जा चक्ता 
हर 

३ बाल-जन्म--सनन्‍्तान के पेंदा होने 
पर कुछ दिन बाद उसका संस्कार करना चाहिये। 
सच पूछों तो यह संस्कार सन्‍्तान का नहीं है 
किन्तु उक्तके माता-पिता का है। जिससे वे 
सनन्‍्तान का पालन-पोषण कर सर्के ओर इस 
तरफ उन्हें प्रेरणा मिले । 

उत्सव के समय कम से कम बाहर के दो 
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आदमी अवश्य होना चाहिये । 
अधिक से अधिक कितने आदमी बुलाना 
और उनका किस तरह सत्कार करना-यह सत्र 
अपनी रुचि, और परिस्थिति पर निभर है । हां, 
शक्ति से अधिक ब्यय न करना चाहिये, फिर मी 
कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिये । 
शाशु जब स्वस्थ हो, उसके जीवित रहने 
की आशा द्वो, माता-पिता भी खत्थ हद तब यह 
संस्कारोत्सव करना चाहिये । 
उत्सव या ते घर्मा्य में करना चाहिये | 
अगर धर्मालय न हों ते सत्य अहिंसा को स्थापना 
करके कहीं अन्यत्र करना चाहिये। 
उत्सव के प्रारम्भ में अनेक तरह की प्रार्थ- 
नांएू तथा भजन आदि पढ़े जा सकते हैँ । अगर 
न पढ़ना द्वा ते कोई जरूरत नहीं । माता-पिता 
को निम्नलिखित ग्राथना से उत्सव आरम्म कर 
देना चाहिये-- | 
सद्मेख़्र अल्छाहद शिव रब रद्दीम रहमान | 
ब्रह्म विष्णु मद्देश प्रभु अहुरमज्द भगवान | 
गोंड यहोत्रा हरे खुदा परम-पिद्ध कतोर । 
मद्ाबोधि साइबर घनी परतअह्म भमवपार ॥२॥ 
परमात्मा परमेश हर शाम्भु ख़यम्मू राम । 
कृप[सिन्धु तुमने [दिया नवजीवन सुखधाम ॥१॥ 
देवि अदिति भगवती, जगदम्बरे रस-मूत्ति । 
महाशाफ्रि संयम-जननि आशाओं की पूत्ति] ४ ॥ 
दैगम्बर नव-तोथंकर सद्भक्तों कौ मात | 
मक्तिप्रेम करुणामयी जाँबन-ज्योति प्रभात ॥३ ॥ 
सत्य अह्िसि जगप्ितिर जग के सजनहार । 
करुणाकर तुमने दिया यह मानव अवतार ॥६।| 
मानव-तन ते दे दिया मानव का आकार | 
अब मानव-मन चाहिये जिससे हो उद्धार || ७॥ 
बाल तुम्दारी वस्तु है इसमें करो निवास । 


सत्यामृत 


-_______-जी आओ जप सससससससल्स््ल्ल्ल्््््््््््त् 
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सच्चे माता पिता तुम्हीं; हम हैं केवढ दास॥८॥ 
तम्हीं जनक पाछक तुम्ह। सद्शुरु तुम्ह। महान | 
हम तो केवल धाय हैं, या हैं रत्मसबान ॥ ९॥ 
ऐसा आशीवाद दो, दो वह शाफ़े अपार। 
हम अमिमावक बन सके शिशुका हो उद्धार ॥ १ ०॥ 
ज्यों ज्यों मानव-तन बढ़े ज्यों ज्यों विकसे प्राण । 
त्यों हों मानवता बढ़े करे स्वपर कल्याण ॥११॥ 
नव का यह्द शिशु बने मानवता का धाम । 
जग की सेवा में बढ़े जप॑ तुम्हारा नाम ॥१२॥ 
इस प्राथना के बाद माता-पिता निम्नलिखित 
पांच प्रतिज्ञा करैं--- 

(१) हम इस शेशु को भगवान सल 
भगवती अहिंसा की और समाज की परोहइर 
समझकर बड़े यत्न से पालन करेंगे। 

(२) हम अपने जावन को ऐसा बनाने को 


_काशिश करेंगे कि इस शिशु पर-इमके देखकर- 
कोई बुरे संस्कार न पड़ने पार्वे । 
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(३ ) हम इसे दुस्संगति से बचाने की और 
सत्संगति मे रखने की कोशिश करेंगे । 

(9 ) हम अपने मोह के कारण इसके 
जीवन-विकास भें बाधक न बनेंगे | 

(५) शिक्षण, सदाचार, कमंठता आदि दर 
तरह के विक्रास में हम शक्ति के अनुसार अधिक 
से अधिक मदद करेंगे । 

इसके बाद कोई योग्य व्यक्ति इन प्रतिज्ञाओं 
के बोर में वक्तव्य दे, पर यह आवश्यक नह 
है। 

नामकरण- इन प्रतिज्ञुओं के बाद शिश्यु 
का नाम रक्खा जाय | सब्र छोग मिलकर किसी 
तरह नाम निश्चित कर ले। माता-पिता का 
निणेय प्रधान होगा । 

नाम रखने के वाद यह प्राथना की जाये--* 


है... 


स्का 
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जगम्दब जगन्‌गुरु जगत्पिता सब ध्वनियाँ तुमको प्यारी हैं | 
सत्र स्वर व्यब्जन के श्रात तुम्हा साथाएं सप्चा तुम्हारा दे 
सब शब्द तुम्ह। स आते हु सत्र शब्द तुम्हा सम जात ह | 
सब सात्रां के अनुसार तुम्हारे चरणों को रज पात हैं ॥१॥ 
चुनते हैं कोई नाम तुम्हारा-ध्वान कण ही अपनाते हैं। 
सब शब्दों से सब ध्वनियों में संकेत तुम्हारा पति हैं| ॥ 
चमके कोई सी नाम जगत्‌ में वह सब हमको प्यारा ह। 
है नाम-मोह सब व्यर्थ ससी नामों में वास तुम्हाय है ॥९॥ 
अपनाले कोई जाम, महत्ता तो मिलती है काम से । 
बदकामों से जो दूर रहा वह दूर रहा बदनाम से ॥| 
जो भी घिल जये नाम उसीसे अपना बेंडा पार करें | 
सद मोह नाप्त का दूर हटाकर दुनिया से व्यवहार क( ॥३॥ 
इसके बाद सब छोग उस शिक्षु को नये 
नाम से पुकारकर आशीवांद दें | 
गाद--गोद लिय हुए बच्च के संस्कार भी 
इसी तरह करना चाहिये। उप्तकफा नाम वगैरह 
बदक देना चाहेये | उसके मछ माता-पिता या 
अभिभावक हों तो उनसे एक पत्र ले लेना 
चाहिये, जिसमे उनने अभेभावक्रता का ल्याग 
किया हो । 
हल | कप दि ७ 
आगर गोद लिया जानेवाला बालक बालिप्र 
हा तो माता-पिता की पांच पग्रतिज्ञओं के 
बदले मे गोद लेनेवाले। को और गोंद लिये जाने 
वाले को निम्नलिखित प्रतिज्ञा करना चाहिये । 
गोद लेनवालों की प्रतिज्ञ 
“हम इसे अपनी सनन्‍्तान कौ त्तरद्द मानेंगे | 
और माता-पिता के कतब्य पूरे करेंगे ', 
गोद लिये जाने वाले की प्रतिज्ञा- 
“हम इन्द्र माता-पिता की तरह मानंगे, 
सन्‍्तान के जो कतब्य हैं उन्हें पूरा करेंगे |? 
नाम बदलने की क्रिया औरस सन्‍्तान की 
तरह होगी । 
४ विद्यारम्म बच्चा जब पांच जे का 
हो जाय तब वैबारम्म संस्कारोत्सव किया जा सकता 


में घम अथ काम मोक्ष का समन्वय 


, है | यह संस्कार किसी अच्छे सदाचारी विद्वान 


के समक्ष करना, चाहिये | उत्सव का कार्यक्रम 
सावारणन:ः इस प्रकार हो--- 

१-- सत्य अहिंसा और सरखती की 
ब्राथना | 

( सत्य अहिंसा और सरस्वती की प्राथना 
इच्छानुसार पद्दी जा सकती है । हां, थोड़े में 
संस्कार विधि करने के लिये निम्नलिखित दो 
यहां [छख जाते हैँ । ) 
सत्य- सकल ज्ञान के मूल तुम सल्मख़र भगवान। 

मिले तुम्हारे ध्यान से मुझको सच्चा ज्ञान । 
अहिसा- देवि अद्विसे भगवती , दे दो जीवन-शुद्धि । 

चढ्टे तुम्होरे चरण पर मेरी विद्या बुद्धि | 
सरखती- सरखती माता करो पशुता का सेह्ार | 
मानवतामय बन सके यह मानव आकार | 

२- मनुष्य और पशु में ज्ञान की विशेषता 
से अन्तर का वर्णन | 

( विवेक्र ही मनुष्य की विशेषता है ओर 
विवेक विद्या से पैंदा हांता है | ) 

३- वास्तावक विद्या का रूप ( जां जावन 
कराये वही 
सच्ची विद्या हैं ) 

9- विद्या का सदुपयोग ( सदाचारी, जन- 
सेबक, सभ्य बनना और अपनी शझाक्ति को स्तर 


पर-कल्याणकारी कार्या में लगाने की कहा 
सीखना ) 
७५- बच्च के द्वारा लिखने का अम्याम | 


६- बच्चा लिखा हुआ अक्षर दिखाकर गशुरु- 
जने को प्रणाम कर | ५ 

७- सब्र छोग इच्छानुसार शुभायोवराद दें । 

८- आय हुए लोगो का किसी विशेष . 
प्रकार से सत्कार करना हो तो किया जाय । 
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५ जीविकारम्म- का उत्सव उस दिन 
मनाना चाहिये जिस दिन युवक जीविका के विशेष 


काम में नियुक्त किया जाय | सत्य अहिंसा ओर 
. लक्ष्मी की ग्राथेना के साथ अथे के विषय मे 
कुछ पद पढ़ें जाये । और इसी विषय में किसी 
योग्य समझदार और ऐसे व्यक्ति के मंह से, 
जिसने आथिक दृष्टि से भी जीवन सफल बनाया 
हो, कुछ उपदेश सुना जाय | संक्षेप में विधि 
करने के लिये प्राथंना आदि के कुछ पद यहां 
दिये जाते हैं--. 
सद्य- सत्ेख्र करके कृपा दो सुबुद्धि का तार । 
लक्ष्मी पाकर भी रहे कार्याकाय विचार | 
अद्दिसा- देवि अहिंप भगवती, दो मुझको वह शाक्ति। 
लक्ष्मी पाकर भी रहे संयम में अनुरक्ति ॥ 
अर्थग्राजन के लिय चह्ूू नीति की राह । 
ध्यान तुम्हारा हों सदा भले बने में शाह ॥ 
लक्ष्मी- लक्ष्मी मां दे), कर कृपा, अन्न वद्ध भडार | 
अथचसात्रेच्म्वी रहूँ बने न जीवन मार | 
खाना पाना बैठना अथ सभी का मृल। 
ये न रह, तब तक रहे काम मोक्ष अनुकूछ || 
काम मोक्ष प्रतिकूल जब तब दुखमय संसार | 
फिर जीवन हो। किसलिये बसघरा का भार ॥ 
किसी रूप में क्यो न हो हमें चाहिये अथ | 
गृई। रद या मुनि रहें अथ नहीं है ब्यथ ॥ 
मित भी अथ न द्े। अगर तो हो अमित अनथ | 
अथ बिना जीवन नहीं अथ बिना सत्र व्यथ || 
नुम्द्दीं अथ की मुख्द्वो तुम ही प्राणाघार | 
तुम्ही अब की देवता करो कृपा-विस्तार ॥ 
इसके बंद को३ विशेष व्यक्ति निम्न ल्तम्बित 
आइाब वा बनतब्य दे-- 
हररक व्यक्ति के जौजन-निर्रद् के लिये 
कुछ मे दुट् उपयागी काम अवश्य करना चाहिय। 


१ 
हि 


अकमकजरपसकी 


सत्यामृत__ ये 


पुरुष हों या त्री, साधु हो या गृहस्थ-हरएक को 
कछ न कछ ऐसी सेवा करना पड़ती है जिसके 
बदले में वह मोजन वस्त्र आदि के लेने का 
अधिकारी बनता है | बाल्यावस्था की असमथता 
की बात दूसरी है, किन्तु बाल्यावस्था बीतने पर 
किसी मी आदमी को अपने जीवन-निवोह का 
बोझ किसी पर न डालना चाहिये | बल्कि इतना 
परिश्रम करना चाहिये जिससे वह वृद्ध गुरुजनों 
का पालन-पोषण करके कुछ उऋण दो सके | 
बाल्यावस्था के समाप्त होने पर भी माता-पिता 
आदि की कमाई खाना, उधार लेकर खाना या 
भीख मेगकर खाना किसी व्यक्ति को शोभा नहीं 
देता | आज इस बात की खुशी है कि यह भा 
(या बाइ ) जावंआा के क्षेत्र में स्वापल्म्ज। बन- 
कर अपना कतच्य पूरा कर रहा है (या रहीं है )। 
यहां इतना कहना जरूरी हैं कि हरणक आदमी 
वो नीति से घन कमाना चाहिये, क्योंकि धन 
हमारे जीवन का ध्येय नहीं, सिफ साधन ह | 
हम घन के लिये नहीं। हैं, धन हमोरे लिये है। 
इयलछिय हमें जिये आर जीने दे! 'ुखी रह 

₹ सुखी बनायाँ का नांति के अचुसार धन 
कमाना है ! घन कमाकर न ता इतने अपव्ययी 
या विलासी बनना हैं कि कछ हम ऋण 
लेकर, भीख मांगऋर या बेश्मानी करके पेट भरना 
पड़े, और न इतने कंजूस बनना है कि धन- 
संग्रह हमारे लिये पाप बन जाय, हम उसे खाने 
के बदले वह हमें ही खाने लगे; आशा है 
आज जिस जीविका का उत्सव मनाया जा रहा है- 

कि 


वह निदोष जीविका होगी । 


इसक बाद ।जसका जीविकारम्स उत्सव हो 
वह निम्न/डखित प्र|तेज्ञाए करें--- 
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१- मैं ईमानदारी से जीविका का काय 
करूंगा | | 

२- में अपव्यय न करूंगा । 

३- मैं कंजूस न बनूंगा । 

४- गुरुजनों का पालन-पैपण 
पूर्वक करूंगा । 

७५- उचित कारण के बिना, अपनी जीबेका 
के काय का वोझ दूसरों पर न डाढंगा । 

इसके बाद सब छोग आशीवाद आदि दें | 
आगन्तुकों को जीविका के अनुसार भठ भी दी 
जा सकती है | पर इस काय में अपव्यय न हो | 
अधिक. स अधिक इस भेंट में सात दिन की 
आमदनी स अधिक खच्े न फिया जाय | 

पुरुष और नारी दोनों का जीविकारम्भ 
उत्सव मनाया जाना चाहिये । नारी का काय- 
क्षेत्र अगर घर ही हो तो भी यह उत्सव मनाया 
जा सकता है । जिस दिन वह माता के गृह-काय 
का बोझ अपने सिर पर ले उस दिन यह उत्सव 
मनाया जा सकता हैं, अथवा विशह्द के बाद 
ससुराल जाने पर और अतिथिसत्कार के रूप में 
कुछ दिन निकल जाने पर जब वह गृह-काथ का 
जिम्मेदारी अपने ऊपर ले तब्र यह उत्सव मनाया 
जा सकता है । 

गृह-काय का लेकर ही जब नारी का 
जीविकारम्मन्उत्सव मनाया जाय तत्र इस ।वेषप 
का विवेचन होना चाहिये कि गह-काथ भी कि 
तरह जीविका का कार्य है | इस असन्न के लिये 
उपयोगी थोडा-सा वक्तव्य यहां मी दिया जाता 
हैं <++ 

धतारी हो या नर, सभी को जीबिका के 
लिये कुछ न कुछ काय करना ही चाहेये | 
समाज रचना के प्रारम्भ मं यह जर्ूरास छ््म 


| 
विनय * 


#" 5. 


हुआ कि जीविका के काये नर आर नाए२ 


बांद दिये जायँ। घर के काम नारी के हाथ 
रहें और बाहर के काम पुरुष के हाथ में 
आर्थिक इष्टि से गृइ-कार्य भी वेसा ही महत्त- 
पूर्ण हैं जेंसा बाहर का | जो नारी यृुह्-कार्य का 
बोझ सम्हालने लगती है वह जीविका के क्षेत्र में 
प्रवेश करती हैं। आज यह बाई जीविका के 
क्षेत्र में प्रेबेश कर रही ढे । आशा है यह अपनी 
जिम्मेदारी का पूरी तरह निरभायगी |, 

६ सम्ाज-दीक्षा-- रिवाज के अनुसार 
प्राय: सभी मनुष्य अपनी वंश परम्परा से आये 


हुए समाज का सदस्य मान लिया जाता है | यह 


४ /# 


अन्याय, 


| 


2 


स्वाभाविक है कि जिस समाज में मनुष्य का 
पावन-पोपण होता है उसी समाज के संस्कार 


व 


उसके ऊपर पड़ें और वह उन्हीं को मानने लगे । 
पर अविकांश में होता यह है कि मनुष्य अपने 
सामनिक उत्तरदावित्व को समझता भी नहीं हैं, 
और उस समाज का सदस्य कहलाता रहता दे ।- 
करोड़ों मनुष्य नई समझते कि हिन्दू धर्म, 
इसलाम या इसाई घन क्‍या है £ पर अपने को 
मुसलूम.न, या ईसाई मानते है । ज्ञाति 
नाम के समाजों से उत्तरदायित्व का 
कम सम्बन्ध रहता ढे। फिर भी 
विशेषता न होने पर भी छोग ज्ञाति के अभि 
मे चूर रहते हैं | इससे न जाने कितने निरथक 
भेद-माव पैदा हो जाते हईं या बने रहते हैं | 
इसलियि यह जरूरी हैँ ।के जन्म से हा किशी 
को किप्ती समाज का सदस्य न माना जाये वह 
सम्झदार होने पर समझ के साथ किसी समाज 
की सदस्यता स्वीकार कर | 

व्त प्रकार की दीक्षा का एक परिणाम यह 
होंगा कि वह सामाजिक जिम्मेदारी के समझेगा, 


७णर२ ] ह 


सत्यामृत 
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दूसरा यद्द कि वह सम्मवत: विविध समाजों के 
विषय में विचार करेंगा, कदाचित्‌ तुलना भी 
करेगा---इस प्रयत्न में बहुत सम्भव हे कि एक 
समाज का सदस्य रहने पर, भी वह दूसरे सभाजों 
से द्वेष करना बन्द कर दे । 
यह भी प्रश्न है कि इस प्रकार के समाज- 
भेद दुनिया में रहे या न रह ! अगर &नके बिना 
काम चल जाय तो अच्छा द्वी है। व्यवहार के 
लिये अपना मित्र-मण्डल हरएक कुदटुम्ब अपनी 
परिस्थिति के अनुसार बना ले | पर जब तक 
किसी देश का बहुभाग इन सामाजिकताओं को 
तोड़ नहीं देता तब तक व्यक्तियों को एक तरह 
की पूरी कठिनाई है, और उनके तोइने के 
लिये एक संगठित प्रयत्न करना ही पड़ता हैं। 
इस संगठन का नाम भी समाज द्वो सकता है । 
खेर, यद्द जरूरी हैं कि जो छोग जन्म से दी 
रूढ़ि-वश बिना समझे ही अपने का किसी समाज 
: को मान लेते हँ-वे एक बार उसे यथाशक्य 
विचारपूर्वक स््रीकार कर | इसी इष्टि से यहां 
सलत्मप्माज की दांक्षा की विधि द दी जाती & । 
है के।३ सत्यतमाजी कुटुम्ब में जन्म लेने 
के कारण सत्यममाज का दीक्षा ले रहा हो, चाहे 
दूसरे समाज से हल्लममाज में प्रवेश कर रह 
हैं। देना का दीक्षोत्सव प्राय: एक सरीखा होगा। 
१- दीक्षा जहां तक हो सवधम-सममावी 
धमीलय में हो ते | नहीं। ते चित्र आदि 
के द्वारा पमालय का वात्तावरण बना लेना चाहिये। 
दीक्षा के समय कम 
हाना चाहिये | 
२-- प्रारम्म में सवधर-प्मभाव संबजाति- 
समभाव आदि की सूचक ग्राथनाएँ हो । 


३- दीक्षा निशुलिखित प्रतिज्ञएँ करें--- 


कम पचि व्यक्त उपस्वत 


(१) मैं सब धर्मों, देवों, धमस्थानें। आदि 
में आदरभाव रखेगा | कमी समालोचना की 
जरूरत होगी तो निःपक्षता से करूंगा, पक्षपातवश 
दोषों पर ही नजर न रंखुगा । 

(२) मुझे किसी खास सम्प्रदाय के शब्दों 
मंत्रों या पजा-विधियों में कोई मोह या पक्षपात 
नहीं होगा । आवश्यकता और रुचि के अनुस 
उनमें से किसी भी विधि का उपयोग करूंगा । 

हां, सममाव वधक विधियों को खास महदत्त 
दूगा | 

(३) में मनुष्य-बात्र को एक जाति का 
मानूंगा । 

क--खानपान में भोजन की शुद्धि अशुद्धि, 
रुचि अरुचि, अनुकूलता प्रतिकूछता और स्वच्छता 
आदि का विचार करूंगा, जाति-पांति का नहां | 

ख--बिवाह सम्बन्ध में सदाचार, कुलर्शाल, 
अथ|पाजन, सलह्य-जं बिका, भांजन-रुचि, अंग, 
सहविचार, शिक्षण, स्वास्थ्य, सुन्दरता, शरीर 
परिमाण और रंग, समवयर्कता आदि का तो 
विचार करूंगा, पर इनकी अनुकूछता होने पर 
जाते-पांति का विचार न करूंगा । 

(9) सव्यवस्था स्वतन्त्रता और विकास का 
यथाशक््य सम्न्‍वय करते हुए समाजसुधार के सब 
कार्यों का समथन करूंगा और यथाशक्य जीवन 
में उतारूगा । 

(७५) जिम्त किय्नी रीति-खिज के पालन 
करने ; सलधमाज के उद्देश्य और नियर्मो का विशेष 
होगा उस रीति-रिवाज का समर्थन न करूंगा 
आर उसके पाछन करने का अत्रसर आ जाय तो 
पाठन न करने की पूर! काशश करूगा। 


"७ 


(६) में यथाशक्य मनुष्यमात्र के प्रति अधिक 





से अधिक इमानदार रहने की पूरी कोशिश 
करूंगा, और सत्यप्माज के मामले में तो और 
भी अधिक ईमानदारी का खाल रक़खूंगा । 

(७) में अपने का जाति से मनुष्य और 
मज़हब से सत्यधर्मी या समभावी मानूंगा, परल्तु 
आगर्‌ कहीं जाति या मजहब का विशेष परिचय 
देना होगा ते अपने को सल्यप्तमाजी कहूंगा । 

(८) प्रति बष समाज-हित के डिये भेंट 
या धमपूजा देता रहूंगा । 

(९) समाज के बनाये हुए नियमों का में 
कानून की तरह सन्मान करूंगा | 

(१०) आज से में अपने को या अपने 
कुठुम्ब की समाज का अंग मानूंगा और तदनुसार 
अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा | 

(११) सत्मसमाज के बनाये हुए दायमाग 
विधान क अनुसार अपनी कौटुम्बिक श्रेणी के 
अनुकूल ही सम्पातति के बटवारे केनियम मानृंगा | 

(१२) आज में कोटम्बिक श्रेणी के अनु- 
सार अमुक ““ कुट॒म्बी हूं।आओर मेरे कुटुम्बी 
इस श्रेणी से सहमत हैं| में एक-दाम्पत्य प्रथा 
को ही उचित और आदरश मानता हू । .,& 

विशेष सूचना--- 

कोटुम्बिक श्रेणियाँ पांच हैं | १, अदाम्पत्य- 
कुटुम्ब ( केवल पुरुष या थी ), २* एक-दाम्पत्य 
कुटुम्ब,. ३, मिन्न-दाम्पत्म कुटुग्ब, 9. अपितृक 
कुटुम्ब, ७. वेश्या कुटुम्ब | इनमे से अदाम्पत्म और 
एक-दाम्पत्य कुटुम्बी ही ठीक हैं और सत्यसमाज 
उन्हों का समथेन करता है | अन्य तीन तरह के 
कुटुम्बी को किसी खास परिस्थिति के अनुसार ही 
क्षन्तव्य मानता है; क्योंकि सत्यसमाज संसार 
के सभी समाजों को संगठित करने वाछा और 
उन्हें अपनाकर कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ाने 


है । हां, 


* आ् 


वाला समाज है | इसलिये इसमें अपितृक् कुटुम्बों 
ओर केश्या कुटम्बों को भी जगद्द मिल सकती 


ब्रनाने कीं 
मिन्न-दा म्पत्य 
में क्षन्तव्य 


उन्हें एक-दाम्पत्य-कुटठुम्बी 
काशिश अवश्य की जाती ढे 
कुटग्ब सिफ निम्नलिखित परिस्थितियों 
कहा जा सकता हैं । 

ऋ- समाज में आने 
दाम्पत्य कुटम्बर रहा हो | 

ख- एक ज्ली के रहते भी दूसरी ज्री से 
सम्बन्ध हो गया हो और गम रह गया हो । ऐसी 
हालत में पढहिली पत्नी की सम्मति अगर मिल 
सके ते गर्भवती दूसरी पत्नी से शादी की जा 
सकती हैं | हां, इस कारण स पढिली पत्नी 
चाहि तो पति को तत्ाक दे सकती है और जब 
चाह दे सकती है। वह न दें तो उसकी खुशी । 


पात उस वबरा नहा कर सकता । पाहछा पत्नी 


जब द्वितीय वित्राह के कारण पति को तलाक 


देगी तब वह अपना स्त्री-घन ले जायगी साथ ही 


कुटम्ब की आमदनी में जो उसका हिस्सा है वह 
भी ले जायगी और पुर्नाववाह के खच के रूप में 
कुछ हजाना भी लेगी । 

ग- पहिले जो तछाक के कारण बताये गये 
हैं उनमें स क्विसी कारण थे पति पत्ती के।' तछ|ऋ 


देन चाहता हो और वह कारण उाचित हो, पर 


पत्नी तवछाक लेने को राजी न होकर पति के 
दूसरा वित्राइ करने की अनुमति देती हो औ 
इसी से पति ने दूसरी शादी कर ली हो, ओर दूस 


पत्नी ने सारी हालत जानकर भी शादी 


ये तीनों बातें बहुफत्वीक-मित्र-दाम्यत्य के 
समान बहुपतिक-मिन्र-दाम्पत्य के बोरे में भी कही 
जा सकती हैं | हाल कि इसका खिज बहुत 


ही कम स्थानों में है । 


जुण४ | 


सत्यागृत 








मिन्न-दाम्पत्य में दायमाग के नियम ऐसे ही 
रहेंगे जेसे +फि एक-दाम्पत्य में कहे गये हैं । 
अन्तर इतना हीं होगा कि एक पत्नी के समान 
दूसरी पत्नी को भी हिस्सा मिलेगा | स्नी-धन तो 
अपने अपने गर्भ की सन्‍्तान में बटेगा, पर पैतृक 
धन दोनों पत्नियों की सन्‍्तान को एक सन्तान 
मानकर बटेगा | पति पत्नी की आमदनी की 
बचत जो दो हिस्से में बठती थी--वह तीन 
हिस्सों में बटेगी | 

भिन्न-द!म्पत्य बुरी चौज है, उसे रोकने की 
काफी कोशिश करना चाहिये। पर जब वह 
किसी विवशत्ता के कारण हो ही जाय या उसव' 
आनिवार्य परित्थिति आ जाय तब भिन्न-दाम्पत्य 
के कारण न तो कोई समाज से अछग किण 
जाना चाहिये-न समाज में दीक्षित होने से 
इनकार करना चाहिये | 

इस प्रकार ग्रतिज्ञाए करने के बाद समाज 
को तरफ से को३ व्यक्ति नये सदस्य के स्वागत 
में कुछ कह्ढे । निम्नलिखित बातों पर विस्तृत 
विवेचन करे तो ठीक है, नहीं ते साधारणत: ये 
वाक्य ही पढ़ दे- 

१- हम आपका छाग्त करते हैं । 

२- हम हर तरह के सामाजिक सहयोग 
देने में भार लेने में यथाशक्य कै|टम्बिकता क। 
परिचय देंगे । 

३- भाशा है, आपके सहयोग से हमारी 
संपशाफी बढ़ेगी, जिससे हमें मनुध्यमात्र में एकता 
और न्याय-नीति का प्रसार करने में मदद मिले । 

इसके बाद कुछ परानी रूढ़ियों के 
के प्रतेज् ले; जैसे-पदा इटाना आदि, या 
समाज सुधार सम्बन्धी ओर भी कोई आवश्यक 
प्रतिज्ञा हो तो वह ली जाय | अगर आवश्यक 
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सभी समाज-सुधार पहिले. से ही. हों तो इस 
प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है । 

इस समय नाम और गोत्र भी बदछा जा 
सकता है। पर यह परिवितिन तभी करना 
चाहिये जब नाम गोत्र न बदलने से लोगों में 
पुरानेपन का श्रम बना रंडे । खासकर जो लोग 
दूसरें समाजों से आते हैं और उन समारजों की 
सदस्यता से अल्द्वदगी दिखाना जरूरी होता है 
तभी नाम और गोत्र या सरनम बदलना चाहिये। 

इसके बाद प्रसाद वितरण आदि का 
कार्यक्रम रक्खा जा सकता है । 

७ श्रेणी-दीक्षा-आचार-काण्ड के 
पथ अध्याय मे जीवन-वेकास की बारह श्रेणियाँ 
बताई गई हैं | किस श्रेणी की दीक्षा लेना या 
न लेना, या लेना ते - किसके समक्ष ढेस[-- यह 
भी वहीं बता दिया गया है, इसलिये उसी के 
अनुसार कार्य करना चाहिये | यहां ते दीक्षा- 
विधि की निम्नलिखित बाते बता दी जाती हैं-- 

(क) प्राथना । 

(ख) दीक्षार्थी के द्वारा जितनी 
ली जाय--उनका विवेचन | 

(ग) किस प्रकार उसके मन में दीक्षा लेने 
के विचार हुए--३सका वर्णन । 

(घ) दाक्षार्थी के ऊपर आईं हुई जिम्मेदारी 
का भान कराय। जाना । 

(ड) उपस्थित लागे के द्वाय साधुवाद । 

इसके बाद धारक प्रवचन किया जा 
सकता है । 


कल्याणा 


श्रेणियां 


८ मरणु- मरण का संस्कार एक महत्व- 
पूर्ण संस्कार है और बहुत रम्बा हैं। यों तो 
मृत्यु-भय को जीतने का अम्यास पहिले से ही 
करना चाहये ओर दुनेया की भला के लिये 


कूटुम्न 
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या भला३ करते करते मरने की इच्छा और उमेग 
रखना चाहिये, पर मरण के अवस्तर पर अपने मन 
को स्थिर रखना काफ़ी कठिन काम हैँ-इसलियि 
कुटुम्बी मित्र आदि का कतंव्य है कि वे इस 
सेस्कार का काय बडी होथ्यारी से करें। इस 
समय मरनेवाठे की और उसके कुटुम्बियों को 
काफी परीक्षा है । 

मरण-संस्कार के चार अंश हेँ।(१) 
पुवन्कम, (२) दाह-कम, (३) श॒द्धि-कम और 
(9) व्यवस्या-कम । 

(१) पूवे-कम मे मरने से पहिले मरने- 
वाले व्यक्ति को सानन्‍्त्वता दीं जाती है | यह काम 
मरनेवाले व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही 
क्रिया जा सकता हैं। मरने-वाछा व्यक्ति अगर 
खुद ही महान हो विवेक्षी हो, तत्र तो उसके 
आदशे के अनुप्ताः ही जो कुछ पढ़ने सुनाने 
को वह कढ्ढें-वही करना चाहिये | ऐसा व्यक्ति 
ते ख़द द्वी दूसरे का समझाता रढेगा | पर अगर 
उसके मन में को३ व्याकुछता हो या और भी 
कोई ऐसा व्यक्ति मर रहा हो-जिसे समाधि देने 
की जरूरत हो ते निम्नलिखित का्क्रम में से 
जो जो उचित हो वह करना चाहिये | 

(क) उसकी अगर ऐसी इच्छा हं। जो पूरी 
की जा सकती हो और अनुचित भी न हो ते 
वह पूरी करना ।जैसे--जिसी स॒ मिंछना-जुडना 
हों किसी को कुछ देना-लेना हो या किसी 
प्रकार का प्रबन्ध कर जाना हो, आदि | 

(ख) अगर को३ इच्छा पूरी न हो पाइ हो 
या न हो सकती हों तो उसक्ते लिये समझाना 
कि 'भा३ (या बा ) दुनिया का काम ते। किसी 
न किसी तरह चलता ही आया हैं और चलता 
| रहेगा । तुमसे जो हो सक्रता था किया, अब 


ऑ्ए 
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तुम चिन्ता छोड़ो । जिस दिन तुम पैदा हुये थे 
उस दिन तुम रोते थे और दुनिया हँसती थी 
गाती-बजाती थी। भत्र जाते समय तुप्र निश्चिन्तता 
से हँसो दुनिया का रोने दा! आदि | अगर कुछ 
खाने-पीने की छाल्सा हों और वह पूरी न हो 
सकती हो ते कइना चाहिये कि “जिन्दगी भर 
खाने-पीने पर भी जब्र छाल्साएँ तृप्त न हुईं तो 
अब क्या तृप्त होंगी । जिन्दगी अगर लाल्साओं 
की गुलामी मे बीती ते इस समय ते लाल्सा 
की गुलाम बनाना चाहिये! आदि | 

(ग) अगर किसी से को$ 
ते उसे दूर करने के लिये कइना 
चाहिये । 

(व) उसके शोक को दूर करने के लिथ 
क्षणिकल-मावना, नाव्य-भावना आदि के प्रकरण 
पढ़ना चाहिये, या ग्रसझ्जानुकूछ शब्दी में कहना 
चाहिये । 

(ड) जितना गुणानुवाद करना सत्य के 
विरुद्ध न हो उतना गुणानुवाद करना चाहिये । 
जिससे मरनेवाे का चित्त प्रसल्न और सन्तुष्ट 
हो सके । 

(च) ऐसे गीत या भजन गाना चाहिये जो 
प्रसद्ञ के अनुकूछ और मरनेवार के मन को 
शान्ति देने वाले हो । ये गी 


पु है: जा ध्‌ 
वर-विशेध हो 
या समझाना 


गीत दो तरद्द क होते 
ह् | रुक तो ब्िंदा लेने के गीत व दूसरे विदा 
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ने के गीत | विदा लेने के गाँतोँ में मरनेवालि 


दोनों पक्षों को शान्ति मिलना चाहिये । गीत 
भी देखना चाहिये कि कौन-सा गीत 


मरनेवाले व्यक्ति ओर उसके सम्बन्धियों के 
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लायक हैं ! विचारपृवक्र गीतों का चुनाव करना 
चाहिये | यहां कुछ गीत दिये जाते हैं । इनमे 
भी थोडा-बहुत चुनाव जरूरी है । 
अंतिम विदा लेने के गीत -- 
गीत १ 
( किसी बीमार की मृत्यु के अवसर पर ) 
अब हम जाते हैं घर हो गया पुराना । 
जीण हुई दीवारें इसकी जीण हुआ है छप्पर । 
फश हुआ है ऊबड़-खाबड़, फैल गये हैं खप्पर ॥ 
निशदिन सुनते हैं मच्छर का भन्नाना । 
अब हम जाते हैं धर द्वो गया पुराना [[१॥| 
वात-पित्त-कफ की ऋतुओं में रहा नहीं अब रक्षण। 
होती है बेचेनी सब निशादिन होता तक्षण ॥ 
अब तो जल्दी ही घर है नया बनाना | 
अब हम जाते हैं घर हो गया पुराना ॥२॥ 
गया पुराना नया मिेगा फ़िर क्‍यें। रोना घोना 
चिन्ताओं का बोझ घटा है, पैर पसारे सोना || 
पहिढे बदछा था, आज बदलने जाना | 
अब दम जाते हूँ घर हो गया पुराना ॥१॥ 
क्षमा करो हे पात-परैसी भूले "मेरी तेरी! | 
सबकी भूले भूल रहा में, सत्र जन भूले मेरी ॥ 
मन का झुद्ध करे, छोड़ो रोना-गाना | 
अब हम जात ढई घर हो गया पुराना ॥४ 
गीत २ 
( किसी भी मन्यु के अवसर पर ) 
बिदा दो सभी खिलाडी आज | 
खेल हुआ मेरा अब पूण, चढू सम साज | 
बिंदा दो सभी खिछाही आज || 
जा-युरा जा किया कहा हा वह सब कर दो माफ | 
खुछ खल की बे हैं ये, मन रक्‍खो सत्र साफ |] 
खछ है अपना सकछ समाज ! 
बिदा दो सभी खिलाडी आज़ || 


---++5+++-+ 


टेशन ये मेरी आ गई 


न +++-+--..तस 
अाधाअकनकानाओ 


हें अनन्त यह खेल, आज का हुआ मगर निःशेष्‌ | 
कल फिर में आऊंगा, कोई लिये दुसरा वेष। 


नया-सा साज नया-सा राज । 
बिदा दो सभी खिलाडी आज ॥ 
गीत रे 


( बीभारी से मृत्यु होने के अवसर पर ) 
:. में कपड़ा हुआ पुराना । 
इसका टूटा ताना बाना । 
जोड जोडकर बहुत चढाया जोडी चिन्दी चिन्दी। 
पर गछकर बेकाम हुआ यद्दय वेन्दी [बेन्दी बिन्‍्दी। 
अब तो नया वर्र है छाना। 
मेंश कपड़ा हुआ पराना ॥ 
मोह छोड़ता हूं चिथड़े का, फेक चछा घरती पर। 


रु ५5 


मुझे नह पोशाक मिलेगी-क्यों रोऊं आंत भर ! 


छोड़ू रोना छेंडूं गाना । 
मेर कपड़ा हुआ पराना ॥ 
गोत ४ 


(किपी भी मुझु के अवक्षर पर। पर जब कुछ 
उलहना या परचात्ताप का भाद प्रगट करना उचित हो | ) 
टेशन ये मेरी आ गई है राम राम छो। 
गई गुजरी सभी भूछ जाओ अब सत्यम लो || 

थोड़ी-सी जगह के लिये थी केसी छडाई । 
रहना तो घी भर था मगर कैसी चढ़ाई ॥ 
क्षण भर के लिये मारते थे कैसी बड़ाई । 
थी तू तू! मैं में! गालियों से दुनिया सडा३ | 
अब तो सभी में छोड चला छो तमाम हो । 
है राम राम लछो॥ 
गा तो चली जाती है कोई आये या जाये | 
को३ प्रेम दिखाये कि को$ आंख दिखाये । 
क्षणभर को ब्वैटेने के लिये घूम मचाये | 
रहता ह सब यहां का यहीं, साथ क्‍या जाये ? 
मंद माह सभी है वृथा, इंख़र का नाम लो । 


, रन ये मरा आ गर है राम राम छो | 








इस घर की अब चिन्ता छोड़ो, इस्बर में मन छा|ओ | 
रुक न सका तो जाओ। 
यद्यपि हमको है यह असह्व वियोग । 
सता रहा है हमें मोह का रोग || 
पर तुम इस पर ध्यान न दो कुछ अपनी राह बनाओ | 
रुक न सको ते जाओ ॥| 
मूज उठेगा जब जब अन्तनोद, 
आ जायेगी तनी तुम्हारी याद | 
पर दम अपनी भुगतगे, तुम अपना गाना गाओ | 
रुक न सको तो जाओ ॥ 
तुमका दिखती है आगे की राह । 
देखो उस ही तरफ, न खींचों आह ॥ 
सल्चढोक में सत्य अहिंसा के शुम दशेन पाओ | 
रुक न सको तो जाओ || 
गीत २ 
( पत्नी की सत्यु-शय्था * पर पृत्ति की तरफ से । 
क्रयापदा का दवा पृरवत्‌नत करने ६-- गा का जग "गा 
या गा का जगह 'गे बनाने में पांत का मन्य शस्या प्र 
पत्नी की तरफ स भी काम में लिया जा सकता है| ) 
जुदाइ-हो रही हैं पप न अंतिम ये जुदा है | 
मिलेंगे स्व॒| में दानों जह्यंं मिटती जुदाई है ॥१॥ 
तुम्हारा है, समय पूरा, हमारा पर अधूरा है । 
दिना का जात है| ता हक हाता फेर सगा$ है ॥२ || 
चलो तुम राह में आगे, बना लो स्वर्ग में कुटिया | 
में जल्दी अकि देखंगा कहां कुटिया बनाई है ॥३ 
' तुम वुछ था न उसकी अत करो चिन्ता | 
तुम्दारी जिम्मेदारी। अब मेरे कन्वें। पे आइ है ॥9| 
खुशी स खग में जाओ मगर दिल में रहेगी तुम । 


#& ९ ०९७ । जु ० ०५ / ७ ४४ ४६ जु 0 ५ 
शर।र। का जुदाई हैं [दल का कया जुदाई है ॥ण।। 


गांत हे 
( विशेष ग्ररुजन की मृस्यु-शय्या पर ) 
दें जाओ अब मन की छाया । 
हटती है जब तन की छाया ! 
आशीवब।द तुम्हारा पाकर । 
' बबनन तुम्हार मन मे छाकर ॥ 
राह चलेंगे ऐसी ही हम तुम न कहेंगे “नाम डुबाया! । 
दे जाओ अब मन की छाया ॥ 
तुमने काम किया सब्र पूरा, 
फिर भी जो कुछ रह्य अधूरा | 
देगा पूर्ण बढ़ेगा निशदिन जो कुछ दमने तुमसे पाया । 
दे जाओ अब मन की छाया ॥ 
आशीवाद दीजिये हृण्को, 
दूर हठाये फछ तम को । 
निशदिन जल्करे अब घरम तुमने हैं जो दीप जलाया 
दे जाओ अब मन की छाया || 
गीत ४ 
( मनन्‍्तान या सनन्‍्तानाप्म की मृत्युच्यय्या पर ) 
तुम जाते हो ते जाओ ; अपने सच्च घर जाओ। 
हमको तुम मछे रुछओ | पर अपना काम बनाओ | 
क्या खग-लोक से आये थे ! 
क्या शाप साथ में छये थे ! 
क्या शाय तम्दाय॒ पण हुआ 
जेससे यह जीवन चूर्ण हुआ । 
तुम अपना भार हठाओं । 
तुम जाते हों तो जाओ ॥२॥ 
जो कुछ बाकी था ऋण हम पर | 
जो चुका न सकते जीवन भर | 
वह तुमने आज उचधाया है। 
इससे वियोग दिखछाया हैं। 
ऋण-मुक्त हम करवाआ । 
तुम जति हो तो जाओ ॥१॥ 


हे 


४५८ |] 





हमंस कोई था पाप हुआ, 
जिसका फल अपने आप हुआ | 
तुम तो निमित्त बनकर आये | 
सन्देश विधाता का छाये। 
अब ग्रति-सन्देश सुनाओ ! 
तुम जात हो तो जाओ ॥9॥ 
इस प्रकार ग्रसद्ध के अनुसार और भी बहुत 
से गीत गाये जा सकते हैं, पद्च या गद्य पाठ पढ़े 
जा सकते ढ | इसी ढंग की बातचीत का जा सकती है 
या उपदेश सुनाया जा सकता है । मरनेवाले व्यक्ति 
का शान्ति और निश्चिन्तता [मिले श्सकी यथाशक्ष्य 
ओर यथायोग्य कोशिश होना चाहिये । 
२ ग्रुरीर-करम --मरण-संस्कार 
कम है शरीर-कम । इसके अनेक रूप हैं, जिन 
में दो प्रसिद्ध हैं--जढछाना और गाड़ना। अपने 
अपने खिज के गीत गान के लिये एक को 
स्वथा बुरा, दूसरें को सर्वथा अच्छा कहना ठीक 
नहीं | दोने। में कुछ न कुछ अच्छा३ है | साथ 
ही परोधश्थति की दृष्टि से भी इस पर विचार 
करना चाहिये | जहां रोटी पकाने के लिये भी 
इ्धन दुल्भ हो वहां मुदो जलने के लिये ईंघन 
जलाना ठीक नहीं कहा जा सकता | जहां इंधन 
काफी हो वहां मुदा गाड़कर बहुत समय के लिये 
जगद्द घेरना ठीक नहीं मादुम होता | जिन्‍्दों को 
जगह न मिले ओर मुर्द जगह घेर कर बैठ जायें 
यह ठीक नहीं | इस विपय में निम्नलिखित 
सृचनाएँ विशेष उपयोगी है --. 
१- छबष्छता ओर कम जगह घेर की 
द्रष्ट से गाइन की अपेक्षा जलाना अच्छा । 
२-जहां इधन दुलभ हा और जगह-जमीन 
वी को न हो वहां गाइना ही अच्छा | जैपे- 
रगछ्तान आदि मे | 


दूसरा 


4५ 
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हे 


सत्याउत 


देना या रख देना, अथवा नदी आदि 
देना ठीक, नहीं-इससे 








३- कोई प्तर्णाय महान्‌ व्यक्ति के शरीर 
को जलाने की अपेक्षा गाड़ना ही अच्छा, क्यों 
कि जले हुए शैरीर की राख की अपेक्षा गड़ें हुए 
शरीर में स्मारकता और भावनाओं को जगाने की 
शक्ति अधिक है | 

४- शरीर गिद्धों को खाने के छिये डाछ 
में बहा 
गन्दगी फैलती है और 
भावना को धक्का भी लगता है। कारण-बश 
अपवाद रूप में काह घटना हो जाय तो बा 
दू सर्र 

७५- जहां गाइने और जछाने दोनों की 
समान सुविधा हो, वहां विशेष स्मरणीय व्यक्तियों 
का छोड़कर बाका के शरीरों को जला डाढना 
ही ठाक हांगा | फिर भी एसी हालत में इच्छा- 
नुसार करने को खतन्‍्त्रता रहना चाहिये । 

६- देशकारू का देखकर शरीर-संस्कार 
करना चाहिये, साम्प्रदायिकता या रूढ़ि के 
कारण किसी खास रिवाज का हठ न करना 
चाडिये । े 


' ७- वाज के पालन की ओठ में जातीय 


,अहकार, या जातीय विशेष।बिकार का पोषण न 


करना चाहिये | 

८- अगर जलाने गाड़न के रिवाज जात॑ 
या साम्प्रदायिक अईक्र या माह के अंग बन 
गये हो और देश की सुविधा-भसुविधा का 
खयाल न रह गया हो ते इन रिाजों को भेग 
करने के लिये अपनी परम्परा के रिवाज के 
विरुद्ध भी करना चाहिये । हाँ, सबकी खुविधा' 
र उपयागिता का खयाल पद्विठे करना चाहिये। 

खर ; मृदा चाहे गाश-चाह जलओ, दोनों 
से जो कुछ करना हो विचारपूक करो। 


ज््ब्त्नल 





$०७ हैं 


निम्नलिखित बातों का 


और उसकी विदा देने में 
विचार करो | 
१---जहां तक बने मुर्द 
में न ले जाओ | किसी साफ कपड़े से ढक दो 
ओर उसके चेहरे वगैरह को भी साफ कर दो | 
मुदे को स्नान कराने की जरूरत नहीं है । 


का गन्दी हालत 


हां, सफा$३ की दृष्टि स जितना अंग सरलता से 
घाया जा सके घोना चाहिये | धोना जरूरी 
नहीं हैं । 

अगर कोइ संक्रामक बीमारी छगने का डर 
हो तो मुर्दे के रिवाज के पाछन के हडिये जिन्‍्दें 
आदमियों की संकट में न डालना चाहिये। 
बिना सफाई या कम से कम सफा$ से काम 
चल सकता है । 

२- मुँह किस तरफ को किया जाय 
आदि नियम न बनाना चाहिये। सभी दिशाओं 
में इख्र देवता और महालाओं का निवास है। 

पनी सुविधा का खयाल रक्‍्खो । 

३- सन्मान के छिये अर्थ! को कन्ध पर ले 
जाना ठीक हैं, पर यह काम तभी उचित कहा 
जा सकता है जब ले जानेवाले आदमी बहुत 
बड़ी संख्या में हो-जिससे ले जानेवालें को 
बोझ ढोने का विशेष कष्ट न हो, अथवा तब 
भी यह उा|चेत कहा जा सकता है के अर्थी को 
ढोन का कं३ दूसरा इनन्‍्तजाम न हो, अन्यथा 
किसी गाड़ी पर रखकर ले जा द्व 


[ही ठीक 6 । 
गा की णादर्मा ले जा सकें तो ठीक है नहीं 
ता जानवर। का भी उपयोग किया जा सकता 
है | गड़ी एर अथ्थी के जान से लोग आराम से 
जा सकते हैं। उनकी भावनाएँ बोेझ्न ढोने की 
चिन्ताओं से नहीं, किन्तु उत्त व्यक्ति के जीवन 
के या जांबन-मरण के विचार से नरी रद्द सकती 


के] 


हैं | समयोपयोगी भजनों का मी अच्छा उपयोग 
हो सकता है । सन्‍्मान के लिये गाडी को सजाया 
जा सकता है ओर पुक काले झंडे से शोक 
प्रकाशन भी किया जा सकता है । 

पृव-कम के प्रकरण में बताये हुए भजन इस 
जुछूस में भी गाये जा सकते हैं। ओर भी 
समयोपयागी भजनों का उपयोग क्रिया जा सकता 
ह। 

४- थर्थी के जुदस भें किसी जाति या 
वगे के व्यक्ति को शामिल होने या अर्थी को ू 
कन्घा आदि छगाने में मनाई न होना चाहिये। 
क्ये।कि अब वह रारीर सामाजिक बन्धन तोड़ « 
चुका है-वह अब सभी का हो गया है | 

७- अर्थ के जुछस में स्रियों भी शामिल 
हो सकती हैं और स्मशान भी जा सकती हैं | 
सुविधा की दृष्टि से जा उचित हो वहीं करना 
चाहिये। 

६-स्मशान में आने पर मोइबश जिनकी 
भावनाएँ बहुत उद्दीप्त ह सकती हो ऐसे लोगों के 
सशान मे न जाना चाहिये | 

सनन्‍तृन के दाह-कम मे पिता बंगैरह भाग नहीं 
लेते, इ्सका कारण यही हैं | इसी कारण की 


हे 


दृष्टि पे इसका पालन करना चाहिये। यो स्मशान 


में किसी के जाने की मनाई नहों है, चाहे वह 
हो या पुरुष, पर उक्त इृद-हद य होना चाहिये। 
दाह-कर्म आदि म इतना उत्तजित न होना 
चाहिय कि उसमें बाचा पड़े और दूपरे लोगें। की 
परेशानी बढ जाय ! 
७- बीच मे अर्थ को खोलकर देखने की 
जरूरत नहीं है | पर स्मशान में पहुंचकर एक 
बार अच्छी तरह निरीक्षण कर लेना चाहिये। 


सम्भव है उसमे ग्राण मैजूद हों | इसकी जांच 


_सथपसकमप्कु, 


७५६० |] 





करने के लिये आखों पर पानी के छींटे देन 
अंमूठा वगैरह जोर से दबाना आदि क्रियाएँ 
लेना चाहिये | ; 

८- जलाने या गाडने के पह्चिल आभूषण 
वगैरह उतार लेना चाहिये । हां, को१ ऐसा आभू- 
घण हो जिसकी कोमत काफी थोड़ी हो और 
उसके उतारने में अंग मंग होने की सम्भावना 
हो ते छोडा जा सकता है । 

९-- मुर्दे के साथ सोना चांदी जछाना 
ठीक नहीं है । 

१०- दाह-क्रिया मे दरएक को सहयोग 

"करना चाहिये। अर्थात्‌ जलाने की एकाध 
लकड़ी डालना चाह्विये या छूना चाहिये | भाड़ 
बहुत हो ते। परिमित व्यक्ति यह काम कर सकते 
हैं | अगर मुदो गाडा गया हो ते लेग कुदाली 
यां फावडा को हाथ लगाकर सहयोग का प्रदरशेन 
कर सकते हैं । ह 

११- मुर्दे को आग देते समय या उसे 
गड्डे में रखते समय बाकी लोगों को उसके सन्मान 
में खा हो जाना चाहिये । | 

१२- इसके बाद निम्नलिखित कविताएँ 

' पढ़ना चाहिये | 

(१) 
ब्वाट।आ का जाल बिछा है, है १९२ शा न्ति-निक्तन। 
जलती हैं निताईँ सारी, शान्त यहां है तन मन | 
अब न मित्र का मोह यहां है, है न श॒त्र का भी भय । 
हूं न किसीपर सदय-हृदय अब हू न किसीपर निर्देय[] 
जीवने मे क्षणनर भी एसी नींद नहीं। ले पाया | 
सता था में नचता था मन, माया में भरमाया || 
इसका छन उसका देना, यह मेरा वह तरा | 
करते था, पर रद्दा न कुछ अब, छगा चिता पर डरा॥ 


इठों को झ्या पर सोया धन जोड़ा दिल तोड। 


सत्यामृत 
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भूला रहा काठ की शब्या, चार जनों का घोडा॥ 
इसे हराया उसे हराया बना रहा अमिमानी। 


पर यह जावन हार रहा था, सीधी बात न जानी॥ द 


इसका छठा उसका खाया, अति छालच के मोरें। 
लेकिन हाथ न कुछ भी आया, जाता हाथ पसारे॥] 
मानव का कतेव्य भुलाया यही दिवस बिताये | 
बहती थी गंगा पर मभेंगे हाथ नहीं थो पाये ॥ 
खेला भद्दा खेल, खेड का मजा न कुछ भी आया। 
सूत्रधार यमराज अचानक आया खेल मिठाया॥ 
चला, साथ पर चला न कुछ भी साथ न था कछ लाया। 
उस मिट्टी म ही जाता हूं, जिस मिट्टी से आया॥ 
(९) 
जीवन का कोन ठिकाना । 

जो अपना कतव्य, उप्ती पर न्‍्योछावर होजाना। 
जीवन का कोन ठिकाना ॥ १ ॥ 

बना आल्सी ते जाना है, कम करो तो जाना | 
फिर क्यों खार्थी और आल्सी बनकर मृतक कहाना। 
जीवन का कीन ठिकाना ॥ २॥ 

योवन पाया धन जन पाया, सभी बुथा है पाना। 
अगर नह दुनिया के हित भ, अपना हित पहचाना॥ 
जीवन का कान ठिकाना ॥ ३॥ 

क्या ले थे क्या ले जाना; खाढी आना जाना । 
यहां रहा सब यहीं रह्गा, क्यें। फिर मोह्ट छगाना॥ 
जीवन का कौन ठिक्काना || 9 ॥ 

आत्रगा जब काल तभी यह, सब कुछ दे छिनजाना । 
क्य| न जगत के सेवक बनकर, त्यभवीर कदृलाना ॥ 
जीवन का कोन ठिक्राना ॥ ५॥ 

आ।भेमानी बन गजपर बैठे, सीखें जोर जताना || 
द रह पर एक दवस 6, मेद्दी में मिल जाना ॥ 
जावन का कान ठंकाना ॥ ६ ॥ 

खेले खे खिडार्डा बनकर, छोडों बैर मजाना । 


अपन। अपना* खेछ खेलकर दंत्तकर छोड़ो बाना ॥ 


जीवन का कौन ठिकाना || ७ ॥! 


कं 


_ हज “दा अल 
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१३-- स्मशान से छाठकर कुछ टांग क 
से कम दो व्यक्ति मृत-व्यक्ति-के सम्बन्धियों को 
घर तक पहुंचा जायें | 

१४- जिन छागों ने मुर्द को हाथ लगाया 
है-वे स्नान कर ले | 

जहां बहुत अविक ठंड पडती है-वहां ठंडे 
मासम भ॑ स्नान करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ 
हाथ वगेरह थो लेना चाहिये। ग्रश्न सफाई का 
है रित्राज के पान का नहीं | 

३ शद्धि-कम--(१) जिस घर में कोई 
व्यक्ति मरा हो उस धर को, वहां के कपडे को 
अच्छी तरह साफ करना चाहिये । 

(२) सफ३ के डिये मिट्टी के बर्तन फ्लो कर 
फेंकने की जरूरत नहीं है । रोग के कीयणुओं 
से बचने के लिये जिसका फेंकना या जलाना 
जरूरी है-उसे ही नष्ट करना चाहिये । 

(३) सफाई जितनी जल्दी हो सकते उतना 
ही अच्छा | साधारणतः सफ़र एक दिन के 
भीतर हो जाना चाहिये। 

(9) कहीं कं सूतक के नाम से कुछ 


दिनों तक जे। अस्पृश्यता मानी जाती है--वह 
ठांक नहीं है | सूतक नते जन्म के समय 


मानना चाहिये-न मरण के समय । 

(७५) मृत-व्यक्ति के जो वुटुम्त्री दूसरे घरों 
मे या दूसेरे गांव में रहते हैं उन्हें सृतक के नाम 
से किसी तरह का शुद्धि-कम न करना चाहिये | 
हां, शोक-प्रदशन के लिये अगर बहुत जरूरी 
माद्म हो तो काछा झंडा छगा सकते हैं । 

(६) सफाई के हो जाने पर धमस्थानों में 
जाकर घार्मिक क्रियाओं के करने की मना३ नहीं 
है । एकान्त में धार्मिक क्रियाएँ तो कभी मी की 
ज| सकती हैं | बल्कि चित्त को 


वो, 


सन्‍्यादान्‍-ूँ 


हि 


शा।नत के लय 


कु क्यूँ [ 


पल प्द्ू्‌ है 





धार्मिक क्रियाओं का विशेष रूप में करना जरूरी 
भीद। 

(७) शुद्धिकम के नाम पर तेरइ नुक्ता 
अह्ममाज आदि न करना चाद्विये | इसका शुद्धि 
कम स॒ कोइ सम्बन्ध नह है | यह किसी जमाने 
की सामाजिक अथ-व्यवस्था की दृष्टि से था, पर 
अब वह व्यथ हैं | अब तो आज के लिये उप- 
योगी कुछ दान करना चाहिये । 

(८) मृतव्यक्ति के नाम 
आदि खाना एक तरह से उसका अपमान,करना 
हैं, क्योंकि इस तरह के भोजों से उसकी मैं।त 
को एक आनन्द की घटना का रूप दिया जाता 


जे 


ह। 


पर्‌ छड॒टू मिठाई 
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(९) सह्दानुमूति के छिये लोग आये-यह 
उचित हैं, पर भोजन का कार्यक्रम न हो तो न 
आव--यह एक तरह की तुच्छता और असामा- 
जिकता है | सहानुभूति का यहां कौर्डभर भी 
मुल्य नहीं| है| हां, बाहर गांव से आनेवाले मेहमान 
मेहमान के रूप में भोजन करें तो को३ हज नहीं 
है । हां; उन्हें बहुत सादा भोजन करना चाहिये । 

(१०) इस बात का समी का ख़याछ रखना 
हिये कि मृत-व्यक्ति के कुटठम्बियोँ पर मेहमान- 
गेरी के कारण ऐसा आर्थिक बोझ न पड जा 


जिसे वे सहन न कर सझते हों | 


(११) मन-शुद्धि के लिये प्रतिदिन भावो- 


७) 


अक्षय अकरन- कह 


तव्यादक विशेष ग्राथनाओं की योजना होना 
चांव्यि | 

(ि नी आन ५५, 

० व्यवृस्था-कम्म (१) कसी व्याक्ते के 


मरने से कुटुम्ब्र म॑ जो अव्यवस्था हो जाती है 
उसे ठीक करने के लिये व्यवस्था-कर्म करना 
आवश्यक हैं | 


(२) नाब,लिग सन्तान के मरने पर व्यवस्था- 


संत्यामृत 
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कम की जरूरत नहीं होंती। हाँ, एकमात्र 
सन्‍्तान हो, और आगे सन्‍्तान होने की आशा 
न हो ते उसके मरने पर गोद लेने की जरूरत 
हो सकती है, पर उसका को३ निश्चित समय 
नहीं है जब इच्छा द्वो और सुपात्र मिल जाये 
तभी करना चाहिये । 

(३) घर का चाडक अगर मर जाय तो 
दसवें दिन दूसरा चालक नियत या घोषित 
करना चाहिये | यह आवश्यक नहीं हैं के 
चालक पुरुष ही हो, पुरुष यात्री को३ मी हो 
सकता है। चालक में इतने गुण देख लेना 

हिये -- 

(क) जिसका दूसरों पर दवाव पड़ सके। 

[ख| जो आर्थिक-सत्र सम्हाल सके । 

।ग] जो घर की तरफ से सभा पंचायत में 
प्रतिनिधित्व कर सके | 

साबारणत: बिघवा माता को चाठक बनाना 
चाहिये । अगर वह किसी कारण से पंचायत मे 
जाना पसन्द न करे तो बढ़े पत्र का अपने प्रति- 
निम्ि के रूप में पंचायत में नामजद कर सकती 
है | अगर पुत्र-बधू विशेष योग्य हो तो उत्त 
भी नामजद कर सकती 6 । पर घर का न 
उच्ती से चलगा | हां, अगर वह भीतर-बाहर छा 
व्यवस्था करने में त्िडकुल अयोग्य दो ते। पुत्र या 
पुत्र-बधू की चाठक बनाया जा सकता है । 
मतलब यद कि इस मामले में स्री-परुष का भेद न 
करना चाहिये । घगवाले 
ले । अगर पर्व 


मिलकर चालक बना 
त््स्व रहूँ ते पंचायत के 
द।र आदि यह काम दे 


उपचालक बना लेना चाहिये। 
के हो और माता उपचालक हो 


ते माता के मरने पर बड़ी बहू या और किसी 
को उपचालक बना लेना चाहिय । 

(ज) अगर विवाहित पुत्र मर जाय तो 
विधवा पृत्र वधू के बारे में निम्नलिखित नीति से 
काम लेना चाहिये । 

[क] अगर वह सन्‍्तान-हीन है-तरुणी है, 
तो चार माह के बाद उसके विवाह की कारशिश 
होना चाहिये और उसी तरह कोशिश होना 
चाहिये जिस तरह पुत्री के लिये करते हैं। 
उसका विवाह होने पर उसके साथ वेधा ही 
सम्बन्ध रखना चाहिये जैसा विवाहित पुत्री के 
साथ रखते हैं । 

[ख] अगर वइ तरुणी हैं और गमवती है 
ते सनन्‍्तान होने के एक माह बाद तक विवाह 
न करना चाहिये | इसके वाद उत्तके विवाइ को 
योजना करना चाहिये | और उसे भी पूत्री के 
तरह मानना चाहीये । 

[ग] अगर पुत्र-बधू सन्तानवाली हों ते। 
विवाह के विषय में उसका इरादा जानकर उसके 
अनुसार कोशिश करना चाहिये। विवाह हो 
जाने पर अगर वह नाबंलिग सनन्‍्तान को अयने 
साथ ले जाना चाहें ते। खुशी से ले जाय । अगर 
न लेजाना चाहे तो घरवाड़ों को रख लेना 
चाहिये | हां, तीन वष से कम उम्र को सन्ताव 
को रखना न रखना घरवालों की इच्छा ज्ञी बात 


>> म | पक श रु 
हैं | शिशु के पालन का छुमाता उनके यहा न 


हो ते| वे न भी रख सकते हैं । पर किसी 
हालत में मां से उपत्तको सनन्‍्तान छीन नह 
सकते | 

[घ] अगर पुत्र-बधू वयह्क हो और उप्तकी। 
सन्‍्तान भी बालिग या बालिग होने के करी 
हो ते उसके पुनर्विवाह की कोशिश घाडे 


हु 53» 


ख्ड् 
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करें । हां, किसी कारण अगर उसे विवाह 
करना जरूरी ही मादम हों और इस काये में 
वह घरवालों की मदद मांगे तो यथाशक्र्य मदद 
देना चाहिये | पर एक बार उसे पुनविवाह् न 
करने की ही सलाह देना चाहिये । 

[ड] विधवा होने पर किसी स्त्री की चूड़ियाँ 
फोडना आदि काम न करना चाहिये । वह 
अज्भर आदि करे या न के-यह उतकी इच्छा 
पर निभर हैं। साधारणत: अजझ्लार को काई मनाई 
नहीं है-न वइ निन्दनीय हैँ | उनके पास जो 
श्रक्लर के साधन आमूषण आदि हाँ, जा कि 
स्री-धन के रूप मे उसे मिले हॉ-बह ते हर 
हालत मे उसी के पास रहना चाहिये | वैद्वव्य 
से जीवन जितना नीरस हो जाता है-वह भले 
ही हो जाय, पर क्रात्रिम रूप में जीवन को 
नौरस बनाना, उप्तके वेघव्य दुःख को और 
उत्तेजित करना अनुचित है । 

[च) विधवा की अपरकुन क 
झना आदि भी अनुचित है। उसे 
समान ही समझना चाहिये। और वैषव्य के 
कारण घर में या समाज में उत्तके साथ कोई 
दुब्यवहार न होना चाहिये । 

[छ] विवाह की योजना होने पर भी अगर 
वह पुनविवाह न करना चाहे ते इसके लिये 
उसके साथ जब्रद॑स्‍ती न करना चाहिये । 

[जि | बटवारे के नियर्मा में बताये गये नियमी 
के अनुसार उसका आंयथिक अधिकार उसके हाथ 
में दे दना चाहिय और यथासाध्य जल्दी-तीन 


च्‌न | सन 
विधुर के 


महीने के भीतर दे देना चाहिये । 


(६; अगर पुत्रवधू मर जाय; अर्थात्‌ पत्र 
विधुर हो जाय तो उसकी सलाह से उसके विवाह 
आदि का काय करन। चाहिये | पर विधुर होने 


_्५ च 
है| श्स अ्रकार क 


के एक माह तक विवाह आदि न करना चाहिये । 


(9) अगर घर में व्यवस्था-क्रम करनेवाला 
कोई जिम्मेदार व्यक्ति न हो तो रितिदार, मित्र- 
जन, पड़ोसी आदि यह कम करें। हां, वे किसी 
तरह की जबरदस्ती न करें-न स्वाथसाधन की 
इृष्टि से घर की सम्पत्ति का उपयोग करें | 

सहज-सुकुटुम्ब के सम्बन्ध में बहुत कुछ 

इ दिया गया हैं। इस प्रकरण की बहुत-सी 
बाते अन्य प्रकरणों के लिये मी उपयोगी हैं और 
इस प्रकरण के छिये उपयोगी बहुत-सी वातें 
अन्य प्रकरणों में कही जायगी । सहज-सुकुटुम्त 
ही वक्त में कुठुम्म का मुख्य रूप हे । इसी 


की कुछ अंशजों में समानता रखने स कुट॒म्त्रो के 
अन्य भेद कुटम्ब कहे गये हें | उनका विवेचन 


कुछ संक्षेर में यहां कर दिया जाता हैं । 
_ खुहत्सुकुडुम्प 

मित्रों के सुकुटुम्ब को सुहृत्ठुकुटुम्ब कहते 
सुहत्छु कुटुम्ब में आय: दाम्पत्य 
को जगह नहीं होती । दाम्पत्म को जगह हो तो 
वह सहज-झुकुटुम्ब बन जायगा । हां, दो दम्पति 
आपस में सहज-सुकुटम्बी बन सकते हैँ , पर ऐसा 
सुकुटुम्ब प्रायः स्थायी नढं। हो पाता | साथ ही 
यह अनावश्यक भी हैं । हां ! यह हो सकता है 
कि किसी एक दम्पति के साथ के३ एक भाई 
या बाई सुकुटुम्ब॑ बनकर रहने लगे, यह ठीक हें । 

यद्यपि इस प्रकार के सुकूटुस्बा का खिल 
नहीं हैं, फिर भी इनकी उपयागिता है | अकेले 
व्यक्ति के जीवन म कभी कमी ऐल प्रसद्ध आते 
हें जब न तो वह शादी कर सच्ता है, न किसी 


को गोद के सकता है अथांत्‌ू उसको इन 
सम्बन्धी के योग्य व्यक्ति नहीं मिलते या इस 


तरफ उप्तकी रुचि नहों होती और अकेले रहना 


रँ 





भी उसके लिये कठिन जाता है-ऐसी अब्स्था .में 
सुदत्सुकुठुम्ब॒बनाना- उपयोगी होता है । हां, 
सुपात्र !मेे तमी यह हों सकता है । 
.... विवाह की तरह सुहत्मुकृठुम्ब की प्रथा 
समाज-मान्य नहीं है, पर इसे समाज-मान्य करना 
चाहिये | जिससे मरण के बाद उत्तराधिकारिल 
के मामले में झगड़ा न रहे | जैसे--विवाह के 
द्वारा पति-पत्नी की कोटाम्बिकता इतनी घनिष्ट 
हा जाती है कि अन्य सहज-कटम्बी की अपेक्षा 
उनका अधिकार बढ़ जाता है, उसी प्रकार सुहृत्सु- 
कुटुम्ब में भी होना चाहिये | और इसकी मी 


हं ०५, ०५ 


कुछ विधि होना चाहिये, अथवा अगर यह 


प्रमाणित हों जाय कि ये मरन के पहिले कम से 


कम एक व से सुहत्युकुठुम्बी बनकर रहे थे तो 
सहज-उपकुटुम्बी लगें की अपेक्षा इनका रिश्ता 
निकट का माना जाय, इसलिये उत्तराधिकारित्व 
का अधिकार इनका पहिले रहे | सुहत्छुकुटुम्ब 
बनने में निम्नलिखित विचार करना चाहिये । 
१- दोनों में या सब में अगध प्रेम हो | 
२-अर्थीपाजन का समन्वय ऐथा कर लिया 


हु, 


जाय कि पीछे ते आधिक मामले में खींचातानी 


हने की सम्भावना न रहे | 
५ कं एक दूसरे की सेवा करने वी क्षमता 
आर रु।चे दख ली जाय | 

9- अपनी अपनी सम्पत्ति 
भाव नष्ट हे| गया हो, अथवा य 
है कि आमदनी और खच में मेरे 
न्ठ हो गया हे।, पर कुछ सम्पत्ति सबने या दे| 
ने अपने अपने नाम से कुछ समय के लिये या जीवन 
भर के लियि सुरक्षित रख ढी हो | जो कुछ 
घुकु म्व॒ बनाते समय यह सब तय हो जाना 
च।हिये । 


रु 


सकता 


में मेरे तेरे का 

ह्भी 

तेरे का भा 
सर 


पका -2/ 


७-- कम से कम 


दो गवाहों के सामने 


है 


। 
4 
4 


सुहत्सकुटुम्ब की स्थापना करना चाहिये | उसझी : 


विधि इस प्रकार है । 


पहिले भगवान सत्य भगवती अहिंसा और. 


प्रेम की प्राथना करना चाहिये | संक्षिप्त प्राथनाँर 

यहां दी जातीं हैं--- 

सत्य- सत्मे्वर मगवात तुम मिलित सच्निदानंद | 
करो दवैत अद्वेतमय, हो सहयोग अमन्द || 

अहिंस-- मात अहिंसा अगवरती दा ऐसा वरदान | 
चले प्रीति की रीति हम करें प्रेम-गुण गान | 

प्रेम-- प्रेम | हमारे मन बसों, दो ऐसा सहयोग । 
चिन्ताओं का ज्वर हंठे रहें न मन में रोग | 
चौंका चूल्हा एक हो एक बने घर द्वार | 
सखा सख। मिलकर रहें एक बने परिवार || 


0० आशिक + 


( स्त्रियों के पक्ष में--सखी-सखी मिलकर रहें।| 
ढ या--बहिन-बहिन मिलकर रहे । 
ल्ली-पुरुष के पक्ष में--सखा-सखी मिलकर रहें | 
हे या भाइ-बाहिन मिलकर रहें ।) 
ध ५  ज हद दू 
न-दालत सब एक हों भद भाव हो दूर | 
बस अमापविनिमय रहे चिन्ताएँ हूं चूर | 
एक दूररे के बने सेवक साथी आज | 
हृदय-हृदय मिल एक हों रहे तुम्हारा राज॥ 
ना के बाद सुहत्कुटम्बी बननेवाढ़ि 
निम्न।छा[खत प्रतिज्ञण ऋर। 
(१) हम दोनों आज स अपने को एक 
घर का समझेंगे | हम दोनों की सम्पत्ति और 
आमदनी हम दोनो की मिली हुई सम्पत्ति कह- 
लायी | 


व्या 


अथवा 

हम दोनों आज से अपने क्यों एक घर का 
समझेगे | हमने अमुक सम्पत्ति तो अपने व्यक्ति- 
गत अधिकार में रख ली हे, पर बाकी सम्पत्ति और 
आमदन। हम दाना की मेली हुई सम्पाति कहें" 


कुडुम्त्र 
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लायगी | 

[ सूचना-- अधिक व्याक्ते हो ते। दोनों की 
जगह तीनों आदि कद्दना चाहिये) साथ ही पूरा 
नाम लेना चाहिये। ] 

(२) हम एक दूसरे की तन-मन से पूरी 
तरद्द सेवा करेंगे | एक का खुख-दुःख हम सबका 
सुख-दुःख होगा । 

(३) हमम से जिसकी मृत्यु पहिले हों 
जायगी उसके हिस्से कीं जायदाद बाकी बचे हुए 
सुहत्सुकुटुम्बियें की होगी । पुराने रिस्तेंदारों का 
उस पर को₹ अधिकार न होगा । 

इन प्रतिज्ञाओं के बाद अगर ठनमें कोई 
विशेष समझोता या शर्त हो तो वह लिखकर 
पढ़ना चाहिये | अगर इसके पहले किसी पर 
किसी दूसरे का ऋण हो ते उसके चुकाने का 
खुलासा द्वो जाना चाहिये । 

६--अगर कुछ समय बाद वह कोटुम्बिकता 
न निभेतो दोनों कौटुम्बिकता को तोड सकते हैं। 
पर इसंक लिये मी दो गवाद्द बुछाना चाहिये। 
सम्पात्तिका बटवारा कर लेना चाहिये | जहां तक 
हो सके मूल सम्पत्ति सब की अपने अपने पास 
जाना चाहिये । अगर कुछ आमदनी हुई हो तो 
उसके बराबर हिस्से हो जाना चाहिये । 

मनुष्य एक कोटुम्बिक और सामाजिक ग्राणी 
है, इसलिये उस कुटुम्ब की हर समय जरूरत 
है। इसीलिये लोग संतान को गोद छेते हैं बुढ़ापे 
तक में शादियों करते हैं| इतन पर भी लोगों को 
सन्ताष नहीं होता | एक समवयरक साथी की जरू- 
रत माद्म होती है | कमी कमी [पिर्फ एक निकट 
साथी की जरूरत माद्म होती हैं पर विवाह की 
जरूरत नहीं माद्धम होती । किसी किसी जगह 
एंक बुद्ध किसी बृद्धा से शादी कर छेता हैं-इस 


विवाह का प्रयोजन एक साथी ढूँदना ही होता 


कि हि. | 8] चु७, ३ हा 
है, सन्तानोत्यादन आंदे नहीं । फिर भा बुढ़ापे 


का विवाह एक मजाक-सा माद्म होता है, इस- 
लिये छज्जा के मोरे लोग साथी नहीं ढूँढ़ पाते | 
बिना विवाह के अगर कोई साथी ढूँढ लेता है 
ओर दोनों एक कुठुम्बी बनकर रद्दने लगते हैं, 
तो भी समाज की दृष्टि में उनके कौटुम्बिक अधि- 
कार नहीं माने जाते | एक के मरने पर उसके 
रितिदार सम्पत्ति ले जाते 6 | इन सब अड॒चर्नों 
से बचने के लिये सुहत्सुकुटुम्ब नाम से एक 
समाज-मान्य प्रथा आकयक है जिसका विधान 
यहां दिया गया है । 
६-साधक सुकुठुम्ध-- 

जनहित या आध्यामिक विकास की किसी 
साधना में लग जाने वाले ब्यक्ति साधक कह- 
लाते हेँ | ये विनिमय के आधार पर अपनी जी- 
विका नहीं करते, ये अमापविनिमय के आधार 
पर निवाह करते हैं।और जनसेवा का या 
आध्यात्ेक विकास का जो ध्येय इनने बना 
लिय। होता है उसी को केन्द्र बनाकर इनकी 
सारी जीवनचयों घुमा करती है । 

कोई कोई साधक अकेले भी रहते हैं उन 
साधक कुटम्ब बनाने की जरूरत नह द्वोती, 
पर जब साधक की सेवा का क्षेत्र वि 


)4 


विशाल हो 
जाता है वह एक संस्था का रूप धारण कर छेता 


हैं तव एक साधक कुटुम्ब बन जाता है । 


जो साधक दे वह व्यक्तिगत स्वाथ की 

०७ कक ह्‌ः २३ 
मुख्यता की दृष्टि से अथीपाजन न करेगा न 
उसमभी मालिक अपने पास रक़्खेगा फिर भी 
आर्थिक इष्टि से उसके सहयोग की सीमा अनेक 
तरह की हो सकती है इस दृष्टि से वह सुकु- 
टुम्बी कुटुम्त्रजी या उपकुटठुम्बी कहला सकता है। 


3५५ | 
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घडुटुम्बी अपनी सारी शक्ति अपने संब के 
सावना काय भें छगा देगा।| उसकी सेवा से 
अगर कुछ आमदनी होगी ते बह संघ की समझी 
जाया। | कुठुम्ब के नियमानुसार. बह अपने लिये 
खच करगा, अर कोशिश करेगा कि खर्च कम 
ध कम है| 


ह 


र वा अविक से अधिक हो | 
है - यह हो सकता है जि साधक-कुटम्ब 
श२ु 
म॑श॥भछ होने के पहिले उसके पास कु 
/प, २३ पु 
तम्पात्ि रह है| और उसने इसलियिं अपने अधि- 
र मरकले हो कि वह कुटठुम्ब की अनुमति 
के बिना भी उसे इच्छानुसार शुभ कार्यों में खर्च 
कर सके अथवा कभी उसे अपने ही लिथे कछ 
“शाप खच करना पड ते किसी से मांगना न पढ़े 


तो उस पृव॑सम्पत्ति की बात दूसरी है पर घ धकक॒टठम्ब 


में श|मिल होने के बाद उसकी कोइ अलग आम- 
*नो नढं| रद जाती | मिक्षा में य [| भेंट भमंया 
+ रूप मे जे। कुछ उस मिलता है 
< सत्र कुठुम्ब का समझ' जाता है और कटम्ब 
के "यम.नुमार ही -उसका बटब रा होता हे 

जे कुछ उपकरण वेद उसके पास रहते हू 
ते सब |॒फ़ उपयोग के ढिय रहते हैं उनक 
है भाडक नहा हाोता। उसकी मालिकों सिर्फ 
जप दूर उपयोग करने क| हें। दवाती 8 | हां, 
“पे विनय ॥ एक दूसरे के अपिकार व अब- 
इलना न करना चिये | 


/ द 


है 


४... ५ 


बकुटमन एक दूसरे की येग्यता- 
उसार हक कर और उम्र. छक क| सम्बन्ध पै+| 
के इन टन पतन हैं। | 


पापका का के कुटल को जरूरत द्वोतो 
६ जर कप हि ह ; हा न्‍ 
० जिद तर आता! दे मेक उसे 5 
हि 


रे; के६ ६+, ६।४ | भे एक दूसरे 4 सह्ठ| 


"3 हर 54 आय हुए सक्ृट के के 


दूसरे का बल मिल सके | 


३ बज 


साधक दुठुम्ब अनंक तरह के हाते हैं' और : 


उनके रूप के अनुप्तार उनके सदस्य भी अनेक 


तरह के होते हैं । यहां घर्म-साधक कुठुम्बों की 





नल 5 


इंड्टिते साधक-कुटुग्बों के सदस्यों के ग्यारह भेद... 


किये जाते हैं | यह आवश्यक नहीं है कि सप्ी 
तरह के सम्धक कुटम्बाँ में ये ग्यारह तरह के 
सदस्य होना ही चाहिये | 


छाथक से भी कुठुम्ब बन सकता है | खर यहां 
साधक कुदुम्बों के सदस्यों क ग्यारह भेद बतादिये 
जाते हैं । 

१ गुरुदव,२ गुरुराज,३ सामानिक, 8- 
गुरु, ५-उपाध्याय, ६-प्रसाधक, ७-साधक, 
<-उपताधक,९--प्रसह योगी, १ ०--सहयोगी, १ १-- 
उपसंहया॥।। | 


("७ ९ 


छल तीन भेद साधक सुकुटम्ब में नहीं 
उपकुटम्ब में गिने नाते हैं | पर साधक कग्म्ब का 
ठाक ठांक पारेचय देने के लिये प्रकरण के खयार से 


यह उनका उल्लेख किया जाता हैं । क्‍ 
“गुहरव-जों साथना के मांग को सृठ 
नवितेक हैँ जिसने अपनी असाधारण प्रतिमा 
वेश्या और अनुभव से साधना का मार्ग ढूढ निकाछा 
| सावना के मांग में एक तरह से खत; 
ण 68, जिसके व्यक्तित्त के कारण साधथक- 
मंडल एकत्रित हुआ हैं वह गरुदेव है 
उ5, महा4र कन्फ्पू(तेयस, इसा, जरथुत्त; 
दिममर, क,५छ, ज,मेनि, कणाद, गौतम, बुहृस्पति, 
उतने, नःतक, कैजर, कालठ्माकूत, दयानन्‍्द, 
पमझका, रांबी, रबीनद्र जगदाश 
तेस, क्‍चन्तरें, आदे पुरे और आधुनिक 
उप अपन अपन क्षेत्र के गुरुदव हैं। धरम 


हक न [2 
जा 


अल 


फेदोंभेदों से भी 
कुटुम्ब बन सकता है इतना! ही नह। (कफ दा | 


विज्ञान दशन और विविध कहाओं के शक्षत्रे + 
विविध गुरुदेव होते हैं | हां, बढ़ बात अवद्य हे 
कि मानत्र समाज की जीवनन्‍्सख्वस्धी समस्याओं; 
को इठ करन वाले गुरुरव, गुरुदेव रूप में बिदे।; 
रूप के माने जने हैं क्‍्याके छोक सवार के साथ 
लोक सम्रह का काम कहुत कठिन आर आवश्यक 
होता है | दर एक देश मे गुरुदेव होते रहे हैं 
ओर आज भी | बहुत से विख्यात हैं बहुत से 


भू 


अन्पस्यात हैं बहुत से अख्यात हैं | 
२-गुरुराज-भह गुरुदेव का योग्य उत्तरा 
धिकारी है, गुरुदेव के द्वारा बतछूये हुए साधना 
मांग के आधार पर युगंक अनुरूप साथना करता 
है कराता है | मौलिकता इस की गरुरेव के 
बराबर नहीं है पर संचाठन आदि का अविकार 
करीब करीब गुरुदेव के बराबर है एक तरह से वह्द 
साधक कुटुम्ब का अधिकारी हैं | हां, उसका 
अधिकार गुरुदेव बराबर अनियान्त्रित नहीं हैं । 


३-साम.जिक्र- जो व्यक्तित्व या सन्‍्मा 


आदि में गुरुदेव या गुरुताज के बसबर हैं वे साम|निक 
हैं | जस गरुदेव के अनेक झिष्य हो जो योग्वत। 
में करीब करीब बरावर हा पर गरुदेव के बाद उन 
में कोई एक गरुराज बनाया जाये ते बावी 


हा 
|] 
। 


ग्य साथी उसके सामानिक कहलंग | 
का स्थान अगर- पिता कें 

रखने, का स्थान चाचा क 
गरुराज और सामानिक का 
वसा हो यह बात साम,निक्र को 
सम्प्न्ध आई 
मे अनेक साशनिक हा सकते हैं| गुरुदेव के 
भंत्र या आदरणीय व्याक्ति यदि किसी कारण 
कुटुम्ब मे शामिल हों ते वे भी सामानिक कद 


ठायगे | 


स्य्ज 
समान हागा ता 
समान होगा। 


कीआ। 








४ शुरू- जेसन किसी सावक का साध- 
कत; की द्षा दी हो या जो 3० साधना के 
मन मे चछ रहा हो प्ररित कर रहा हैं। व 
तहत 5 मय में एसे अनक गरु होते हे । 
९ खुदुटन पर हर इलतक. समस्या [तन थी द्ट 
उनना हैं अच्छ] $ का इ्बत परत्र-मोह् की 


त्श्ड् माह बदन लगतों है आर सावक 
के ॥. के इस ते म्म बंद होने छगती हे 
परिस्थिति दचकर इस पर नियन्भ्रभग करना 
अं डय [« 


प्रद्ष- "ह४त चुढराओन शुरु 
जरूण्त हैं  सुरुइम या 


गुरुवद न अन्वबिद्व|त आदि को इतना बराया 
हक *हं है ० या पु प्रा ञ्त्रृ ॥ कि कं 
व । | [स डे 4 न्नृ ४ [| हि &। लक । | (३8 | 


4५, 
गरुदत गरुरज 
प्र 5०, 
मई कहर । [ 
शाह पर्म अभी! 


धत भें, किलु राजनतिक, आबक, ० इत्पिदा, 
दे मिक तथ। ।बेबेव कठआ। के क्षेत्र में गुरुदेव 
रत अर गे 6१ है| लोगो को इनक 

जन्ाात ६ । हे; बा।मक ज्ेत्र भें गरुत द का 
यान हुआ 6 इमाडव गुदकदी या गृरुइन से 


गुरु की आवश्यकता हे 


७५६८ ] 








महत्ता कम नहीं होती । 
ख- गुरु की आवश्यकता है इसलिये जिस 
चाहे को गुरु न बना लेना चाहिये । योग्य गुरु 


मिले तो ठीक, नहीं तो बिना गुरु के रहना ही 


$५ 6७ 


अच्छा | अनाडी चिकित्सक की अपेक्षा बिना 
चिकित्सा के रहना या अपने आप चिकित्सा 
करना ही अच्छा | 

गे-- किसी वेष या पद के कारण किसी 
का गुरु न बनाना चाहिये। 

घ- गुरु स्वाये के लिये ठग तो नहीं रहा 
है इस बात की जांच करते रहना चाहियि। 

ड- सच्चा ज्ञान, सदाचार, और परोपकार 
वात्ति देखने के बाद ही किसी को गुरु बनाना 
चाहिये । इन बातों में जो अपने से बड़ा हों उसे 
हो गुरु बनाना चाहिये । 

च- गुरु परलेक का ठेकेदार नहीं है 
उसका काम तुम्हें सत्पयथ दिखाना हैं। ख्ये 
उसका जीवन ही सत्पथ-दशेक है । 

छ- जन्म से ही कोई गुरुत का अधि- 
कारी नहीं होता । 

ज- गुरु को मुख्य .शक्ति आधपिकार नहीं 
आध्यामिक विकास है। 

झ- उपवास, अनेक कठिन आसन, ठंडी 


गर्मी के विविध कष्ट, तथा' और मी इसी तरह. 


को बाहरी तंपस्याएँ देखकर किसी को गुरु न 
मानना चाहिये । 

ञअ- जादू सरौखे चमत्कार देखकरं॑ किसी 
को गुरु न मानना चाहिये | 

ट- संगीत, लच्छेदार ववतृत्व आदि देखकर 
दे। किसी को गुरु न बना लेना चाहिये। 

ठ- गुरु बना लेने पर भी अपनी सदस- 
द्िविक-बुद्धि से जितना काम डिया जा सके 
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लेना चाहिये । 

ड- तुम्हारी बुद्धि ठीक काम न दे रहीं 
हों, और गरु को अनेक परीक्षणा मे तुमने 
अपनी अपेक्षा ठकि पाया हों तब तुम्हें झुकना 
चाहिये । 

इन बाता का विचार किया जाय तो गुर- 
डम या गुरुवाद का प्रवेश नहीं हो पाता। इन 
बातों का विचार करने के बाद भी जिनको सदृगुरु 
मिल जाता है वे भाग्यशाली हैं।सगाज सह- 
योग और उत्तराधिकारित पर टिंकरा हुआ है। 
जो अपने से आगे हैं उनके अनुभव से लाभ 
उठाना को३ दुभाग्य' नहीं हे । जैसे माता पिता 
का होना को३ दुभीग्य या दौनता की बात नंहीं 
हैं उसी प्रकार गुरु का होना भी कोई दुभोग्य 
या दौनता की बात नहीं - है । हां, कुगुरु से, 
गुरुवांद या गुरुडम से अवश्य बचना चाहिये॥ 
दृष्टिकांड भे गुरु-ुढ़ता के प्रकरण में जो बुंछ 
कहा गया हैं उसपर भी ध्यान रखना चाहिये । 

७ उपाध्यायं- सांघना के विषय में जो 
शक्षण देता है वह उपाध्याय है। गुरुदेव गुहराज 
या गु5 में सिफ ज्ञान की योग्यता. नहीं देखी 
जाती उनमे आध्यात्मिक विकास भी देखा जाता 
हैं संयम आदि भी देखा जाता द्वै। उपाध्याय में 
ज्ञन की योग्यता मुख्यता से देखी जाती है | 
इसका यह मतलढूब नहीं द्ै कि सदाचार आदि 
का त्रिल्‍कुल खयाल नहीं किया जाता, थोड़ा 
बहुत खयाल ते रखना द्वी पडता है और रखना 
है चाहिये, पर उससे सीखने की चीज ज्ञान 
है | उपाध्याय की अपेक्षा गुरु अधिक निकद 
'और अधिक उपयोगी है | हां, यह हो सकता 
है कि एक ही व्यक्ति गुरु श्र हो और उपाध्याय 
भी हो। यह तो सोने में सुगंध है |. "४ ' 


कुटटस्ब 


॑> अकाल की "5 हल न 
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६ प्रसाधक- गुरु उपाध्याय आंदे न होने 
पर भी जो साधना के मांग म॑ काफी आगे बढ़ा 
हुआ है अयोत्‌ विशेष साधक है उसे प्रसाधक 
कहते हैं. । 

७ साधक- साधना के कार्य में छगा 
हुआ व्यक्ति साघक कहलाता है 

८ उपसाधक- जो साधना के कार्य में 
प्रत्यक्ष रूप में नहीं छगा हैं-साधक आदि के 
काया ने सहयाग दता है | जस-युद्ध म॑ सिपाही 
के लिये भाजन-सामग्री या शज्ज-सामग्री तैयार 
करने-वाले या पहुँचाने-वाले छोग उपसाधक्र हैं | 
इनकी उपयोगिता कम नहीं हैं, पर इनका काय 
साधना में परम्पत॥ सहायक हे-इसलिये य उप- 
साधक कहलांत हैं । 

उपसाधना के लिये उपसाधक्र वर्ग अलग 
होना ही चाहिये-ऐसी बात नहीं है। साधना का 
कार्य जब विशाल हों और कुटुम्ब भी विशाल 
हो तब उपसाधक वरगी अलग बनाया जा सकता 
है, अन्यथा साधके| को ही उपसाधना का काये 
कर लेना चाहिये | साधक जब उपसाधना का 
भी काम करने में संकोच नहीं करता तब 
उसकी साथधुता बढ़ जाती हे । 

उपसाधक को भी चाहिये [के वह साधना 
के काय में उपेक्षा न करें । योग्यता और अवसर 
के अनुसार उस्ते भी थोड़ा-बहुत साधक बनना 
चाहिये । 

९ प्रसहयोगी- जो साधक-सुकुटुम्ब में 
शामिल ते। नहीं है, पर साधना में अधिक से 
अधिक सहयोग दता हैं-बह प्रसहयोगी है । 

१० सहयोग[- साधना मे प्रतहयोगी की 
अपेक्षा जे! कम सहयोग देता है- वह सहयोगी है। 

११ उपसहयेगी- साधना में जो सद्योगी 


दक 5 0 5 कक हे 
का अ्रकरण भ जा चांदह बात बताई 
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से भी कम सहयोग दता हैं-वह उपसहयोगी हैं। 


इन तीना भेदा को ठोक सीमा नहीं बनाई 
ज। सकती । साधना, कारये की महत्ता, आवश्य- 
कता आदि की अपेक्षा इनकी सीमा निषारित 
करना चाहिये | 
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प्रसहषयोगी सहयोगी या उपसहयोगी कौटु- 
म्बिक जीवन की दृष्टि से कुछ बाहर के व्यक्ति 
समझे जायँंगे, पर इसका यद्द मतलब नहीं है कि 
उनकी महत्ता या उपयोगिता कम है । सम्राट्‌ 
अशोक बोद्ध-संघ के प्रसहयोगी ही कहे जा 
सकते थे, पर उनकी उपयोगिता अनेक साधक 
प्रसाधकों और उपाध्याय आदि से अधिक थी । 
कोइ मनुष्य सुकुटुम्बी रहकर मी कम साधुता 
और साधकता का परिचय दे पाता है, और कोई 
उपकुटुम्बी रहकर भी अधिक साधुता और साध- 
कता का परिचय दे ख्रकता है| इसलिये सुकुठु- 
म्बता से साधना का कोई नियत सम्बन्ध नहीं! हैं । 

सुकुटुम्बी-जावन के परखने के लिये और 
उसका निभरह करने के लिये साधक-कुटुम्बक 
जायँगी-वे 
यहां भी जरूरी हैं | पर कुटुम्बक में भी उनकी 
जरूरत कम नहीं है, इसलिये उनका वहां उल्लेख 
किया जायगा । 


इस प्रकार तीन तरह के छुकुटुम्ब बताये 
गये | सुकुटुम्ब में ही पूरी कौटुम्बिकता है । पर 
इसका रूप विशाक नहीं हो सकता, विशाल 
होने पर यद् छिन्न-निन्न हो जाता हैं | ऐसा अब- 
सर आने पर कुटुम्ब-जन्म प्रथा के अनुसार 
कुटम्बक या उपकुटुम्ब बना देना चाहिये | छड़- 
झगड़ कर ठिन्न-मित्र होने का अवसर न आने 
देना चाहिये | 
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४ सहज-कुटुम्बक-- 
सहज सुकुटुम्ब में जत्र हिस्सावाठ हो जाता 
है, पर किसी कारण भोजनादि की व्यवस्था 
सम्मिलित रहती है तत्र उस्ते सहज-कुद्ुम्बक 
कहते हैं | अथवा जब अनेक उपकुटुम्बरी अपनी 
जीविका आदि की व्यवस्था या मालिकी अछग 
अल्य रखते हुए भी मोजनादि की व्यवस्था इकई 
कर लते हैं तब सहज-कुटम्बकी कहलाने 
लग्ते हूँ | कुट॒म्बक्न में इसका हिसाब नहीं देखा 
(ता कि किसके पीछे कितना ख्च होता हे 
ओर किसके कितने आदमी भेजन करते हैं ? ऐसा 
हिसाब रक्‍खा जाय ते वे उपकुटुम्बी ही कहला- 
येगे | कुठुम्बक में प्िफि भोजन की साझेदारी ही 
नहं। हैं, किन्तु इससे मी कुछ अधिक गहराई है। 
कुठुम्बक बनाने से आर्थिक झगड़े दूर हो 


जाते हैं और भोजन की सम्मिलित व्यवत्था से 
थोड़े खच और थे से हीं बहुत काम हो 
जाता है । ्ि 


फिर भी कुटुम्बक बनाना सरछ काम नहीं 
है । काम और भेजन के बारे में ऐसे झगड़े होने 
ढगते हैं कि कौंटुमंबक्ता का नाश हो जाता है। 
निम्नलिखित बुराइयों से बचेन की और उनका 
इन्‍्तजाम करने की पूरी कोशिश होना चाहिये । 

(१) थी शाक्वर आदि कीमती पदा4 
किसको कितना मिलता है-इस पर सबकी 
खुर्ली हुई या छिपी हुई नजरें रहने लगती हैं 
आर भीतर ही भीतर या कर्मी कमी बाहर भी 
झड़ पैदा ह।ने छगते हैं | फल यह होता है 
कि आपेक पाझर भी किसी न किसी को 
असन्ताप बना ही रहत। है| प्रेम, भक्ति, वात्तल्प 


है", मा 7 च 
दे ट्ाम्बरकता के लिप जरूरी 
जे 
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उदार आ 
है जाते हैं । 


गुण भीतर द्वी भीतर खोखड़े हो 





'य2माताददाएक पक, 


(२) सबकी भोजन-रुचि एकन्सी नहीं 
होती, और एक ही चौके में सब तरह की 
भोजन सामग्री तैयार करना कठिन होता है, इस- 
लिये हर दिन किसी न किसी को असनन्‍्तोष बना 
ही रहता है | वह असन्तोष कभी कभी याते 
अस्स्थता के रूप में प्रगठ होता है या अखत्थता 
के बहाने के रूप में प्रगट होता है। और इससे 
भी फोटुम्बिक गुणों के नाश होने की सम्भावना 
रहती हैं । अन्त मे कहा-सुनी या लड़ा३-झाड़े 
तक नौबत आ जाती है । 

(३) काम की जिम्मेदारी सम्मिलित होने 
से समी कम से कम काप्र करना चाहते हैं 
और भधिक से अधिक छाम उठाना चाहते हैं। 
काम को लेकर प्रायः समी को किसी न कि्टी 
ताह का असन्ताष रहता हैं | बीमारियों केया 
काम को ठालन के बहाने खूब बनते हैं और 
इस बात को लेकर एक दूसरें की बदनामी की 
जाने लगती है और अन्त में लडा$-झगड़े तक 
नोबत आ जाती है | 

(9) अगर को३ एक व्यक्ति जिम्मेदार या 
नायक नहों होता ते कम से कम व्यवस्था और 
अधिक से अधिक खच या बबादी होने लगती 
है | अगर कार जिम्मेदार या नायक होंता है 
ते बाकों छोग अपने को पराधीन-सा अनुभव 
करने छगते हैं और गुट बनाऋर नायक के प्रति 
विद्रोह होने छगता है | नायक पर या तो सागर 
बोझ पड जाता ह-इसलिये वह परेशान हो जाता 
है, अथवा उस्ते कठोरता से काम लेना पडता है 
इसलिये बदनाम हो जाता है । 

(७) मितब्यविता की तरफ छोगें। का कम 
खयाछ जाता ह्ै-इसलियि बेदी काफी होती 
है, साथ हो दोना को शिकायत रहती है | संचा* 


लक को अधिक खच की शिक्रायतव और संचा- 
छिते। को कंजूसी की शिकायत । 

इस तरद्द की परेशानियों स सुकुटुम्ब ओर 
कुटुम्बक सभी नष्ट हो जाते हैं | फिर भी अगर 
कुटुम्बक बनाना जरूरी हो तो बनाना चाहिये, 


पर निम्नल्िखत बाते देख,लेना या कर लेना 
चाहिये--- 
१- एक ऐसा व्यक्ति हो. जिसपर सत्रकी 
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श्रद्धा हो, जिसके आंदिश पर खुशी से सब छोग 
काम करें, जो निःपक्ष हो अथवा जिसका पक्ष- 
पात स्पष्ट है! ओर उसमें किसी को इतराज न हो। 

. २- सबमे इतना स्नेह “हो कि कम 
ज्यादा खाने या खर्च करने पर भी दूसरों को 
इतराज न हो । 

३- सत्र मितव्ययी हों और कुटुम्ब की 
हानि को अपनी हानि समझते हों और उससे 
बचने की पूरी कॉशिश करते हों । 

४-- जिस तरह के मोजन को व्यवस्था 
एक चोके में हो सकती है-उसमे सभी सनन्‍्तुषट 
है| । भोजन के प्रकार बढ़ाये जा सकें ते ठीक 
है-नहीं बढ़ाये जा सर्के ते! भी सब सनन्‍्तुष्ट रह 
सके । 

७५- थी आदि में पक्षपात न हो, हो तो 
वह उचित और स्पष्ट हो । अगर ये दोनों बाते 
सम्भव न होंतो ऐसी चीजे सबका अब्ग 
अलग दी जाये | 

६- किसी भ काम से जी चुराने की 
त्रत्ति न हो | अगर थोड़ी-बहुत मात्रा भ हो ते 
काम का उचित बटवारा कर दिया जाय । 
बटवारा ऐसा हो जिसमे किसी को इतराज न 
हो | इसके लिये काम की बारी बदली जा 
सकती हो ते वह भी बदलना चाहिये | 


अगर ये छः बात हो तब तो कुटुम्बक 
बनाना चाहिए, नहीं ते कुटुम्बक बनाना ठीक 
नहीं | उपकुटम्जी चनना ही ठीक है । 

कुटम्बकी के लिये जो ये बातें कही गई 


वे सुकुटुम्बी के लिये मी ठीक हैं । 


अगर माद्ूप्त पड़े कि कोटुम्बिकता को नाश 
करनेवाले दोष विपांकुर की तरद्द दिखाई ने 
लगे हैं ते| उपेक्षा न करें; उन्हें तुच्छ कहकर 
ऊपर से हंसने की कोशिश न करें। कुटुम्ब्र की 
परिस्थिति का खयाल रखते हुए उसपर गहरा३ 


से त्रिचार करे । न तो क्राघ में बडबडाये, न 


इन कारणों से किसी की निन्‍दा करे, न इन 
बातें। पर उपेक्षा करें | जो मुखिया हो वह सब 
का इकट्ठा कर दिखनेवाले विषांकुर की बात 
शान्ति से कह दे! किसी पर दोषारोण्ण 
करने की कोशिश्व न करें-इसे मानव स्वभाव सम- 
झकर उपकुटम्बी बनने बनाने की अरणा करे | 
सखिया यह काई न करना चाहें या संकोच के 
कारण झिलझ्कक रहा हो तो को३ दूसरा व्यक्ति 
भी यह बात रख सकता हे। मानव खन्ताव का 
विचार करके ग्रेम स कुटुम्ब का विभाग करे | 

इस चर्चा के समय कुटुम्ब के बाहर का 
व्यक्ति न बुछना चाहिय | कुठुम्बी के समान 
को३ श्रद्धास्यद अनुभवी व्यक्ति हो ते बात 
दूसरी हे । 

कुटम्बियों को चाहिये कि इस चचो के 
समय पूरी शिष्टता से कान ले, पर साथ ही इतना 
भी खयाछ रकवे कि ऐसी बाते की तुच्छ कह- 
कर ऊपर से उदारता और महत्ता का ढोंग न 
करें | दोष निक्रछ सके ते निकालन की कोशिश 
करें-न निकल सके ते व्यथ ही दबाने की 
कोशिश न करें; क्योंकि इसमे भीतर ही भीतर 
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म्रक के विषय में जो बातें कही 
गई हैं-वे ही सुदवत्कुटम्बक के विषय में समझना 
चाहिये । उपकुटुम्बी से कुटुम्बशी बनने में 
अनेक सुभीते ते होते हैं, निकटता के कारण 


सहयाग भी बढ़ता है, पर इससे जिन बुराइयों 
की सम्भावना है उनसे बचने की सतकंता रखना 
चाहिये | ऐसा न हो कि शरीरों के पास आ जाने 
से मन दूर हो जायें | 

बात यह्द है कि मनुष्य शौतानियत पर एक 
बार विजय पा भी जाय, पर हैवानियत पर- 
पशुता पर-मुश्किल स विजय पा पाता हैं। 
दूर रहने से संघर्ष के अब्सर नहीं आते, इस- 
लिये पशुता-तुच्छ ख।्रपरता-दबी रहती है पर 
पास आने पर पद-पद पर छ्घर्ष होते हँ-इस- 
लिये वह प्रगठ हो जाती है | दूर से जो बुराई 
दिखाई नहीं देती-पास से वह दिखाई देने लगती 
है, तब दम इकदम ताज्जुब में आ जाते हैं कि 
धरे | हम इसे ऐसा तो नहीं समझते थे! प्राय: 
ऐसा ही विचार तुम्हारे मित्र के मन में आता है। 
इस प्रकार मित्रता क्षीण होने छगती है, दूरी 
बदने छगती है । जब तुम्हें इस प्रकार 
बदला हुआ रुख माद्धम पड़े तब जन्दी से जल्दी 
किए अच्छे बह।न से कुटम्बक्न तोडइ दो और 
इतने दूर ह। जाभे कि संघर्ष के कारण न 
मिल सके । 

इन तुच्छ संघषों के कारण अपने सुहृत्‌ 
के। तुच्छ न समझना | आखिर दुनिया एक 
ब।जार इ-उसम छेन-दुन का हिसाब है। दर 
रहने पर लेन-देन क। हिसात्र काफी ठीक रहता 
है | वह कागज पर ढिखा जाय या न ढिखा 





जा|य-वह रुपयों पैसों में तौछा जाय या न तैला 
जाय, पर वह इतना साफ रह्दता है कि दोनो 
समझ लेते हैं कि यद्दध अपने अपने मनों पर 
लिख। गया हैं | अति निक्रठ आने में यह हिसाब 
गड़बड़ हो जाता है| दोनों समझ लेते हैं कि 
हमारा किया-दिया अब बट्टे-खाते मे जा रहा है। 
यही कारण हे क्रि अछण अलग रहने पर अगर 
तुम किसी मित्र के यहां जाओ तो तुम्डोरे सत्कार 
में वह सेर भर विठाई खर्च कर देगा-दे देगा, फ. 
अगर तुम इकट्ठे रहो और तुम्हारे हिस्से में अगर 
छटाक भर निठाई चुपचाप ज्यादा चढी जाय 
ते वह नजर में खटक जाथगी | कुटुम्बक बनने 
पर हिपताब नहीं रहता, अछग अलग रहने पर 
काफी रहता है । 

कुठुम्बक बनाने के पहिले इतना ख़ब अच्छी 
तरह सोच लो कि तुम काफी घन और उपकार 
को बढ्ढे-खाते डाल सकते हो या नहीं ? साथ ही 
तुम दूसरे के उपकार और घन की एक पा३ भी 
बई-खाते न डालने की तयारी में हो कि नहीं ! 
ऐसे अनेक अवसर आ सकते दे जब तुहमेर मन 


में ऐसे विचार आयेंगे के “में ते इतना करता हर 


या अपनी बड़ी-बड़ी चीजों का हिसाब नहीँ 
रखता, पर ये तो रखते है!”--ऐसे विचार आने पर 
अगर इनको तुम न पचा पाये ते कुटम्बक बुरी 
तरह नष्ट हो जायगा, यहां तब कि उपकुटम्बी 
जीवन के मांगे में भी राडे अठक जायेंगे | 
हां, यह ठीक हे कि इकतर हो उदारता या 
हिंष्णुता से कुटम्बक नहीं। निम सकता | तुम 
कितने भी उदार रहो, पर अगर उप्तक्ना ठीक डत्तर 
दूसरे तरफ स न मिलछ तो तुम्हारी उदारता भी 
क्षीण द्वो जायगी । ऐसी हालत में धीरे से कुटम्बक 
तोड़ डाठ्म, ओर उपकुटम्बी बनकर सहयोग 


जज 





को और गहरा बनाओ | 

निकट और दूर रहने की “समस्या कुछ 
जटिल ते है । किसी को अच्छी तरइ देखने के 
लिय न तो बहुत दूर जाना चाहिये-न बहुत 
पास । पलकों के पास ले जाने से चीज गैक 
नहीं दिखती और कोर्सें दूर रखने से भी ठाक 
ठीक नहीं दिखती, कुछ निकटता और कुछ दूरी 
जरूरी हैं | निकटता कितनी हो ओर दूरी कितनी 
हो-इसका विचार पात्र को देखकर ही किया जा 
सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं. जिनसे चिट्ठी-पत्री से 
ही मुहब्चत ठीक निभती ह्वेनगांव में आ जाने पर 
वह बात नहीं रहती | कुछ ऐप हैं जो गांव में 
आ जाने पर और भी गहरे मित्र हो जाते हैं, पर 
पड़ोस में आने पर बात त्रिगड जाती है । कुछ 
लोग पडोप्त में आने पर और निक्रठ हो जाते हैं, 
पर एक ही घर मे॑ रहने पर बात बिगड़ जाती 


है । कुछ छोग एक ही घर भ॑ रहने से वुद्ुम्बी 


बन जाते हैं, पर एक साथ मोजन आदि होने 
से बात बिगड़ जाती है। कान आदमी क्रिस 
सखमाव का 8, और किससे किस तरद् निरभेगी-- 
यह समझना कछ कठिन ते हे, पर धीरे-धीरे 
सम्हल सम्हलूकर निकटता बढ़ाना चाहिये और 
जहां धक्का छगने को सम्भावना हो-वहां तुरंत 
पीछे हट जाना चाहिये। 

साधारणत: सम्मावना यह है [के दो मित्र 
में कुटुम्बक ठीक बन सकता है। चाहे वे 
मित्र स्त्री स्त्री हां, चांढे पुरुष-पुरुष । एक स्त्री 
और एक परुष में कुटम्बक इससे भी गहरा बन 
सकता है; क्यें।कि इनमें पूरकता अधिक होती है, 
पर ऐसा सुहत्कुट्म्बक विव्राह्द के जीरेये प्राय: 
सहज -सुकटम्ब बन जाता है। हां, समवयस्कता न 
हो या और कोश कारण हो, ते बात | प्र 


कष्य्फम्ज्जू 


का 


7 07० 


गौ ब्न्‍॑॥ 


र फिर भी यही आशा 
करना कि कटम्बक निभ जायगा--कुछ कठिन हद; 
क्योंकि इससे व्यमिचार गरभादान आदि कौ 
सम्भावना रहती हैं, और विवाह्द का इरादा नद्ठां 
ते अनेक अनथ पेदा द्वंति हैं 
खर, दो व्यक्तियों का कटम्बक किप्ती तरह 

निभ भी जाता है, पर अनेक दम्पति मिलकर जब 
एक कुटुम्बक बनाते हैँ तब उसका निमना कठिन 
होता है । सुकुटुम्ब के समान कुटुम्बक के लिये भी 
यह जरूरी-सा है कि सबकी मिलकर एक घारा 
बने । पर, जब अनेक दम्पति होते ढँ तब प्रत्येक 
दम्पति की घारा अछग-अछग बहती है | सहृज- 
सुकुठम्ब या कुटठुम्बक में ते माता-पिता आदि के 
द्वारा सब किसी तह एक सूत्र में बंघे भी रहते ढैं, 
पर सुह-्कुटुम्बक के दम्पतियों में इस प्रकार एक 
सूत्र में बांधघने-बाला को नहीं होता, इसलिये उप्तके 
टटन आदि की काफी सम्मावना रहती है । 

घुहत्कुटम्बक॑ बनाना अच्छा 6, पर इसम 
काफी सतकंता की जरूरत है । 
६ साधक-कटुम्ध क -- 

सदज-कुटुम्बक में जिन दोषों को सम्भावना 
पहिलि बताई गई है--उनकी सम्भावना साधक- 
कुटम्बक में भी हैं बल्कि कुछ ज्यादा है; क्योंकि 
सहज-कुटुम्ब॒में जन्म या 4वेवाह का गहरा 
सम्बन्ध रहता हैं-उतना गहरा सम्बन्ध साधक- 
कुटुम्ब मे नही रहता | कोई आदमी दम्म से 
साधक कहलाकर जीक्षिक आदि को दृष्टि से 
भी साधक-कटम्बक में प्रवेश पा सकता है, और 
काम निकल जने पर या दूसरा काई प्रछोमन 
मिल जाने पर साधक-कुटम्ब्र की निन्‍दा करता 
हुआ कृटम्ब छाड़ सकता ढे । 

यद्यति ऐसे छोगों को 


समवय्प्कता आदि हो 


है ७ 


पद्धिचानना कठिन 





होता है और चतुर से चतुर व्यक्ति भी घोका 
[ सकता हैं |।फः भा यथाशाक्ति प्रयत्न करना 
दिये और साधक-कटम्बक में शामिल होने- 


कि. | क 


बाल लिखित बातें देख लेना चाहिये-- 


१- साधक या उपसाधक बनाने को 
बोद्विक और शारीरिक योग्यता । 

२- साधना या उपसाधना के काये मे 
रुचि | 

३- ईमानदारी । चोरी आदि से निवृत्ति | 

. ५- शाौल | व्यमिचार से पृण निवृत्ति | 
७ज्‌- तन्मयता | साधक-कटम्ब के कार्यों में 
ही आधेकांश समय लगाने की इढ वृत्ति | 

&- अन्य-कुटुम्ब-निरपेक्षता । साधक-कुटुम्व 
को ही अफ्यन मुख्य कटम्ब समझना | 

घक-कुटुम्ब के हितों के सामने अन्य कुटम्बों 
के हिताी की गण रखना | 

७- स्थिरता । साधक-वुटुम्ब मे ही जीवन 
खपाने का इढ़ निश्चय; या जितने समय की 
प्रतिज्ञा छी हा, वचन दिया हों, या आशा दी 
है। उतने समय तक रहने का पूर्ण निश्चय | 

८- असंग्रह-शीढ्ता | अपन लिये घन 

[इने को छाल्सा न होना | 

९- श्रमशीढता | आलस्य छापवाही आदि 
ने होना । 

१०- अनुशासन । गुरुदेव गुरुराज आदि 
योग्य अधिकरेये के आज्ञा-पालन की वृत्ति | 
आज्ञा-पाढ़न मे अपमान न समझना, या यह न 
सेचना के हम तो कुठम्बी हैं-नोकर थोड़े ही 
६ जतनी गी उतना काम करगेया 
नम्नता [देखने अ पक-कुटम्व॒में नौकर 

की अपेक्षा अधिक अनुशासन का पालन 
बरन। पड़ता हे | 


११- मितव्ययिता । साधरक-कुटुम्ब की 
सम्पत्ति के खचच करने में कम से कम खच करने 
का माव। “अपना क्‍या जाता है! इल्यादि मावन 
रखना | 

१२- आनिंदकता । व्यक्तिगत वर-विगेध के 
कारण साधकं-कुटम्बकी या कुटुम्बियाँ की कुटुम 
के बाहर निनन्‍्द्रा न .करना । सुधार की दि पे 
कहीं कछ बात कहना पड़े, तो बात दूसरी है। 
पर निंदकता को सुधारकता का जामा पहइनाकर 
दम्म न करना चाहिये । 

१३- नियम -पालकता । प्रत्लेक साधक-कुटुम्ब 
के कुछ विशेष नियम या शिष्टाचार होते हैं-उसके 
पालन में पूर्ण सतक रहना । 

१०- सहयोग | सुख-दुःख में एक दूसर का 
पूरा त्ाथ देना, भाशचरे का या कोटुबिकता का 
परिचय देना । 

कैटीम्बिक्तता के लिये ये खाप्त खास बात हैं। 

धक-सुक्टम्ब के लिये तो ये जख्ीीं हैं ही, 
पर साधक-कुटुम्बक के लिये भी काफी जरूर है, 
इसीलिये कुटुम्बरक के प्रकरण मे इनका उल्लेख 
किया गय। है । कोटामग्बिकता को परखने के लिये, 
क्रेटुम्बिकता के निवोह के लिये इन बातों का 
खयाल रखना जरूरी है । 
७ महज -उपक॒टुम्व -- 

एक ही घर के व्यक्तियों के अछग अछग 

हो जाने पर भी जे। कौटम्बिकता बनीं रहती हैं, 

थत्रा विवाह शादी आदि के द्वारा मिल्र-मित्र 
कुटुम्बीं मे जो सम्बन्ध स्थापित होता हैं, उससे 
सेगठित रहने-वाले कुटुम्ब समुद को सदज-उप- 
कुटम्ब्र कइते हैं । 

यदापे उपकुटुम्न मे सबकी आयिक व्यवस्था 


६ 3] 


जुदी-जुदी रहती हैं, लेन-देन का दिख्तर भरी 
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रहता है, फिर भी खास-खास अवसरों पर अप्तुक 
अंश में लेन-देन गण कर देना पड़ता है, बिना 
बदले के ही कुछ सवाएँ देना पहती हं-यह 
कोटुम्बिकता की निशानी है । 

अलग हुए. मसाइ-मोजा३, भर्त, में, चाचा- 
चाची, चचरे भाई-बहिन; और माना-मामी, मेरे 
-बहिन आदि, मौसा-मेसी, झफा-झूद्ी तथा 
सेरे फुफरे भाई-बंहिन आदि, साव्ा-सारी 
[१ आदि सब उपकुटुम्बी हैं । जन्म विवाह 
छघुख के अवसरों पर, मेत बामारी आदि 
दुःख क अवसर? पर शामिल होना, सहानुभू! 


प्रगट करना, घन से-शरीर से या मन से सह« 


श 
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ल्‍्ञ्ज्टैं 


हू ७. 


| 


दि । 


५ 
न्‌ 
हैं 
््‌ 


|गकरन। कोटुम्बिकता के कार्य हैं । 
उपकुटुम्बों में परत्पर सहयोग के कुछ तरीके 


हक श 


रिवाज बन जाते हैं । जिस समय ये बनते हैं 

उस समय ते अवश्य ही इनकी को३ न कोई 

उपयोगिता होती है, पर जब परिस्थिति बदुछ 
है और तब भी वही पुराना रि 

हता हूं तत्र परेशर्न | 


ैँ 


जि 


राज बना 
ना हान लगत। 


रिवाज 
उसके पाछन में झगड़े पैदा 


होने लगते हैं, प्रेम की जगह द्वंष बढता है | इस- 


च््ऋ 


<ं 


६७७ ६7५ ई ७ का है ७५. 


लिये देखना चाहिये कि राज आज के लिये 
उपयागी है कि नहीं ? उसके पाछन मे दोनों 


पक्षों को प्रसन्नता होती हैं कि नहीं ? अगर यह 
बात हो तब ते रिवाज रखना चाहिय, अन्यथा 
रिवाज उठा देना चाहिथ। 

हरएक देश, हरएकऋ प्रान्त, हरएक जाति 
था उपजाति मे जुदे-जुदें ढंग के सकडो रि।ज 
होते हैं-उन स्का उल्हेंख करना या आलोचना 
करना सम्भव नहीं हे | हां, किस 


एकाव स्थान 
के कुछ र्राजों की आज्रेचगा करने से उम्त 


इृड्डि का पता छग सकता है, जिपसे हम रिजो 


कुड++ 
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समझ सके और जिसके अनुसार 

बुर जवाजों को हृठा सकें और नये रित्राजों को 
छा सके । 

उपकुटुम्वो मे 

का हाता है। 

३- भानसिक 9 


द्कु |। नमक (“288 आ ६ ००३ म| हक क्न््कु 


परस्पर सहयोग चार तरह 
१- आर्थिक, २- शारीरिक, 
-वर्नायेक । यह चारों तरह का 
सहयोग कौटुम्बकता बढ़ने-वाछा, सुखकर ओर 
न्याय के अनुकूछ होना चाहिये । ऐसा नद्दों 
ते सहयेग का वह राज तोड़ देना चाहिये । 

१ आर्थिढ- आविक सहयोग भठ के रूप 
अनेक तरह का होता ढे। इसका ध्येय तो 
यह है कि किसी विशेष अवप्तर प( कुटुम्त्र क 

8 आदमी आर्थिक कष्ट का जेशेपष अनुभव 
न करे | वित्राह शादियों में कहीं कहीं दोनों 
तरफ से एक दूसरे के छिये जो थार भरे जाते 
हँ-उनका मतलब यही था । पर देखा यह गया 


3] 


ा 


है कि यह आविक सहयोग काफ़ी झगड़े को 
जड़ बन ग्या है | इतना ही नहों, किन्तु यह 


अन्य तरह के सहयोग में बाचक बन गया ६ | 
अमुक के यहां बच्चा पैदा हुआ ढ, उसके 
यहां जाना है, उसका निमनन्‍्त्रण भी आया है । पर 
उसके यशांं से हमरें यहां कुछ आन का अवच्तर 
ते है ही नहों, -दूमरे किसी अत्रत्तर पर ते 
उप्के यहां ने निमन्त्रण आता नहीं,फिर में क्‍्यें 


£ अथवा, मेरे घर में ख़ने को ते हे नई 
को भट कहां से ते ही बड़ बच्च को गोद 
भें रख देगा ते भ॑ कहां से दूंगा ? इससे अच्छा 
जाऊं ही नहीं, केश बहाना ही 


वरिव्राही गई ढे मुझे उत्ततें भिछना ते है, पर जाऊं 
ने के छिं4 पैसा ते है नहीं, अबबा 


७५७६ )] 


सत्यामत 
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फिजूल में कोन दे ? जाकर न देने से तो बुराई 
होगी, इससे अच्छा है जाऊं ही नहीं | 

उसके यहां लड़की की शादी है जाना 
ते। है, पर लड़की की शादी में कुछ न कुछ तो 
देना ही पड़ेगा, पर क्यों दूं # कहां से दूं ? इस- 


हैं ० ऑट 


लिये में नहीं जाता | 

रक्षाबन्धन का लोद्ार है मेरी अमुक बहिन 
नें बुढाया है, यो तो वह कमी बुलाती नहीं, 
दुःख में भी आती नहीं, बस पैसा ठगने केलिये राखी 
के दिन बुला ढिया। द्विस्ट ! मैं न जाऊंगा | अथवा 
जाना ते है, पर पैसे तो हैं ही नहीं तब कैसे 
जाऊं ? 


/ 


*ैँ 


पैसा लेनवाले भी प्रायः इस मनोवृत्ति को 
समझते हैँ और जब कोई नहीं आता ते बुरा 
मानत हैं | दूसरे निमन्त्रणों को अस्वीकार करना 
बुरा नहीं माद्म होता, पर ऐसे निमन्त्रण को 
असवकार करना जिप्तमें कुछ मिलने की आशा 
है-बुरा माद्म होता है । इस प्रकार बहुत ही 
पतित मनोदृत्ति का परिचय मिलता है । 

हमारे चचेर भाई के सुर आये हैं | चढों के 
उनका निम्न्त्रण कर लें, रुपये दो-रुपये का माल 
दे ही जयँंगे | पर सघुरजी बेचोरे एक से एक 
अदूभुत बहाने निकालकर निमन्त्रण अछौकार 
कर रहे हैं | 

मतलब यईइ कि उपकुटुम्तों में लेन-देन के 
ममले में प्राय; ऐसा ही दृश्य होता हैं-जेपे के 
चढे।डय। जाल विदा रहा हो और पक्षी चौकनन्‍्ना 
होकर भागता फिर रद्दा हो | यह सब ठीक 
नदी हें । इसाडिये रिवाज के रूप हें उपकुटम्बों में 
जे आर्थिक सहयेग है-वह काफी कम होना 
चाहिये । ढहेज आदि इसी सहयोग के अंग हूँ, 
जे। पति-पत्नी के चुनाव में काफी . बाधा डालते 


“2 


ऑ्एअपााप2+द 


मां-बाप के लिये पुत्री का होना दुर्भाग्य बना 
3 


9 
ते हैं, 'बेठी का बाप! एक गाली बना देते है, 
वेताह के शुभ अबसर को दंदयुद्ध का मैदान 
बना देते हैं । 

यद्यपि यह भी ठीक नहीं कि उपकुटम्तों मे 
आर्थिक सहयोग विछ॒कुछ न रहे, फिर भी बह 
सहयोग टेक्‍्स की तरह न होना चाहिए | इस 
सहयाग में दोनों पक्षों को अगर प्रसन्नता न हो 
तो वह बेकार है | 

यर्यपि यह ठीक हैं कि रिवाज की विवशता 
न होगी तो आर्थिक सहयोग बहुत कम हो जायगा 
या सम्भव है वह मिट ही जाय, सो भंहे ही 
मिठ जाय | अन्य सहयोग बढ़ाने के लिये आर्थिक 
सहयोग का बलिदान ही करना चाहिए । स्वाभा- 
विक और अनिवाय आर्थिक सहये|ग तो किसी न 


८ 
किक 
द 
(५ 


है अब 


किप्ती रूप में रहेगा ही । 


सहज-उपकुटुम्बो में आधिक सहयोग कहां 


4७ 


कैसा रहना चाहिये,--इस विषय की कुछ 


सूचनाएं यह दी जाती हैं । इन सूचनाओं पर 


से अन्य सूचनाओं का भी पता छग सकता है। 


[१] दहेज की प्रथा बिलकुल बंद रहे। 
माता-पिता या अभिमावक वात्सल्य-बश जो कुछ 
लड़की के दे-वह छड़की ले सकती है | वह उत्त 
का ख्री-धन होगा। पर माता-पिता कुछ न कुछ 
अवश्य दें,--यह रिवाज न होना चाहिये । उनमे 
आज तक पालन-पे।षण किया-यही बहुत 8 । 

[२] वर-पक्ष की तरफ से कन्या के लिये 
जे। भट आता हे --बढ वर के सुकुटुम्त्र के तरफ 


से ही होना चाहिये । वर के उपकुटालियों मामा 


आदि पर उसका बोझ न पड़ना चाहिये । 
६२) कन्या-पक्ष बरातियों। को कुछ भेंट न 
दे । ठदरन और मेजन का इन्तजाम कर देवा 


कटस्थ 
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ही काफी है ! 

[४] बरातियों के भोजनादि की जिम्मेदारी 
कज्या-पक्ष पर परमित होना चाहिये, अर्थात्‌ 
उतनी ही जितनी कन्या-पक्ष खुशी से उठाना 
मंजूर करे । 

[७५] कन्या के विवाह में उपस्थित होने 
वाले अतिथियों स कुछ लेना चाहिये । व 
आने-जाने का खचच करें-यही काफी है । 

[६] विवाह में उपस्थित न हो सकने वाछे 
छोंग अगर कुछ भठ भेज दें, तो वह स्वीकार की 
जा सकता ह | 

[७] कन्या के माता-पिता आदि अगर कन्या 
के घर भें मोजन कर जाये तो इसके बदले मे 
उनसे कुछ भट न लेना चाहिये और न इस 
प्रकार के आतिथ्य को अनुचित समझना चाहिये। 
हां, अगर आतिथ्य की भावना न हो, या आतिथ्य 
करना आर्थिक आदि दृष्टि स ठीक न हों तो 
वात्सल्य आदि के बहाने कुछ दिया जा सकता है। 

[८] जब को३ किसी वो निमन्त्रण देकर 
बुछाये तो निमन्त्रित व्यक्ति से किसी भी प्रकार 
को भट न ले । भले ही वह ।निमन्त्रण रक्षाबन्धन 
या सन्‍्तान-जन्म के उपलक्ष्य में ही क्यों न हों। 

[९] भटठ का लेन-देन वहाँ ठीक माद्धम 
होता है-जहां या ता गहरी मित्रता हो, अथवा 
किप्ती दिन सुकुटुम्बी के रूप में रह चुके हो । 

[१०| म्तक-भे।ज वगैरह बविहकुछ बन्द 
रहना चाहिये । 

[११ | राज का पान करन के लिये 
अनुपयेगी चीजों का देन-लेन बन्द करना चाहिये। 
रही कपड़े, रदी सुपारीन्ञादाम आदि जो सिर्फ 
देन-लेन के ही काम के लिये रख लिये जाते 
हैं-इससे देने का खिज ते पूण होता है, पर 


ह्वाना, तकाजा करने पर तुम्दोरे दिल के 


[ ७५७७ 
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देने का उपयोग कुछ नहीं होता । इनका देन- 
लेन व्यथ अपव्यय है । 
[१२] किसी भी तरद् का आर्थिक 
संकट आ जाय तो यथाशकक्‍्य मदद करना चाहिये । 
[१३] जहां तक हो सके, लेन-देन साहु- 
कारी नहीं. करना चाहिय । रिश्तेदारों से ऋण 
ने गना-रिव्तिंदार, ताइन के छिये निमन्‍्त्रण देना 
हैं| अगर उसने ऋण न दिया, तब दिल खट्टा 
हो ही जायगा | अगर उसने दें दिया ते ब्याज 
के बरे में सझाच होगा | अगर इस बारे में साफ 
साफ बात हो ही गई तो समय पर ऋण न 
चुका सकना, उस्ते तकाजा करने में सेकोच 
चोट 
पहुंचना, वह तकाजा ते कर दी नहीं सकता 
इसलिये ऋण चुकाने में प्रमाद होना आंदि ऐसी 
बातें हैं जो मनुष्य को बई्मान, अविश्वरनाय 
बनाकर नांति-ग्शि को नष्ट कर देती हैं | रिते- 
दारी मे ऋण का देन-लेन तो होना ह्वीन 
चाहिये और विनिमय का छेन देन भी यथाशकक्‍्य 
न होना चाहिये; क्येंकि संक्रोच के मरे दोनो 
खुलकर बात कर नहीं सकते, इसालेये दोना हाँ 
मन ही मन एक दूसेरे से घृणा करने लगते हैं । 
अगर संकोच तोडकर कहा-झुनी हो गश तो रिते- 
दारी की छाज नष्ट हो जाती है, रितिंदारी बहुत 
दीली हो जाती है । 
रितिदारी में आर्थकर सहयोग का इश्टि- 
कीण समझने के लिय इतनी सूचनाएं क | 
२ शागीरिक-शरीर से एक दूसरे के काम 
आना शारीरिक्-सहयोग है | बीमारी मं बुढ्प भे या 
किसी प्रकार के संकट में उसका साथ देने के लि 
हाजिर होना, विंतत्ति महाथ बटाना, जरूरी सेवा 
करना आदे शारीरिक्र-सहयोग हैं। इसी प्रक 





हक... कक 


उत्सव आनन्द आदि में भी उ 
रिक सहयोग है | 
पर इस बात का खयाल रखना चाहिये कि 
सुख में शामिल हुए और दुःख में शामिल न हुए 
ते सहयोग का मल्य न रहेगा | हां, अवसर के 
महत्व और उपयोगिता की दृष्टि से शामिल होने 
न होने का विचार किया जाना चाहिये | 
सकठ में उपस्थित होते समय इस बात का 
धरा खयाल रखना चाहिय ॥के तुम्हारी उपस्थिति से 
संकट बढता ते नहीं हैं ? जैसे, तुम किसी बीमार 
रिइ्तेदार के यहां गये | मनछो, रिइतेदार की 
आधथेक स्थिति अच्छी नहीं है और तुम सहानुभूति 
प्रगेट करने के सिवाय और किसी क्वाम के नहीं 
हो ते तुम्हारा वहां बहुत दिन रहना अनुचित होगा। 
मर के, घर-वाछ को एक तो बीमार की सेवा 
करना पड़ती है, फिर तम्हारी मेहमानगिर्र का 
झ आर भा [सिर पर आगया, तो यह रिख्तिंदा 
का छाम न कहलाया | 


जब तुम संकट मे मदद करने जाते हो तब 
इन बं।तेीं का खयाल रखो --- 


१-अपनी सेवा अपने आप कर लो | अथवा 
इतना ही बोझ डालो, जितना वे सरलता से 
सइ सके ओर उन्हें मानसिक कष्ट न हो | 


परिथित होना शारी- 


२-उनका आर्थिक कष्ट न बढ़ाओं । ऐसे 
मंके पर कभी कभी खुद जरूरी चीजे बाजार से 
(| और उनके पैते न डिय, या आते समय 
घर स छते आये, आदि आध्वीयता के 
द्‌ कर सके तो ओर भी अच्छा । हां 


जन ्थात 


। के तुम्हारी वहां जरूरत 


| आवक ध्िवि ठी हैं तो बात 
अ्‌ 
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है कि नहीं ? जरूरत हो ओर घरनवा श्च्छ 
हो तभी रहा, नहीं। तो यां-ही मेहम करने 
के लिये या दिन काटने के लिये न पड़े रहे 
केवढ शिष्टाचार निभाने के लिये अगर वे जाने 
से मना करते हां तो उनके अनुरेध को नम्रता पे 
टाछ दो । द 

जो बाते बीमारी क बोरे में कही गईं हैं- 
वे ही अन्य संकटों के अवसर पर भी समझ 
लेना चाहिये या उनसे अन्दाज छगा छेना 
चाहिये । 

मरण-संस्कार आदि 
होना ज़रूरी है ही । 

साधारण सूचना यह है कि विशष कारण 
के सिवाय अधिक मेहमानागिरी न करना चाहिये। 

शुभ अवसरों पर शामिछ होने के बारे में 
विशेष सूचना की जरूरत नहीं है । हां, ऐसे 
अवसरों पर काम में हाथ बटाने की खास जरूरत 
हो तब तो निमन्त्रित होने पर शामिल होना ही 
चाहिये, अगर जरूरत नहीं हैं ते शिष्टचार के 
नाते आय हुए उसके निमन्त्रण का उपयोग न 
करना चाहिय | 

उपकुठुम्बों में शिष्टाचार-बश. निमन्त्रण देना 
ही पड़ता हैं, अगर सब छोग निमन्त्रण स्वीकार 
कर ले तो बड़ी परेशानी हो जाय । इसलिये ऐसे 
मं.के पर निमन्‍्त्रण के उत्तर में शाब्दिक सहानुभूति 
बधा३ आदि ही देकर रह जाना चाहिये । विशेष 
जरूरत ते। अनक तरह से माछम हो ही जाती है, 
उस अवसर पर ही श।मिछ होना ठीक है। 

३ माना पिकू-सहानुमूति प्रगट करना 
नासेक-सद्ययोग है | पत्र वौरद् से बह प्रगट करना 
हैये। सुख में बधाई और दु:ख मे समवेदना अगठ 
रने से कोटुमग्बिकता का परिचय मिलता है| हां, 


के समय तो शामिल 


कक 42 


्म 


यह साच लेना चाहिये कि--क्या घिफ मानसिक 
हानुभूति प्रगट करना ही काफ़ी है १ यह वात 
दारी के रूप पर आर अपनी परिस्थिति पर 
भर है | साच-विचार कर जैसा उचित माद्धम हो 
वैसा करना चाहिये । 

४ बनायिक- वेनयिक-सहयेग अन्य सहयोगें| 
का और प्रेम का-चिन्ह और बाज कहा जा सकता 
हैं । उपकृटम्बिय थ सुकुटठग्बियों क समान 
शिष्टाचार ।नेभाना उचित है । मामा, झूझा, मैसा 
आदि को पिता के समान; मामी, छझूफी, मोंसी 


रब 


किक 
हि: 


छ > 


ह.प 


आाद का माता के समान; इसी प्रकार उपझुटुम्ग 
माई-बह्विन, भाभी, भर्तीजी आदि के साथ सुकुदुम्बी 


0 


भाइ-बद्दिन आदि के समान 
ढिये | 
इस शिष्टाचार में नारी-पक्ष को छोटा और 
पुरुष-पक्ष के| बढ़ा समझने का जो कहीं कहीं रिवाज 
है-वह ठोक नहीं है, बल्कि अधिकांश अवस्तरों पर 
वह छजास्‍द है | देख। गया है कि सास-समुर 
जमाई के पैर छूते हैं, मामा-मामी अपने भंनज 
ओर भने।जन के पैर छुते हैं, भौजा३ दवर के पैर 
टूती है, बहिन अपने भाई की अपेक्षा यहां तक 
के अपने से बड़े भाई की अपेक्षा अपने से छोटे 
देवर की इजत अधिक करती हैं। नारीब का 
यह अपमान नारियों कद्वारा ही होता है और 
कुसंस्कारा के कारण वे नहीं समझती हें 
स-समुर! माता-पता या चाचा-चाची के 
समान हैं | दामाद को उनका विनय करना 
चाहिये अगर गुरुजनों के पैर छने की आदत 
हो ता दामाद-सास सत्र के भी पैर छुर | 


शिष्टा चार॒निभाना 


हां, यह ठीक ह कि दामाद सास-ससर के 
घर में एक अतेथि के रूप भे आता है, इसलिये 


5क आता4 के रूप भ उसका कुछ ना तक 


हैं-उसके मृछ में ता नारी क॑ 





बुराई नहीं ह । पर 
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सत्कार हा, तो इसमें कोर 
यह सत्कार करोब-करीत्र ऐसा 
कि वह अपने मामा मोौसा आदि के 
पर पाता है । 
माता-पिता जब अपनी लडकी के भी पर 
छूतरे हैं तब यह और भी चज्जःत्यद्र हो जाता है 
के समान पुत्री भी अपनी सन्तान हैं, तब 
का इस ग्रकार विनय दे 
इसी प्रकार बडा भाई 
पर क्‍यों छुए ! 
यह न समशना चाहिये क्लि पुत्र की भपेक्षा 
पुत्री का अधिक से नारीब क 


ही होगा जेसा 
के यहां जाने 


स्थान 


विनय करने से 
सनन्‍्मान हुआ हैं, नारीत्व के सन्‍्मान दी परख तो 
उसकी सघुराछ के स्थान से हो सकती है | 
माता-पिता आदि के द्वारा जो विनय किया जाता 
घोर तुच्छता क 

भव है । 

कहा जाता है कि कन्या-दान क्िझी सुपात्र 
को करना चाहिये | सुपात्र को जब दान दिया 
जाता ई तब उसकी पूजा करके दिया जाता है, 
इस प्रकार जमा३ सुपण्मत्र कहछ/या-इसीलिये जम! 
पूज्य हैं, ओर सुपात्र की पत्नी के नाते अयनी 
ह। लड़की भी पृज्य है । 

इस विचारघारा में दोगछतियाँ[ हैं | पढिल 
तो यह कि कन्या को दान की चीज़ समझ 
लिया गया | इसका मतलब यह कि उसे किसी 
पुरुष का घन बताया गया | पदश्चु की तरह मनुष्य 
का किसी का घन बनाया जाब-यह मनुष्पता 
का घोर अपमान है । इसलिये जमा३ को दान- 
पात्र समझना ठीक नहीं। । 

फिर अगर यह माना भी जाय कि वह दान- 
पात्र है तो भी वह इस प्रकार का पात्र नहीं हो 


विआा ६ घट 





जाता कि उसके पर छुए जायें | अपने लड़के 
को अलग करते समय अगर दम कुछ सम्पत्ति 
दान. करें ते वह दान लड़के के पैर छूकर देना 
चाहिये--यह ठाक नहीं हैं । सन्तानोपम व्यक्तियों 
को जो हम दान करते हैं, वह हमारी वत्सलछता 
वा परिणाम है, मंक्ति का परिणाम नहीं | 

कहीं कहीं विवाह के समय कन्या के गुरु- 
जन या ज्येश्जन जो वर-कन्या के पैर छूते हैं, वह 
गुरुत्त का अपमान है | जरूरत इस बात की है 
कि गुरुजनों के द्वारा कुछ भेंट [मिलने पर वर-कन्या 
दोनों ही गुरुजनों का यथायोग्य विनय-कहीं पेर 
छूकर, कह हाथ जोडकर, या जैसा तरीका उ[ 
हो-करे । 

नारील के अपमान के रूप में 
भंग का एक रिवाज यह है के नारी-पक्ष के 
व्यक्तियों को नीची निगाह से देखा जाता हैं | 
एक नारी भी अपने भाइ का कम सन्मान करेगी, 
देवर का अधिक । पति-पक्ष के आदमियों को 
खुद उठकर शिष्टता से पानी पिछायगी पर नारौ- 
पक्ष के या अपने पक्ष के आदमियों से कह देगी- 
“बढ़ तो है पानी, पीले न !! यह ते एक छोटा- 
सा उदादरण है, पर बैठने उठने बोलने तथा 
और काम करने में यही अन्तर दिखाई देगा। 

ने;सन्देह इनके मुठ में एक्र तरह व 
रहते हैँ जो कि बाल्यावस्था के 
हैँ | माता-पिता या संग 
जन्म के संस्कारों 
म्रयों के साथ 
कम से कम इस्त 
ने और बा लय पर निर्भर 
। 


शिष्टाचार 
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हरएक सभ्य आदमी हरएक समवयस्क 
स्‍त्री को बहिन की निगाह से देखता है, फिर भी _ 
उसे भाई कहलाने में संकोच होता है; क्योंकि 


इससे वह उस छ्लरी के पति आदि की दृष्टि में नोचा 
हो जायगा-इसीपे साल!” शब्द 
| नारीख के अपमान के विषैछे कीटठाणु दम 

व्यवहार में, बोल-चाल में बुरी तरह भर गये हैं 
ओर नारियों का भी यहां तक पतन हुआ है ऊकि 
वे खुद इस अपमान को महसूस नहीं करतीं, इस 
अपमान के रूप को देख नहीं पातीं | 

निःसन्देह व्यवहार में मनुष्य का व्यक्तिज, 
योग्यता आदि काम करती है, सो वह तो करेगी 


ही | पर, उसमें नारी पक्ष का होने या पुरुष-पक्ष ' 


का होने से तरतमता-छोटा-बड़ा-पन का भाव न 
आना चाहिये | 


जो बात सास-ससुर के बारे में कहीं गई 


है-वही मामा-मामी के बरे में समझना चाह्यि। 


वे गुरुजन हैं, भनेज या 
करें । मामा-मामी उनके पैर आदि न छुएँ । 


2 ञ ५० ० 4 कप 
वर भाजाइए वे बार मे भा साधारणत; यह। , 


नीति है कि वे अपनी अपनी उम्र के अनुप्तार 


(७ 


एक दूसरे का विनय करें । हां, उनमें निर्दोष 


7५ ४. 


(विनोद कुछ विशेष-मात्रा में रहता 
कुछ बेतकल्लुफी भी रहती 
समझना चाहिये | 
इस प्रकार उपकुटुम्ब मे चारों तरह का 
सहयोग कुछ विशेष-मात्रा में होना चाहिये | 
८ सुहत्‌-उपकृटुम्ब - 
सुहृत्‌-उपकुटुम्ब में 
उपकुटुम्बर की तरह होता है । रिइ्तेदारी हो 
नहीं है, किन्तु रितेंदारी का [दे 


का 


हे, इसलिये 
है। इप अविनय न 


 अ्वन्‍क»न«, 


जाता है । दो पुरुष-मित्र दो भाश्यों की तरह 


एक गाली बन गया 


भनेजिन उनका विनय 


परस्पर व्यवहार सहज- 


कुट्स्च 
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का 


रहंगे, दो संदेलियां दो-बहिनों की तरद्द रहेंगी । 
यद्यपि सहज-उपकुटुम्ब के बन्चन जितन स्थायी 
होते हं-उतने स्थायी सुहृत-उपकुटुम्ब के नहीं 
होते अथांत्‌ श्रायः कम होते हैं, पर इसका रंग 
गहरा होता है । रिशतिदारी आदि का सम्बन्ध तो 
अनेक कारणों से इधर-उधर जुड जाता है, पर 
उससे प्रेम सम्बन्ध हो ह्वी--ऐसी बात नहीं हैं;- पर 
सुहृत्‌-उपकुटुम्ब में तो ग्रेम की ही मुख्यता है। 
इसलिये यह्द भाइचारा सदृज-उपकुटुम्बी भाई- 
भरें की अपेक्षा भी गद्दरा होता है, गहरा होना 
चाहिये | 

हां, कभी कभी ऐसा भी दह्वोता है कि सह ज- 
उपकुटुम्ब पर सुहृत्‌-उपकुठुम्ब की छाप छग जाती 
है, तब उसका रंग और भी गद्दरा हो जाता है। 
पर साधारणत: सदह्ृज-उपकुटठुम्ब की अपेक्षा 
सुहृत-उपकुटुम्ब का रंग गद्दरा छाता है, जोकि 
उचित है । 

सुहृतू-उपकुटुम्बी लोग पद ज-उपकुटुम्बियों 
की तरह परस्पर व्यवहार ॒फरते हैं | भाई-बहन 
मां-चाचा-भतीजा आदि व्यत्रह्मर उनमें होने 
लगता है, यह द्वोना भी चाहिये। सहज़- 
उपकुट्रम्बियों की अपेक्षा भी सुद्ृृत्‌-उपकुटम्बियों 
को जिम्मेदारी अधिक द्वोती है । 

पर, यद्द बात भूलना न चाहिये कि इनका 
मिलना दे बहुत कठिन | स्ता4 के लिये जो लोग 
मित्र बन जाते है-उन्हें मित्र न समझना चाहिये। 
हां, गुणानुराग, सहयोग, कृतज्ञता के वश में होकर 
जो मित्र बनत हैं-वे मित्र कह्ढे जा सकते हैं | 
मित्रों के विषय में यहां कुछ सूचना दे दी जाती हैं। 

१-जो घनक्े छाल्च से आये हो,जों सुन्दरता 
से ठुभाकर भित्र बने हों, जो कोई काम निकालेन 


की गरज से. आये. दों, जे। संकट में अपनी 


रक्षा कराने के लिये आये हों, जो कुछ उधार माँगने 
के लिये आये हों,-इस प्रकार के छोगों की 
मित्रता विश्वसनीय नहीं है | हो सकता है कि 
इनमें का३ सच्चे मित्र भी निकल पढ़ें, पर इसके 
लिये दूसरे चिन्द्द देखना चाहिये । 

*-जो तुम्हं किस्ली ब्यप्तन में फैसाने के 
लिये आये हों, व्यमिचार आदि की तरफ प्रेरित 
करते हो या शामिर करते हॉ-उन्हें मित्र न 
समझी | 

३-जो पारस्परिक सहयोग के छिये आये 
है| -उनके मित्र बनने की आशा की जा सकती-है | 

४-परिचय से या केवर शिष्टाचार के. 
ब्दं से किसी को मित्र न समझे | 

७५-जो समय-समय पर उधार या अपने 

लिये मदद मांग करते हैं, उन्हें मित्र न समझो । 

६-जिनके मन में ईर्ष्य है, उन्हें मित्र न 
समझो । 

७-जो तुम्हारी निन्‍दा छुनकर खुश 
हैं, उन्हें मित्र न समझो । 

८-ओों विपत्ति के समय किनारा 
जाते' हैं, उन्हें मित्र. न समझो | 

९-जो तुम्दारी गुप्त बात प्रगट कर देते 
हुं, वे मित्रता के योग्य नहीं हैं । 

१०-जों तुम्होर दुःख में दुखी और 
घुख़ में सन्तुष्ट नहीं ढवोते, उन्हें मित्र न समझो । 

११-जो तुम्हारी कमजोरी या. विपत्ति 
का धवाय के लिये उपयोग करने की तैयार रहते 
हू, वे तुम्दारे मित्र-नहीं हैं । 

१२-जरा-जरा से उपकारों. के बार-बार 
गिनानिवाले मित्र नहीं हैं । 

१३-भुद्द पर ्वां में हां! मिलानेवालि 
पीठ पीछे तुम्हारी दँसी. उड़ानेवाछे प्रित्र न 


०४ 


द्वात 


काट 


५६ 


आर 


हीं हूँ | 
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१४-आख़ापतन देने के लिये जितना 
जरूरी है उससे बहुत बढ़कर बाति बनानिवालि 
मित्र नहीं हैं । 

१७--जिनका व्यवहार तुम्हारे साथ इमान- 
दारी का नहीं है, वे तुम्हारे मित्र नहीं हैं । 

इन या ऐसी ही बातों से इस बात का भी 
पता लग सकता है कि मित्र कैसे होते हैं £ जो 
इन सूचनाओं से उल्टे ह[-वे मित्र होने छायक 
या मित्र हैं | फिर भी सप्टता के लियि कुछ ऐसी 
सूचनाएँ भी दी जाती हैं जिनसे माद्म हो कि 
मित्र केसे होते हैं 

१६-जे। गुणानुराग से आये दहे। या जिनमे 
स्वाभाविक इतइता हों, उनके मित्र बनने की 
काफी सम्भावना है । 

१७-जो यथाशाक्ति लेने क्री अपेक्षा देने 
की कोशिश अधिक करते हों, वे मित्र हैं | 

१८-जों यथाशक्ति तुम्हारा संकट अपने 
फिर पर ठेने को तैयार हों, या संकट में मदद 
करने में और शामिल होने में बहाने-बाजी न 
करते हा, वे मित्र हैं 

१९- जो तुम्हारे ये 


हे. । 


बदला न चाहते हॉ-बे मित्र हैं | 
२०- जो परोक्ष में तुम्हारी प्रशंसा करते हैं 


या तुम्दारी प्रशंत्ता से खुश होते हैं, वे मित्र है । 
ये 'दिशासूचक सूचनाएँ हैं । इस प्रकार 

ये आर नी बात मित्रता-अमेत्रता का भेद बत- 
निवाली मिंछ जायैंगी । यों-तो मित्रो की परीक्षा 
काम निकछ जाने पर होनेवाऊे उनके व्यवहार 
से और सेकट में मिलनेवाले सहयोग से द्वोती है। 
मित्रता में अमाप-विनिम्य काफी रहता है, 

फिर भी यह बात सूठना न चाढ़िये कि विनिमय 


क॥ तराज अगर एक तरफ काफ़ी हुल जायगी 


4. हक 


गये काय का 
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22 3 म पथ जब 3०-फम 3-3 कक 
तो मित्रता की धक्का पहुँचेगा, अथवा तुम्हारे 
मन में परस्पर सहयोग की ही नहीं; किन्तु कुछ 
चूस लेने कौ-खींच लेने की भावना आ जायगी 
तो मित्रता में घुन छग जायगा । 

इसलिये, अनात्ायता का परिचय न देते 
हुए भी विनिमय की तराज को भीतर ही भीक़ा 
सम्हाले रहो, जो कुछ तुम छो उम्का बदल 
किप्ती न किसी रूप मे चुकाने की पूरी कोशिश 
करो । तकाजा करने की नोबत कभी न आने 
दो । ऐसी नोबत दोनों को खटकती है और 
मित्रता को धक्का लगाती है । 

को३ चीज मांग छाये, पर फिर दी ही नहीं, 
या देना ही भूछ गये या तोड-फोडकर दी 
रुपया उधार छिया फिर देने की को£ फिक्र ही 
नहीं या समय पर वायदा पूरे ही न किया, 
वायदे पर उसका जिक्र ही न किया, अथवा बेतकु- 
ल्ठुफी के नाम पर जो चाहे चीज खा ली,-जले दी 
आदि--ये सब बाते ऐसी हैं कि मित्रता को नष्ट 
कर देती है | यबरपि इन बातें की निश्चित प्रीभा 
नहं। बताई जा सकती कि कहां तक बेतकल्दुफी 
दिखाई जाय, यइ तो दोनों के सम्बन्ध और 
योग्यता पर निर्भर है । हां, एक दूघतरे के मन के 
भाव परखते रहना चाहिये, जिस बेतकल्लुफी मे 
दूसरे को कष्ट हा-उससे बचना चाहिये । थेड़ि- 
बहुत अंश मे तो बतकल्लुफी होना जंरूरी भी 
है । सिर इसका दुरुपयोग-असहाय-उपणेंग-न 
करना चाहिये | मित्रता की गहराई कितनी है 
इसका खुयाल रखते हुय उपयोग करना चाहिये। 

मित्रता की गहदरा३ का खयाक न रखेने से 
तुम्द मित्र में भी अमित्र होने का घोका हो सकता 
है, इसलिये उसका विवेक होना जरूरी है । 

छुहृत्‌-कुटुम्ब यद्यपि दो व्यक्तियों का भी 


कटुम्प 


ध्स् 


8 मन 
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बन सकता है, पर जब दो कुटुम्बों के मिलकर 
सुहृत्‌ कुठुम्ब बदता है. तब उसकी पूरी साथ- 
कता है, और एसी हालत मे वह अधिक टिकाऊ 
और सुषिधाजनक होता है | 

पति की किसी से मित्रता है, पर उस मित्रता 
को पत्नी या और घरवाले सन्देद्व की नजर से 
देखते हैं-पसन्द नहीं करते, तो वह मित्रता 
अशान्तिकर हों जायगी । इसलिये कोशिश ऐसी 
करना चाहिये कि दो पुरुषों की मित्रता उनकी 
पतियों में भी सखीपन का भाव पैदा करे, और 
एक तरह्द से दोनों कुटुम्ब-र्तिदार से बन जायें 

सुहृत्‌-कुटुम्ब की जीवन भें बड़ी आवश्यकता 
है, पर खाथ की खींचातानी के बिना पारस्परिक 
सहयोग ओर प्रेम के आधार पर इसकी इमारत 
खडी होना चाहिये । 
९ साधक-उपकुटुमस्ध-- 

किसी साधना के लिये मिले हुए कुटुम्बों 
के समूह के। साधक-उपकुठुम्ब कहते हैं । यों 
तो एक धम मजहब आदि के माननेवाल को 
परस्पर साधक-उपकुटुम्बी कह सकते हैं और 
उनसे एक तरह की कोटुम्बिकता की आशा भी 
रक्‍्खी जाती है, पर यहां इतने विशाल सावक- 
उपवुटुम्ब से मतलब नहीं। है। उपकुटुम्बी होने के 
लिये एक दूसरे का परिचय तथा कुछ अमाप- 
विनिमय जरूरी है । 

जब कोइ समाज प्रारम्मिक अवस्था में रहता 
है और अल्पस्ह्यक होने से तथा अधिक उत्साह 
होने से उनमें कीटुम्विकृता अधिक मात्रा में रहती 
हैं, तब उसे भी सावक-उपकुटुम्ब कहते हैं । 

साधक-कुछुम्ब के सदस्यों के जो ग्यारह 
भेद बनाये गये हैं-वे उपकुटुम्ब में भी होते हैं; 

मा 


बल्कि प्रसहयोगी आदि तीन तो उपकुटठुम्ब में ही 


अधिक सम्मव हैं । 

ग्यारह पर्दों के ये ग्यारह नाम यद्यपि पुरुष- 
वाची हैं, पर इनके स्त्री-वाची रूप भी ध्यान में 
रखना चाहिये; क्योंकि इन पदों पर ख्लियाँ भी 
पहुंच सकती हैं और उन्हें पहुँचना चाहिये | हां, 
कमी कभी ऐसा होता दे कि साधक-कुटुम्ब और 
सहज-कुटुम्ब का मिश्रण हो जाता है । जेसे- 
गुरुदेव के पद पर कोई पुरुष हो तो उसकी 
पत्नी का भी उसके अनुरूप सन्‍्मान करना कहीं 
कहीं आवश्यक होता हैं और खासकर जब उसकी 
पत्नी साधक-कुट्ुम्ब का अंग हो तब तो वह 
और भी आउश्यक हो जाता है । पर, गुरुदेव के 
पद पर अगर कोइ स्त्री है ते उसमे और गुरु- 
देव की पत्नी में अन्तर तो रहेगा हीं और दोनों 
का रूप अछग अलग ध्यान में रखना पड़ेगा, 
भले ही शिष्टाचार एक-सा निभाया जाय । इसी 
तरह गुरुदेव के स्थान पर को₹ सत्री हो और 
उसका पति भी हो जो कि गुरुदेव के पद पर 
न हो, ते भी ठसका विशेष स्थान होगा जिसे 
समझ छेना चाहिये | इस प्रकार पुरुष-गुरु, स्रीं- 
गुरु, पुरुष-गुरु की पत्नी और ब्री-गुरु का पति 
इन चारों के नाम अल्ग अलग समझ लेबा 
चाहिये, आर ग्यारह पदों में ही इनका व्यवहार 
करना चाढ़िय । साधारण सूचना यहां दे दी 
जाती हैं-- 


नर॒ नाश नस्पतल्नी नारीपति 
१ गुरुदेव गुरुदेवी देवगुरुणी मुर्बीदेव 
२ गुरुराज राजयुर्वी राजगुरुणी गुर्वीराज 
३ साम्तानिक साभानिक्ा सामानिकानी झअन॒याध्षानिके 
४. सुर मुर्वी गुरुणा अनुग़रु 
५ उपाध्याय उपाध्याया उपाध्यायिती अनृपाध्याय 
६ प्रसाधक ग्रसाधिका प्रसाधकानी अनुप्रसाधक 
७ साधक साथधेका साथकानी अनुसाधक 
८ उपसावक उपसाधिका उपसावकानी अनृपसाधक 
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६ असहयोगी प्रसहयोगिका प्रसहयोगिनी अलुप्रसहयोगी 
१० सहयोगी संहयोभिका सहयोगिनी अतुसहयोगी 
११ उपसह- उपसहयो- उपसहयोगिनों अनूपसहयोगी 
योगी . गिका 
ये जो नाम दिये गये हैं वे सिर्फ इसलिये हैं 
कि साधक-कुटुम्बियों का सम्बन्ध एक राब्द में 
बताया जा. सके | पर इनमे सम्बोधन के रूप में 
उपयोग करने छायक सभी नहीं हैं, कुछ टोम्बे 
नाम सम्बोधन के रूप में उपयोग करने छायक 
नहीं है और कुछ ऐसे हैं. जिनका सम्बोधन के 
रूप मे उपयोग करने की जरूरत नहीं है । 
या साधारणत: साधक-कटम्बम भी सहज 
कुंटुम्ब सराख कुछ रिप्ते बना लेना चाहिये। मां, 
भाताज।, बड़ेमां, दादी, जीजी, बहिन, वेटी, पिता, 
दादा, भाई, बेटा आदि शब्दों का उपयोग साधक- 
कुटुम्ब भ भी हो सकता है । बुआ, मौसी, मोसा 
6 राब्दा का उपयोग भी द्वो सकता है । 
फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिये कि 
साधक कुठुम्ब को रिस्तिदारियाँ कुछ छ: तरह की 
ती हैं -- माता, पिता, भाई, हन, पुत्र ओर 
प्री । इड्ी छ: में बाकी रिशति संग जाते हैं ; 
«६ यह हो सकता है कि किसी जगह “मां 
व। जगह “चार्चा? मौसी? आदि उसी ढंग के शब्द 
की अयाग हां, पर उसमें साछा बढिनो३ई आदि 
रिसते नहीं होते । साधक कुठम्ब में. किसी पुरुष 
को भाई और उसकी पत्नी को बहिन कहते हैं। 
वह भाभी वगेरह के रिश्ते नहीं दांत | 
म-पति और पत्नी अगर दोनों ही साधक 
5 + है ते उनका आपत्च में क्‍या रिश्ता 
रहस 
उत्तर- अगर किसी साधक कटम्ब में शामिल 
दाने के लिये प्रत्लेक व्यक्ति को सत्र तरद्द के 


तंदज कुटुम्ब से रित्रा तोड़ देना जरूरी है, 


6 





हक पु 


तब तो पति पत्नी भी बढ्नि भाई की तरह रहेंगे. 


परन्तु अगर एसी शत नहीं है ते सह्दज सुबुटुम्ब 
हैसियत स व पात पत्नी के रूप मे रहेंगे 

साधक कुठुम्ब के छः रिश्ते ते उनके हिये हैं 
जिनका सम्बन्ध सिर्फ साधक कुटुम्ब का है, अथवा 
साधक कुटुम्ब का मुख्य है| 

इसी प्रकार किसी पुरुष को पुत्र कहें ते 
उप्तकी पत्नी को पुत्री कहंगे ओर उप्तकी बहिन, 
को भी पुत्री कहेंगे | पुत्री और पुत्रवधू के बीच 
रहनेवाला नंद भौजाई का रिधता साधक कुटम 


में नहीं माना जाता । 


साधक कुटम्ब की पुत्री का विवाह जिम 
पुरुष से क्रिया जायग[। उंसे भी पृत्र कहेंगे 'जमा£' 
नहं। । । 

सहज कुटुम्त्र में पुत्री और पुत्रवध के स्थान 
आर शिष्टाचार में जो अन्तर होता है वह साधक, 
कुटुम्ब मे नहीं होता | यहां पुत्री भी उम्र के 
अनुसार पुत्र वधू के समान जिम्मेदार होती है 
आर उसे शिष्टाचार का पालन. करना पड़ता है। 
और पुत्रवधू को भी पुत्री के सम्रान निःसंको 
व्यवहार की सुविधा रहती है । 

साधक कुटुम्ब के रिश्तों का सहज या 
सुहृतू कुटुम्ब के दितों से सम्बन्ध नहीं होता । 
अथांतू जो सम्बन्ध होता दे वद्द उम्र और साधना 


के अनुसार इन्हीं छ; रिइतों में समा जाता है| 


जेते साधक कुटठुम्ब भें जिसे हम “मां! कहते हे, वह 
हमार सहज कुटुम्बी पता या चाचा की दृष्टि में 
भा आदे न हो जायगी --वह बहिन ही रहेगी।. 
इसी प्रकार यद्द भी हो सकता है कि सहज 
कुटुम्ब की दो बह्विनों भें से एक बहिन उम्र या 
योग्यत। के कारण तुम्हारी बहिन हो और दूकरी 
पुत्री; या एक मां हो और दूसरी बहन । 


कह 


है-उनके साथ साधक-उपक्टम्दी 





जल 5७ रा] 


जिन छोगां स तुम्हारा काइ रिश्ता नहीं है 


और न मित्रता के जरिये कोई रिश्ता कायम हआ 
की दृष्टि सर 
र्सतिदाग ढोगी | जैसे. तुम यात्रा आदि में किसी 


आपरिचन दुर्पते स पिला ता उम्रम से पत्नी को 
ल  अमआ कप $ 
आंइने' आर पात क| 
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“४ कही । यह टॉक नहीं 
कि तुमने उप्र पति को भाई कहा इसलिये उम्तकी 
फनी का भाभी! कहने लगो या उस पन्‍नी के 
बहिन कहा इसलिय उसके पति का बहिन ३! 
कहने लगा ) खास मित्रा ओर र््तिदारो को छोड़ 
संसार क सर्भ स्र॑-१रु० के साथ जो तम्हर 
नाते ह--वे धिर्फ दूं के हैं, जा ऊपर कहें 
हे 
कभी कभी एस अगव्सर भी अति हूं जब 
तुम्ह सहज आर सुहत्‌-कुटम्बिणें के साथ ताबक- 
कुटुम्ब। सराखा व्यवहार करना पडता हैं| जत, 
एक पुरुष व्याख्यान देने खड़ा होता है ता सब 
स्िया का माता! या 'बढ्िन! कहता है । यह हो 
सकता है ।क झुनन-वाला स््रिया में उसता पत्नी, 
भार्भी, पुत्र-वधू , साली आदि सह्ृज-कुटुम्बियाँ की 
संख्या ज्याद। हों, पर इस अवसर पर साधक- 
वुठुम्बी की हैसियत से दी व्यवहार करना चाहिये । 
मनुष्य-मात्र के साथ हमारा व्यवहार कुटुम्गे 
सीखा होना चाहिये | जहां हम सहज-कुटुम्ब 
ओर सुहृत्‌-कुटुम्ब का रिविता न बना सकें, वहां 


7१४ प्र ४9 


हम एक तरह स साधक-कुटम्बी हैं-ऐसा भाव 
मन में रहना चाहिये । विश्व-कल्याण की साधना 


के लिय मनुष्य-मात्र एक साधक-क्टम्ब है । 
साधक कटुम्ब के संस्करोत्सव-सघक- 
कुठुम्ब के सस्‍्कार तीन ह्ात हैं १-दीक्षा, २-पद 
हण, ३-समाघि | 
दीक्षोत्मव भी दो तरद्द का होता है-एक 


[ ७५८५७ 
ते| कुट्म्ब-दीश्षा दसर श्रर्गा दीक्षा । सावक- 
कुटुम्त का जसा रूप हा उम्तक अनुख्य दाक्षा 
का विधान बेसाना चाहंय । कुटम्ब-्दाक्षा ऋ 


समय नामकरण भा हा सकता ह | 


अ्रणी-दोक्षा मे जीवन विकास सम्बन्धी 
कोड ५तिज्ञा ली जाने है| 8 सका विवेचन आचा[र- 
कांड के कह्यग पथ प्रकरण में हुआ हैं | 


7टारउ[हिण- गुरुराज उपाध्याय आदि पद 
पर वोड स्वापित किया जाय ते उसका भी 
उत्मव किया जाय, जिससे सबका उसकी जिम्मे- 
दावे आदे का पता रहे। देश-काक-परिस्थि,ते के 
अनुसार उन्तव का रूप होना चाहिय । 

सागनणत: पहिलछे श्रायना हो, फिर किसी 
का प्रास्तावक्र वक्तव्य हो, फिर दीक्षित प्रक्‍तेज्ञा के 
उसका सत्र अनुमेदन करें । आर पदारोहण मं 
किये जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से पद देने का 
प्रस्ताव हो, उसका सब अनुमोदन करें, पदायेही 
अपनी कतब्य-ततरता बताये-आददि । 

समाधि- झृत्यु-समय निकट आने पर, या 
जीवन अवक तरह से मारभूत हो जाने पर, या 
जांबन की कोा३ उपयोगिता न रहने पर समाधि 
ली जाती है | समाधि का मतलब है निध्युद्वता 
आर शान्त के साथ जीवन का विराम करना । 
समाधि के अन्क तरीके रहें हैं, जेते-जरू मे डूब 
मरना, पहाड़ से गिरके मरना आदि | पएर ये सब 
तरीके टीक नहीं है । और अनावश्यक मात को 
चुछाना भी ठाक नहीं है | समाधि कब्र लेनी चाहिये 
इसके लिये कुछ सूचन;ए यहां दी जाती हैं- 

१- जब कोई राग असाध्य और असच्य हो 
गया हो | केवछ असाध्य या क्यरू असच्य में 
समाधि नहीं लेना चाहिये | 

२- शरीर इतना जजर हो गया दो कि 
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उससे को$ काम न हो सकता हों आर सेवा 
करनेवाल] के लिये जीवन बढ बोझ बन गया 
ह। । 
बदज्य,ए के लिये जीवन का द्याग 
जरूरी हो गया हो | 
४- अपनी नतिकता आत्म-गारव या अधि- 
कार की रक्षा के लिये जीवन का ह्यांग जरूरी 
हो गया हो । 
७- मृत्यु-दंड आदि मिलने से 
हो गए हो । 
समाधि का सबसे अच्छा तरीका अनशन 
है | वह अनशन क्रम-क्रम से करना चाहिये | 
हिल अन्न का त्याग, फिर फलादिका ह्याग करना 
चाहिये, पानी यथाशक््य अन्त तक लेना चाड्यि | 
हां, चाय-पांचवं कारण में अगर बरूरी हो तो 
शुरू स हीं निज अनशन फिया जा सकता है| 
आग में जलना, विष-पान करना, पानी 
त्मन्हत्या के तरीके हैं-इन्हे समा 
बाहना चाह4थ | झीत्र मृत्यु की घटना 
क्रोष आंद के कारण हो जाती हैं, इसलिये इनमें 
सात की पम्मातबना बहुत कम रहती है | 
हां, समा का कारण ही ऐसा हो कि 
उसमे डांद्र मृत्यु हो जाती हो 
गथवा दूसर के 
दूसरी है । 
समाधि छेते समय इन 


है।५, %,, 
७ ध्टित ९ | $ 7 
६ बी ५ र्षा हु कर पृ ! हु ही अब कह 


मृत्यु निश्चित 


डूबन 


८ ह। हम 


“९ 


रथ 


किक 


ता बात दूसरी हैं 
द्वारा मृत्यु हो जाती हो तो बात 


बातों का खयाल 


१- क्रीव, शोक, निगश 


सम; न ढी जाय | 
२- किती के ऊपर अनुचित दबाव डालने 


के दिये समाधि न ठी जाय। 


कि 


३- अपना पाप टिपाने के |: 


९ वी कारण 


हुई 


हसग, 


पमाधष 








ने ली जाय । 

प्रश्ष- समाधि एक तरह की आतक्म-हल्या 
ही कहला३ , इसका उपयोग क्‍यों करना चाहिये ! 

उत्तर- समाधि और आत्म-हत्या के कारणों 
और रूप में बहुत अन्तर है । “समाधि! लाक-हित 
ओर न्याय-रक्ष। की इष्टि से ली जाती है-वह 
अहिता की साधना है; जब कि “आत्म-हत्या! क्रे 
क्षोभम, निराशा, इंष्पा, देष आदि के कारंण की जाए॑ 
ह-वह ।हसा का परिणाम है | समाधि मे परिणाम 


मे शान्ति हैं, जब कि आत्म-इत्या में घोर अशान्ति 


72! 


| 

प्रश्ष- जिस कारण को लेकर समाधि ढी 
ग३ है, अगर समाधि लेने से वह कारण दर हो 
जाय तो समाधि बन्द की जा सकती है या नहीं? 

उत्तर- की जा सकती है, बल्कि कर ही 
देना चाहिये | मानछे, कोई असख्ाध्य बीमारी के 
कारण समाधि ले रहा है, पर अनशन करने के 
बाद वह असाध्य बीमारी दूर हो गई ते समाधि 
का द्याग किया जा सकता है, अथवा कर ही 
देना चाहिये | इसी प्रकार 
दूर कराने फे लिये अगर समाधि छी जा रही हो 
ओर बढ़ अन्याय दूर हो जाय ते समावि छोड़ 
देना चाहिये | 

मतलब यह कि मु हमारा ध्येय न होना 
चाहेये, सिफ़े हम भें मृत्यु पे निर्मयता होना 
चाहिये आर जीवन का मोह न होना चाहिये या 


ऐसा मोह न होना चाहिये-जों स्वपर-कल्याण की 


पदह न करने दे | जब तक जिये-छय॑ आनन्द 
पं जबव-दुनया का आनानदत कर और जत्र दे 
के जबरन ने अपने काम का है-न दुसरो के 
काम का, तत्र सम|वि ले लें | 

प्रश्ष- एक आदत! ने . जीवन भर समाज 
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का. &% अरीना- कल. आज वरननकणन- नि जया -++ जन्‍म. करन कल त न्त्जा 


नर 2 + ढक कं आर! ४ 


की सेत्रा को अब वृद्धावस्था मे वह कुछ काम 


आराम से जीना चाहता है, तो 


क्यों ले! 

उत्तर- समाधि स्चच्छा से दी ढी जा सकती 
है, अगर उसको इच्छा नहीं दे ते समाधि लेने 
की कोई जरूरत नहीं है | और ऊपर जो कारण 
बताया गण हे-उसमे तो समाधि लेने की जरूरत 
हें ही नहीं । 

प्रश्ष- एक आदमी इस इच्छा से समाधि 
लेना चाहता हूँ कि यह संसार दुःखमय है-मरने 
के बाद मुझे अवश्य ही अच्छा जाबन मिलेगा, 
इसलिये जितनी जल्दी मरू उतना ही अच्छा; ते 
क्या यह ठाक है £ 

उत्तर- नहीं, यह ठीक नहीं है 
से घत्राकर परलछोक की आशा 
में अतथ्य भी है 
इसलिये कि उसकी जो पारलेकिक कब्पना है- 
उसके ठोक होते का को३ ठिकाना नहीं, और 
अप्तत्य इसलिये के यह जीवन-संग्राम मे कायरता 
हैं आर पारलकिक प्रढननों के आगे आत्म- 
समपण है । 


| संसार 
से जीबन छोडने 
ओऔर असत्य भी | अतथ्य तो 


प्रश्च- अगर के£ मनुष्य इज्र के दशन 
३ 45० हक  अ. कर ५ ४ बार मे 
के लिये या उसे पाने के लिये समात्रि लेकर मर 
जाना चाहत इसने क्या बुरा३ $ ! 


उत्तर- वह इर का परम-भक्त अपने 
जीवन की डोर इख़र क ही हाथ में छोड देगा । 
वह न जबदेस्ती जीना चाहेंगा-न जबद॑स्ती मरना | 
उत इंडर-दशन के लिये समात्रि छकर शआण 
व्यागन की कोइ जरूरत नहीं हे-ब्रह जीवित 
अवस्था में ही इखर के दशन कर सकता ढ । 


झ 


प्रश्न- समापे की जरूरत ही क्‍या हूँ 


ह्व्ध्या 


जीवन और मरण इस्चर के हाथ मे टोइकर 
निश्चिन्त जीवन क्यों न बिताया जाय :£ 

उत्तर- गुग्यु के समय निश्चिन्तता के चित 
ही समावरे है | सनाधि के द्वारा मात को निम- 
न्त्रण नहीं दिया जाता; केन्‍्तु सस्यु को इच्चर का 
आदेश समझकर उसका स्वागत किया जाता है । 
भछे ही वह झूस्यु प्राकृतिक कारण से आछइ हो 
या कतज्य को अरणा से आई हो । वास्तव में 
जब जीवन का खनन्‍्पर-कल्याग की दृष्टि से के।ई 
उपयोग नहीं रहता, अथवा जीबन की अपेक्षा 
मरण का उपयोग ही मह्खप्रण हो जाता है, त 
उसे इसरापणू कर देना चाहिय | जीवन का हर 
ताह निरुपयोगी या स्-परन्सुख म॑ बाधक होना 
ही इखर के द्वात सन्‍ाय-उज्ेत हैं | आर जब 
तक जीवन का उपयोग & तत्र तक सम्झो कि 
जीवन के डिये इंद्र का संक्रेत हैं, इसलिये तत्र 
तक समाधि न लेना चाहियि। निरीइर-वादी 
प्रकृति का, घन का, या सत्य का सक्नेत मानकर 
इस नीति का पालन कर सकते ढं । 

प्रश्ष- मुप्प सत्रज्ञ नहीं ढे, बह केस 
समझ सकता है कि अब जीवन का उपया।ग नहीं 
आगे उपयोग न होगा ! अथवा, यह सी बड़ 
केसे समझ सकता दें कि बीमारी असाथ ढ : 
देखा गया हैँ मि असाध्य स अताध्य बीमारी अन्त 

साध्य हो ग३ $। 

उत्तर- मनुष्य के पास जलता ज्ञान हो 
उर्त! के आबार पर उस काम करना च 
वह खय्य सम्झे, विशेष समझदार से सलाह 
जानने के जितने साथन वह छुटदा सकता दो 
जुदब, फिर समात्रि छन-न लेन का निर्णय करे, 
जल्द आर्ज ने करन। 

ले] की आइना क 


नर 
द्त 


४ 0 


डक न 


(०५, ७, न 
लिन | 


बन का आधिक 


रुप एप्लटच्छ्एत 





्धि जप 


कहडाती है, अथवा पुत्र भी 
उस समाव लेन देना नहीं चाहता; क्योंकि उसे 
अपने पिता की सब भ॑ एक तरह की तृप्ति मिल्ती 
हैँ, या पिता की सलाह से या बातचीत से ही 
उस काफ़ी आनन्द मिलता है, तब भी क्‍या 
समावि ली जा सकती है ? 

उत्त२- इतना उपयोग भी जावन का काफी 
उपयोग कहा जा सकता हैं । रहज-कुटम्ब क 
लिये ते| यद्व काफ़ी है ही, पर साधक-कुटम्प के 
लिये इन कारणों पर कोई निश्चित बत नहीं क 
जा सकती । हां, सलाह का अगर मलल्‍्य हो तब 
ते साधक-कुटुम्ब में भी वढ़ काफी सत्य कहलाया 
फिर भी साधारण कारणों से मम्यु को बलाया 

| जाना चाहिये | समाधि का मतलव यह है 

कि आई हुई पमृत्य का दो-कदम आगे बढ़ 
कर निभयता से खागत किया जाय | मुद्यु पर 
विजय पाई जाय । | 

प्रकश्ष- क्या किसी नासमझ या बेहोश व्यक्ति 
के समाधि दी जा सकती है ? मरते समय बेड्ोशी 
# ही किसी को पढंग से नीचे उतार देना आ' 
समाधि के रिराज जो कहीं कहीं प्रचहित हैं 


0 0७३, 


उनका उपय॥मेता कहां तक है ! 

उच्तर- वे सब व्यथ हैं । समाधि की क्रिया 
खच्छा से ही को जानी चाहिये ओर उसमें मृ यु 
से निमयता और शान्ति पैदा होना चाहिये | 
बरी क्रिया करने से कोई फायदा नहीं | 

समाधि की ये सत्र बातें जो साधक-कुटम्ब 
के प्रव/ण मे [छेखी गई हँ-उसका कारण है कि 
तातक। में उत्यु से निभयता अधिक होना चाहिये। 


न (७ सं सर न हर 
ह न के तरफ से 


पयोगी । हरएक व्यू 


का समाधि से हो मरना चाहिये। सहज-कु् 
के प्रकरण में जो मरण-गीत दिये गये हैं-उनका 
साबक-बुठुम्ब में भी उपयोग है; बल्कि बुछ 


आंधिक उपयोग ह ! 

मरण गीत का यद्द मतहब नहीं है किये 
तावसाज के साथ गाये जाएँ | वे तो इक 
आवाज़ में करुण-खर में गये जाना चाहिये | यह 
भी बहुत वाम सम्भव है कि मरने-व/ले व्य्तिओं 
गान को या पढ़ने की ताझत हो, सम्भव यह 
काई दूसरा गा दे । वह 
मन मे है अनुमादन कर अपनी भावना को उसके 
साथ ।भंठझ दे-इस प्रकार वियोग-जन्य दःख के 
भूछन की कोशिश करे | विदा देन के गीत # 
किसी ख़ास व्यक्ति को ही गाना चाहिये-ऐस्ा 
नियम नहीं हैं | पुत्र को मत्यु पर पिता शायद 
न गा सके ता उसकी तरफ से दमरा गा सकता 


शा 


ह है, देखना यह चाहिये कि भाने-बाढ। 
फे एंसा हो जिसके भुंह से गीत फब्र सके। 
पति की तरफ से दूसरा को पुरुष गायगा ते 
ह न फत्रगा, पर का$ बच्चो-बच्चा गा सकता है | 
य सब मौके की बातें हैं-उपस्थित व्यक्तियों को 
है| विचार लेना चाहिये। फोनोग्र.फ के रिकाई 
में ऐसे गीत मिछ सके ते। उनका भी उपयोग 


किती जा सकता & | 
यह भी हो सकता हैं कि विदा देने वालों 
और विदा लेने वाले में गन की रुचि न हो। 
तब बतिच|त क द्वारा ही ऐसी भावनाएँ पेदा 
करना चाहिये, जिम्तत्तें उनमें मत्य से निर्भयता 
पद है। वियाग-जन्य कष्ट को सहने की दोनों 
हिम्मत बढ़ | गात तो इसलिये हैं कि गीत का 


प्रभाव सरलता से हृदय पर पड़ता है | ऐसे भब- 


सर पर याग्य बातत्रीत करन हरएक के बडा की 
दात भी नहीं दे ! गीत सरलता से असर डालते 
हैं ओर विशेष समझदार व्याक्ति उपम्बितन न हें) 
ते भी गीती से भावना जगाड जा सकती हे ; 
एक बच्च के द्वारा भी यह काम कराया जा 
सकता है, फिर भी अगर अवमाः सा हो कि 
गाना हास्यात्पद माप दो तो ने माना चाहिये ; 


समशान आंदे की क्रिया जी सद्ृत्न- 


कुटुम्ब के प्रकरण में बताई थीं-बैस्ी ही साथ क- 
कुरुम्ब के प्रकरण में समझना चाहिये । 
उपसहार- इन नी संदों मे कटम्व के 
कुछ विस्तार स बगन किया गण 
एष्ट्‌ आर बिश्व को समस्याएं तो मनुष्य के सामने 
हैं दी; पर जीवन का वेरशेष सम्बन्ध कुटठम्ब से 
हुआ करता है । समाज राष्ट्‌ आ समस्या< 
व्यक्तिगत जावन में इतना इस्तक्षेय नहों करतीं, 
जितंनी कि कीटम्बिक समस्याएँ करती हैं | सामा- 
जिक ओर राष्ट्रीय संघ के कष्ट सामडिक ढोने 
में बट जाते हैं, पर कोटुम्बिक कष्ट नींद हराम 
कर देते हैं। अगर तुम्हारा कोटुम्बिक-जीवन 
मुखमय है तो समझ लो बाहर से पाने योग्य 
घुख का बहुभाग तुम्हारे हाथ आ गया है | अगर 
ऋटुम्बिक व्यवस्था अच्छी है तो समझ के! सामा- 
जिक व्यवस्था का बहुमाग अच्छा हैं| बीमारी 
और बुढ़ापे का कष्ट आधा रह गया है, और 


& ॥ सम 


| आरा, 





आर्थिक कष्ट नी बहुत कुछ क्रम हो गया है । 

मनृष्य को कौटम्बिक सम्बन्ध जितना अधिक 
ह। सके बदाना चाहिये आर उसे निनाने का 
कोशिश करना चाहिये। फिर भी सुकुटुम्ब च; 
कु म्बक बहुत विस्ती्ण हो ता गढ़बई द्वोन को 
सम्मावना है । उपकुटठम्ब के रूप में ढी अधिक 
बूमलाबश का; जअखारतू हू | 


माबरणत: मनुष्य का चार तरह के कुटुम्त 
का सदस्य होना चाहिय | 4१ + सह ज-युकु रग्ज 
(२) सह ह-हपकु गम्त, (३) इहत-कुटम-्आर (३; 
माधक-उपकुटम्० । साधारणतः: एक गृदस्थ के 
लिये इतने कुस्म्ण की सदस्यता उचित, ओर आव* 
पक हे । जो किती करण संइजन्कुटुम्जी नहीं। 
है, वह सुदृत-सकुदुम्ब से उत्त स्थान की पूर्ति कर 
सकात है । 


व, 


जो साधना के काम में वेशेष रूप में लगा 
है उसके छिय दो तरह की सदत्यता ही काफी 
ट्वै-साधक-सकुटम्ब और साधक उपकुट॒म्त्र | विशेष 
साधक्र सइज और सुहत्‌-कुठम्जों के साथ सावक- 
कुटम्ब के रूप में ही व्यवहार करे | खेर, अपनी 
ति और शक्ति के अतुप्तार दरएकऋ 


2 
37/ 


अपनी परिस्थिति 
मनुष्य का कोटम्बिकता का क्षेत्र बढ़ाना चाहिये । . 
पर सिफ बढ़ाना ही उचित नईी द्वै-उसकी 
जिम्मेदारी को सम्दालना चाहिये । 


“का चक हं 


पघ्जइचछूज 
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व्यक्हार-काण्ड (तीसरा अध्याय) 
समाज 


किसी समानता या सहयोग के आधार पर 
संगठित हुए समृद्द को समाज! कद्दते हैं  आम- 


के 


4 ख् 


नगर, ग्रान्त, देश, घन, जाति, रंग, आकृति, गुण, 
जीविका, वंश, सम्यता, रुंस्कति आदि के नाम 
से संगठित हुए भनेक प्रकार के समाज होते हैं । 
यो मनुष्य-मात्र एक समाज है। सामाजिकता 
जितनी विशाल होती जायगी-संसार में सुख-शॉन्ति 
उतनी ह। अधिक बढ़ती जायमी । फिर भी, कुटुम्ब 
आर मानवता के बीज में अनेक प्रकार के वा 
रहेंगे ही, सो वे बने रहें या पैदा होते रहें, सिर्फ 
जरूरत इस बात की है कि उनमें अनुचित संघर्ष 
न दो, वे एक दूसरे के घातक न हों, मानवता के 
विरोधी न हो | 


प्र्लेक मनुष्य का सम्बन्ध अनेक प्रकार के 
समाजों से होता है। (१) उन सब तरद के समाजों। 
को सदस्यता का समन्वय कर सकना (२) जो| 
लोग सामाजिक दृष्टि से अपने वगी में नहीं आते 
उनते न्यायोचित सम्बन्ध रख सकना, (३) सामा- 
जिकता का आधार कल्याणकारी बनाना । इन 
तीन बातों से सत्य सामाजिकता की परीक्षा होती 
है । इस दृष्टि से समाज की निम्न लिखित तीन 
श्रेणियाँ होती ईं- 

(१) असल समाज 


(२) सलक-समाज 

(३) सल्य-समाज 

असत्य-समाजी वह है जो दूसरे सभाजों के 
साथ ढ्वपत रखता हैं, अपना न होने से ही उन्हें 
फतित-नीच-नाध्तिक-म्लेच्छ-काफिर आदि सम- 
झता है, उनके साथ अच्छा सम्बन्ध रखने को 
तैयार नहीं है । 

सत्यक-समाजी वह हे जो दूसरों के साथ 
घृणा द्वघ आदि ते। नहीं रखता, पर उपेक्षा रखता 
है--उनका समन्त्रय नहीं। कर सकता । 


सत्य-समाजी वह है जो दूसरों के साप 
योग्य सम्बन्ध रखता है-उनका समन्वय करता 
है । उत्तम सामाजिकता के तीनें। गुण उसे 
द्वोते हैं । 

असत्य-समार्जी की तीन श्रेणियाँ होती & । 
१-पाप-समाजी २-विश्वम-समाजी, ३-मत्त- 
समाजी । 

पाप-समाजी वह है जिसकी सामाजिकता 
का आधार ही पापमय है । जैसे, चोरों का 
डाकुओं का समाज, साम्राज्य-वादी शात्तकों का 
समाज, गुंडों का समाज, आदि। 

विभ्रम-समाजी वह है जिसकी सामा- 
जिकता का आधार ख्रम-पूणण है - गछत है । जैसे, 


समाज 


[ ५९१ 





हिन्दूओं की हजारों जातियाँ-उपजातियों आदि । 
इसे पेंदा होनवाली मसामाजिकता से मनुष्य 
विश्रम-समाजी बनता है । 

मतत-ममाजी वह है जिसकी सामाजिकता 
का आधार तो साधारणन: टीक दे, पर उस 
आधार को मद या अहंकार का शिकार बना 
लेने से वह असत्य हो गया है-अपूण और घातक 
हो गया है | 

सत्यक-्समा जी 
समाजी, छिन्न-सम।जी । 

म्रम-समाजी व है जिप्तकी सामाजिकता 
का आधार तो गलत है, पर सम्यक्र-समानी होने 
पे दसरों की निन्‍्ठा की चष्ठा नहीं करता--उन 
पर उपक्षा रखता हैं| उन्हें अपनाना भी नहीं 
चाहता, सिफ सद्विष्णुता या उपेक्षा का परिचिय 
ता है । 

छिन्न-समाजी वह है जिसकी सामाजिकता 


# 5. 


की दो श्रेणियों हँ-म्नम- 


७. ५ ३ ७, (५७८ 
का आधार ठीक है, पर दूसरों से सम्बन्ध विच्छिन्न 


३; क्योंकि वह सत्यक-समाजी है । 
सत्य-समाजी वह है जिसकी सामाजिकता 
का आधार भी ठीक है और अधिक से अधिक 
।मनन्‍्बय करके पूर्णता को आर झुका हुआ है, जो 
तरतक संरर्षों स बचने की चेष्टा करता हुआ 
अन्‍य सामाजिकताओं से सम्बन्ध जोरने को 


शिश करता है | इस प्रकार कुछ छ: श्रेणियों 
$ समाजी हुए-- 

१. पाप-समा जी 

२. विश्रम-समाजी » असल -समांजी 

३. मत्त-समाजी 


8. श्रम-समाजी | सल्मक-समाजी 
५. अन-समाज! | 


६. सत्य-समा जी 


सामाजिकता के आधार अनेक द्वते हैं, 
देखना चाहिय कि उन आधारों पर खंड हुए 
समाज कस श्रेणी क हैं | पाप-समाजी तो इस 
है हों | पर, प्रम-जाति-राष्ट, सभ्यता आदि 
अच्छे आधारों पर खड़े हुए समाजों के सदस्य 
अपने अपने रूप में सत्य-समाजी बने, वे विश्वम- 
समाजी, मत्त-समा जी, श्रम-समा जी, या टिम्न-समा नी 
न बनें-- ऐसी कोशिश होना चाहिये | 
सामाजिकता के चिन्ह-- 

सामाजिकता कितनी गहरी हैं या क्रितनी 
मात्रा मं है-इसका लिणय करने के लिये इन बारह 
बातों का विचार करना चाहिये। १-संगठन 
२-][ववाह, ३- सहसभानज, 9-सहायता "-व्यदबस्थ| 
६-सहावक्ास, ७-सहसाधनः, ८-सहानुभू।ते, 
९-सम्यता, १०-संस्कृति, ११-शिशचार, 
१२-भाषा | 

इन बारह बातों में जितनी एकता द्वोगी 
सामाजिकता उतनी ही गहरी होगी और जितनी 
कमी होगी सामाजिकता उतनी उथली होगी । 
हां, यह हो सकता है कि इनमे से किसी एका 
बात की कमी हो और दूसरी बाते इतनी अधिक 
मात्रा में है कि उस कमी की पूर्ति हो जाय | 
फ़िर भी, इस बात की कोशिश होना चाह्विये कि 
एक समाज के भीतर उपयुक्त बारह बाति अधिक 
से अधिक मात्रा में ढं | उन बारद्द बातों का 
संक्षिप्त विवेचन यहां कर दिया ज!ता हैं--- 

(१) सगठन- जिस प्रकार शशर मे अनक 
अंग हात हैं, उनके आकार और कार्यों में विभि- 
लता भी रहती है, पर सबका इस प्रकार 
परस्पर सम्बन्ध रहता ई के एक का हानि लाथ 
सबका हान-लाम बन जाता हे | सभी अंग 
एक दूसर की रक्षा में सेवा में तथा सामूहिक 
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रूप में सरिन्‍शरीर की जीवित रखने मे प्रयत्न- 
झील रहते हैं | उसी प्रकार समाज को एक 
शर्यर मानकर सब सद्यों का उसके अंग की 
तरह व्यवहार करना, कोई ऐसी चष्ट। न करना 
जिसमे शरीर को हानि पहुँचे, एक दूसर के 
सुज-दुःख को अपना सुख-दुःख समझना, सेवा 
सहायता आदि के लिये तैयार रहना आदि संग- 


ठन है | संगठन साम/जिकता का मूछ या आण 


है | इसके होने पर बाकी अन्य चिन्द्द प्रगठ 
होने छगत हैं। क्‍ 

(२) विधाह- विवाह-शादी साथजिकता का 
+इत्वपृण चिन्ह है । अगर यह न हो तो सामा- 
जिकता को जिछकुछ लेगडी समझना चाद्विये । 
अनेक वुद्ुम्बें| के समृह के।. समाज कहते हैं 
ओर कुदुम्बं को स्थायी रूप में मिलाने का मुझ्य 
महत्वपूर्ण साधन विवाह है | जो। छोग अपने को 
एक समाज का कहते हैं, पर परस्पर शादी-विवाह्द 
नई कर सकते--वे सामाजिकता को दूँसी उड्यते 


है! 


ई ।. 

' (३; सहभोज-जिशह की अपेक्षा कुछ कम 
गद्दरा किन्तु उसकी * अपेक्षा अधिक व्यापक, 
सामाजिकता का चिन्द्द है सइमोज, अर्थात्‌ साथ 
बेठकर खाना--एक दूसेर के घर भोजन करना ! 
सदभोज के अभाव: में वेबाहिक सम्बन्ध «मी 
"तथा साआजिकता के अन्य बहुत से 
त्रधा आती है | साथबैठकर खाने से 
2. शक दसेर के यहां खाने से परस्पर प्रेम सहयोग 

है 


है | सामजिकता के छिये 


|, महायता-एक दूसरे के दःख में सहा- 
यत। करना, काये के बोझ में ह्वथ बटाना, थोड़े 
अंदा में भमाप-विनिमय का परिचय देना, आदि 


मदायता से एक सामाजिकता का परिचय मिलता 
हद | 
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(७५) व्यवस्था -को३ एक दूसरे पर आक्रपण 
न कर सके या बाहर का कोई आक्रमण नह्षे 
सके, न्याय की रक्षा हो, निबछों को या अक्ेढे 

दर्मी को सतना|थता का अनुभत्र होता रहे, आदि 
य्वस्था मे सामाजिकता का परिचय देते हैं| 

(९) सहावकस-- सबका सामाहक विकाग्न 
हो सके --इसके लिये मिल-जुलकर शिक्षण आदि 
का प्रबन्ध करना, प्रत्येक व्यक्ति और प्रल्लेक 
कुटुम्ब, सदाचार में, ज्ञान में, बछ में, खाध्थ्य मे, 
कला में, घन आदि में अधिक समुन्नत हो सके, 
इसालिये सामूहिक प्रयतत करना सदृविकास है | 

(७) सहपाधना- किसी भी. छौकिक या 
पारलोकिक कल्याण के छिये, किप्ती संकट का 
सामना करने के ढिये मिछू-जुलकर साधना करा 
प्रयत्त करना सहसाधना है 

(८) सहानुभति - अगर को३ सहायता आदि 
ने कर सके ते भी अपने सामाजिक सदल 
के छुख-दःख में अपनी प्रसन्नता या दःख प्रगह 
करना, आवश्यक सवा करने की तैयारी बताना 
आदि सद्दानुभूति दे । 

(९) समभ्यता-दूसर के अधिकार और सुविधा 
आधिक स अविक रक्षित रद सके--ऐसे सदृव्यवद 
का नाम स्म्पता है | व्यक्तिगत रूप में तो प्राय 
इरएक समाज में सम्य से सम्य और असम्य 
असम्य व्यक्ति मिल जाते &, पर बहुसाग को देखें) 
हुए दरएक समाज में'सम्यता के कुछ अरे के 


फ स्थान पाया जाता है, जो स्ाधारणत 
इसर समाजा मे नहीं होता या कम-ज्यादा होते| 
है | इस सम्पता से भी किती सपाज की एक 
सामाजिकता का पता छगता दे | 


पिभी्जे 


[ ५९ ३ 


3 सलन्‍०3..3.परकापन, 


जब स्वमन 3. ्+ ध्ड्‌ छः 
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प्य को सम्य और सपु- 
न्नत बनान के लिये बाल-काल से ही जो असर 
डालने का प्रक्‍ान किया जाता ढ उसे रंस्क्ात् 
कह्दत हैं | इसी संस्कृति के लिये बहुत से ही| 
रिवाज बनाये जात हैं, रूमाज के प्रद्यक सदस्य 
में अमुझ् आदतें पैदा करन की या राक्षत रहन 
की काशिश की जाती हैं| खान-पान बेप-भूप 
आदि मे रखन की के।शिश की 


ञ भी समानता 
| सस्कति भी एक सामाजिकता का 


छू द् 


था है| 52|5 क्वा हट 


/.5।। 


ई ८ 


चन्द हें । ह 
११ [शिष्टाचार- भक्ति-प्रेम-बत्सल्य-आदर 
दि प्रगट करने के तरीका का नाम शिष्टाचार 
हैं | यह एक तरह वी का|यिक भाषा है । किस। न 
कित्ती तरह का शिष्टाचार हरएक समाज मे 
पाया जाता है । शिष्टाचार के अन्तर से सामा 
कता मे भी अन्तर माछूम होने छगता ह । 
चार को व्यापकता ओर उच्चता स सामाजेदता 
ऊँची समझी जाती है | 
१२ भापा-अपने विचारें को प्रगट करने 
का तराका भाषा हैं | दरएक मनुष्य और पु 
आदि की भी भाषा होती है । पर भाषा दा 
तरद की ढोती दै-सहज आर संस्कृत | जन्‍म से 
ही या किसी के बिना सिखये ही प्राणी मिस 
पा का अयाग करन लगता हैं वह खहज-भापी 
हैँ । यह पशु-पक्षी तथा मनुष्य के अग्ेत्र बच्ची 4 
ती है । पर स्वर व्यक्षनों को मिलाकर शब्द 
या वाक्यमय जे माया है बह ससक्रत्‌-आपा 
ह-- इसे सीखने वे, लिये मनुष्य क ऊपर संस्कार 
डालना पड़ते हैं । 
गुभर 
डाडिया, आस!|मी, कनर्ड 
। ने, संस्कृत, प्राकृत, भर 


खास 


शक 


कञम्जन्सो, 


मर[|ठी, बंगाली, पंजाबी, 
तामिछ, तेलगु, मलया- 


आयी, 2] 


रसी, चीनी, 


जापानी, अंग्रेजी, जमेन, फ्र्च, रूसी आदे सैक्हो 
संस्कृत मापाएँ दनिया में चछती हैं| मनुष्य सर 
विकातलेत धाणी का काम सेइज भाषा से नई 
सकता, उतर एक न एक संस्कृत भाषा की आवहय कत 
होती हू तभी वइ अपने विचार अच्छी तरद्द प्रग्ट 
कर एूता है । एक समाज के छिये एक भाप! 
जव्ज-सी चज दे ! 

समाज भद के आधार -- 

समाज-उड के आवार अनेक हँ-- कुछ 
गैरज़रूरी, कुछ छुघारने छायक् 
यक्र,--इन बातों का 


अक$- लक, 





उपयुक्त छः अरगियों मे से वह कि 
आता! इन्हीं बातें के विचार ले यइ कहं। 
जा खाता दूँ कि अपुक समाज-रचना तथ्याब।र 
हैँ या देषाधार हें या मृताणार हे ! 
जिस समाज का आबार उाचित कहा जा 
सकता हीं। और वह अभी भी मेजूद द्वो, उसे 
तृथ्याथार समाज कहते ढ॑ | अंत, राप्टू-मेद क 
आवबार पर खट्टे हुए समाञ्र । 
जिम समाज का आधार देप-ला+-॥ 
दि होत है, उस्ते दवाधघार समाज कइते 
ज्ञप्त, किसी एक धर्म के भीतर पैंदा हुई 
बन्दियां के आधार पर बने हुए समाज । 
जिस समान का वास्तविक आधार नथ्ट दो 
गया हो, जिसकी काई आवश्यक विशेषता ने रह 
ग३ हो, सिझे रूद्धि या परम्परा के मेइ के कारण 
जिसका अधस्ििल रह गये हो वहइ मुतावार- 
समाजञ्ञ है | जैसे, हिन्दुओं के भीतर बने हुए 
दजारों जाति-उपजाति के भेद | द्वेबावार या 
बुतावा[र समाजों के में डालना चाहिये 


हम 


हैँ 


[ठा| 


ओर तथ्याधार-समार्जो के भेद रखे जा सकते 
हैं। इनमें भी इस बात का विचार करना चाहिये 
कि वे मानवता के विरुद्ध तो नहीं हैं! उसका 
उपयोग क़िब्ाइत के विुद्ध या न्याय के विरुद्ध 
ते! नहीं होता ? 
मनुष्य एक सामाजिक बाणी दे और ज्यों- 

ज्यों इसका विक्ाव होता गया हों-व्यों इसके 
जीवन के पढ़ढू बढ़ते गये और उसने हर॒एऋ 
पहऋछू के आधार पर समाज-रचना की, इसलिये 
एक ही मनुष्य एक ही समय थे अनेक तरद के 
समार्जों का सदस्य होता दे | उनमें मृत 

९ इफाथार समाज। की सदस्यता को तो दूर 

कर देना चाहिये और तथ्याधार समाजों की 
सदस्यता परशर घातक न हो इसका भी खयाडऊ 
रखना चाहिये, जिसे वई अपल-समाजी या 
सत्यक-सम, जं। बनकर न रह जाय | हरर्क्र तरह 
को पामाजिकता की एक मर्थादा होती है-उसकी 
रक्ष। करना जरूरी है । 

सामाजिकता को मर्यादा बना छेने पर 

बहुत-सी जटिल समस्याएँ इल हो जाती हैं। 
फिर किती व्यक्ति के सामने यह जटिड प्रश्न 
नह रद जाता जि कद अपने को परढिछे राष्टीय 
: कदे या घानिक, वह अपने को पहिे भारतीय 

ने या पढ़ेले मुमछ्मान जादि | छर्मिकता और 
राष्ट्रीय को मर्थादा बना छेने पर बड़ अपनी 
भपनी मादा के भीतर अपनी अपनी सामाजि- 

ते में अब हैं। सकता दे । राजनेंतिक आर्थिक 
“न देति मे भारततातों दररक ढिन्दू या मुस्छ- 
न पइेड भारतीय दोग,, पर आध्यालिक विक्ाव 
आदि में चइ पढ़े हिन्द य 8छलमान द्वोगा, 
औस अकार अपनी अपनी जगह बह पकिशछा भी 
दँंग। और राय ह-०मिकत आदि में पएपर 





में बने हुए हैं | 


संरर्ष भी न होगा | यहां कुछ खास-खास तह 
के समा्जों के नाम दिये जाते हैं, फिर उसी 
मयादाएँ और ककेय निश्चित किये जायेंगे । 

१. देशिक-समाज-इनों। राष्ट्रीयक को 
उुल्यता ढे | भारतीय, चौती, जापानी, रुप, 
तुर्क, मिश्री, जबेन, फरासीती, ' अंग्रेजी आदि 
समाज राष्ट्र के आधार पर खड़े हैं | पर बढ़ 
बढ़े देशों में या संयुक्त राज्यों में राष्टीयता के 
भीतर ब्रान्तीय समाजों की भी. संख्या होती है। 
उनका भी कुछ मयादा और कतंब्य होते हैं। 
इसा प्रकार नगर या ग्राम, और मुहह्लों के भी 
समाज बन जाते हैँ, उनकी भी मर्यादाएँ और 
कृतन्य होते हूँ | 

२. धार्मिक-समाज-इसमे सदाचा 

दाक्तर का प्रठ पढ़ने, सम्यता का 
करने आदि का समावेश होता है। दि 
मान, श्ता३, जैन, बोद्ध, 
घार्मक-समाज हैं । 

२. आजा।|वबकनप्म्ाज - 
छात्वा के छये जो समाज बन जाते हं-ओे आजी 
विंक-समाज हूं | पढ़िके जमाने भें आह्मग क्षत्रिय- 
पेद्य और अनेक तरइ के झूद सवाज ये | आज 


#, 


री बनने 
विकाछ 
दै3 पुततव- 


पारती आदि अनेक 


[जीविका की 


4 मृताकार हैं, पर ह्विर भी आजीविका की समा 


बे 


नता से समान बनते रहते हैं और अमृक्न अंग 


समाज-रचता के ये मल्य तीन ही कारण 


हैं और जो अनेक कारण ईं-वे इन तीन से ही 


सम्जन्ध रखते हूं। अथवा, इन-तीन से सम्कव 
नहीं रखते ते उनका कारण --आई कार, के£ 
कॉल्यत या निर्थक बंशानुक्रत, कोई गडतऋइमी 
अ॥६ हता हं, इसलिये उन्हें अपल-प्रमा्े 
कहना चाहिये | 





इस प्रकार के असत्य-समाज पैदा हीन 
हो तो ठीक हैं | और अगर पेंदा हीं हो जायें 
गी शीत्र ही इन्दें मिठा डालना चाहिये, अथात्‌ 


अपने मृल-समाज में मिला ढेना चाहिये, अथवा 
नाम-मात्र का अन्तर रखने-वाके अनेक समाजों 
को मिछाकर एक समाज बना देना चाहिये । 
यहां कुछ उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट 
कर दिया जाता है | 

-१-हम चन्द्र के वंशज हैं, हम सूर्य के 
वंशज है, हम इइवर के मुनीम ( चित्रगुप्त ) के 
वंशज हैं-आदि कल्पित वंशानुक्रम के आधार पर 
बने हुए समाज अप्तत्य हैँ | हां | यह हो सकता 
है कि किसी ने कभी अपनी ध्वज! में या मुकुट 
में या और कहीं चन्द्र का निशान बनाया हो 
या सूर्य का निशान बनाया हो और धीरे-धीरे वे 
दल समाज के रूप भे परिणत हो गये हों, 
किसी ने मुनीमी का या डिखने का व्यवस्ताय 
साकार कर लिया हो और पौराणिक कल्पना के 
आधार पर वह चित्रगुप्त का वंशज अपने के 
कहने लगा हो, तो आर्जीविका की इशि पे ही 
उस समाज के भेद का विचार करना चाहिये 
बंशानुक्रम की दृष्टि से नहीं । 

२-क्रिसी नगर या प्रान्त से सम्बन्ध रखन- 
बाले छाग देशान्त मे जाकर बस जायें ओर 
वहां अपने गांव या प्रान्त के नाम से अलग 
समाज बना बैठे । जेसे-खडलत्ाछ, पोरब[ल, परवार 
( परावाठ ), अगरबाछ, आदि । काढान्तर में जब 
इनमे का३ विशेषता नहीं रद्द जाती, तब्र ये सब 
समाज अधज्य-समाज कहलाने छगते हैँ, आजकल 
ये सत्र असल-समान हैं । 

३-को३ महत्व-यूण मत-भद न होने पर 
भें, ब्य!क्तेगत देष-पश्चयात-उठ जआरि के कारण 


से सहज-उपकुटुम्ब ही कद्ढे जा सकते हैं, 


ब्घ 


जब्र दो दल हो जात हैं ओर उनके अछूग- 
ठग समाज बन जाते हैं, तव वे समाज भौ 
असल-सनान कद्दकते हैं। जते- सयूपःरि, खरीआ 


8. 


लाहडसाजन-वड्सानन, . शिया-सुन्नी [दे 


हजार की संख्या में एसे क्षुद्र भेद पाये जाते हैं 

इस प्रकार और भी समाज बनाये; जाते हैं 
जिनमे निरथक था मइलह्ीन रीति-गिाजों के 
ही भेद हैं या ऐसे ही महस्वद्दीन मत-भेद हैँ--ये 
सत्र असलय-समान हैं | भरे ही उनके आधार- 
भूत रीति-रिव्राज।| को संस्क्ति आदि का सुन्दर 
न|म क्‍्यें। न दिया जाता हो । 

परम्परा के मोह के कारण बहुत से ऐसे 


समाज बने हुए हैं जिनमें न तो काइई विश्येषता 


श्७, 


है और न जिनकी संख्या ही काफ़ी है, वे मुश्किल 


8 ऋअपह 


“हर 


समाज के रूप में असत्म-समाज द्वी हैं, उन्हें 
दूसरों के साथ मिलकर एक विशारू समाज के 


रूप में परिणत हो जाना चांहिये। 
खेर |! दाशक, धामविक आर आजीविक समा 


| 


के बारे मे यहां कुछ विध्षार से कह दिया जाता है । 
दशिक समाज -- 


एक समाज के निमाण में देश की एकता 
मुख्य कारण हैं । एक देश का जछ-वायु, साधन- 
सामग्री एक-सी होती है, दिन-रात का सम्बन्ध 


होने से भी एक का दूसरे पर काफ़ी अप्तर पड़ता 
है, इस तरह सामाजिक्तता के बारद चिन्द्र एकऋ 
देश के कारण यैदा हो जाते हैं | इसलिये कहना 
चाहिये कि प्माज-रचना का प्रथम-रूप सूल- 
रूप आवश्यक्ररूप देैशेकनसमान है, इसलिये 
यही मुझ्य दे | इसलिये जब किसी दूसरे तरद 
के सम|ज की रचना हो तत्र उसमे देशिक-समाज 
की अविक से अधिक रक्षा हो- ऐसी काशिश 


लॉ 
हि 
अर म 


हि 
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संत्याइत 








होने चाहिये। 
देश की सौमाएँ समय समय पर बदलती 
हीं हैं | ज्यां-ज्या आनिन्‍-जान की सुविधा ओर 
सर की जानकारी बढती जाती हे, द्यों 
दशा का परिगाण भी बढ़ता जात हैं) एक 
[ता था| जब दस-बीस कांस का ही दश बन 
| था। कहावत है कि बारह कास पर भाषा 
बदल जाती हू !! अब भरे ही बारह कोस पर 
भाषा न बदलती हो, पर किसी जमाने में आन- 
जान के साधन कम होने स और उसकी आवब- 
श्यकता भी कम होने से थोड़ी-थोड़ी दूर पर ही 
भाषा बदल जाती थी, पर वह मनुष्य की प्रारम्भिक 
अवस्था थी | मनुष्य को आखिर अपनी देशिक 
सीमा को बढ़ाना ही है और एक दिन ऐसा छना 
हैं---जब सा पृथ्वी का एक देश होगा। पर 
आन भी एक देश का परिमाण कमर ने होना 
हिंये | देश की सीमा निम्नलिखित बातों के 
आधार पर निश्चित होना चाहिये। 
१-साम पर कोइ दुलध्य पहाह या विशाल 
समु हो | इन नाि|तक साम्रआ से विरां हुई 
अंग को एक देश बहना चाहिये। 
.. २-एक्-शासन | 
३-एक-भाषा | ' 
इनमे से पहिल कारण ही मख्य कारण है। 
दुमर का महल उससे आधा है और तीसरे के 
उसत भा आया । 
धरम-न के कारण या साधारण र ति- 
या बद-नूप, आड़ के भद के कारण 
के टुएड़ नहीं करत; 


#* 


किछी दश 
इथे, अर न किसी 


एक भू-माग के निवासियों के अधिकार अधिक 
ओर दूसर के कम दोना चाह: 
 इंजिएमदर के कार्य - दैशिक-स 


| +] 


' को ग्राम कहत हैं| नगेरां 


का मुख्य काय एक सम्मिलित या समन्वित शासन- 
व्यवस्था बनाना है । उस झासन-व्यवस्था मे प्ले 
देश के ह्वित को दृष्टि स न्याय, रक्षण, अप- 
व्यवस्था ओर शिक्षण होना चाहिय | इसी क 
अनुरूप आर भी एसे काम हो सकते हैं जो 
देश के हरएक निवातप्ती के दढित की दृष्टि से 
निःपक्ष होकर किये गये हो | 

शासन-व्यवस्था कसी हो ? इत्यादि बाते आगे 
कही जायेगी । यहां सिछ> सामाजिक जीवन की 
दृष्टि से दांशक-समानज के भद बताये जाते हैं | 

देशिक-दृष्टि से समाज के पांच भेद हैं या 
हों सकते हैं--१. ग्राम, २. नगर, ३. प्रान्त, 
४. रष्ट, ५. संयुक्त-राष्ट । 

१. ग्राम-कुटम्बा का छाठट-छाठा बालया 
की अपक्षा ग्राम में 
खुली जगद्ट अधिक होती है या होना चाहिये। 
सेल्या छाठी होने से वास्तव में ग्राम-वाप्तियों आ 
पारस्परिक सम्बन्ध, उपकुटम्बियों सरीखा होना 

हये | ग्र [हरी साधन इतने नहीं होते 
(जितन नगरों मे, इसलिये निम्नलिखित बारताका 
(विचार कुछ विशेष रूप में रखना चाहिय-- 

(?) सड्योंग-सख्या कम होने ससा 
कम द्वी होते हैं, इसलिये साथनों की की 
सहयोग से पूरा करना चाहिये। आग छगने आ। 
के सकठ मे सत्र आमनवालिया का कुंटग्बियां के 
तरह मिछकर काम करना ज्राहिये | हरएक चोंड़ 
की अनेक दूकान वहां नहीं हो सकती, इसडिप 
एक दूकानदार या कोई एक मजदूर मेक ५ 
लाभ उठाने के लिये अड़ जाय तो इत्तसे आरमीण 
जीवन के दुख बढ़ जायेंगे | ग्रामीण-जीवन न 
हो जायगा | 

(२) स्वच्छता-नगरों के समान बड़ी-आडञ 


नि हि 


। 


रे 


| 


के 


नमक 
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प्रबन्धक-सेस्थार प्रार्मों मे नहीं होतीं, इसलि 
अंदगी फैडने की सम्भावना रहती है-उसकी 
स्च्छता का इनतजाम होना चाहिये | कुछ ते 
गन्दगी पैदा ने करने के नियम बनाना चाहि 

जेसे-बस्ती के आप-पासत ही टट्टी न जाना, जहां 
चाहे कूडा-कचरा न फेकना आदि | इन सबके 


लिये नियत स्थान होना चाहिये जिससे इनका 
उपयोग खाद आउझदि के छिये हो सके। इसके 


अतिरिक्त साल में कुछ दिन ऐसे नियत करना 
हिये जब सब छोग घिछकर गांव भर की सक्ताई 
कर डाले । होडी सरीखे ह्योह्ारों का यही उप- 
योग है । काचड तथा गनन्‍्दा पानी उछालकर 
कैछा देना जो आनियाली कड़ी धूप में सूख जाय 
तथा इधर-उधर जमा हुआ कूहा-ककठ जब्म 
डाटना-ये ही सव होडी सरीखे त्योहारों के उप- 
योग हैं | खेर | किसी मी तरह हो-सफाई रखना 
चाहिय | 
(३) न्याय-रक्षा- यह सवामावक है कि हर- 
एक गांव में सरकार की तरफ से न्याय-रक्षण का 
पूरा प्रबन्ध न हो सके । इसल्यथि जनता को ही 
ए्य-रक्षण का काम करना चाहिये | गांत्र एक 
कुटुम्ब ही है, उत्तने छोटी छोटी बातें| 


बद़ा- 
झगड़े पंचायती ढंग पर॒निबरटठा छेना चाह्ये। 


खेत के सीमाओं की रक्षा, खेतों के फसछ आदि की 
रक्षा, जानवर को नियन्त्रण में रखान के वे 
५2 5 

पे 


फसछ आदि नष्ट न कर जाय, आदि छोटे-8 
काम गांव-वार्छ को मिछकर कर लेना चाहिये । 

(9) शिक्षण -आरम्मिक शिक्षण की व्यवस्था 
हरएक गांव में होना चाहिये, पर सिक प्रारम्सिक् 
शिक्षण से ही काम नहीं चछक सकता, देश 
विदेश आदि की जानकारी 


इसके लिये जरूरी हैं कि एक वाचनाछ्य की 


भी होना चाहिये, 


ब्यवत्था दो । 
(५) गांव सिर्फ़ कृषि-जीबी दी न हों, उनमे 
सेल्प को भी काफ़ी स्थान होना चाहिये । 
सामाजिकता के जो बारह चिन्ह पढ़िंके 
बताये गये &ं-वे एक ग्राम में काफी मात्रा मे 
होना चाहेये | हां, ग्राम उनकी सीमा नहीं है । 


विवाइ आदि तो प्रायः ग्राम के बाइर ही ठीक 
होते हैं। हां, ग्राम-सेगठन एक जरूरी चीज़ है 
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और उत्का उपयोग ग्राम की 
के लिये द्वाना चाहिये | पुछिप्त बंगैरह के द्वारा 


नी 
0 


कभी अन्यायन्ूर्ण कोई काम हो ते उसके 
विरोध में सरे गांव को संगठित होकर काम 


करना चाहिये | हां | इस बात का खयार रहे 
कि इस सेगठन के दारा अन्याय का समथद न 
किया जाय | ह 

एक इसरे की सहायता करना भी जरूरी 
हैं । गांव मे को३ भूखा हो, कोई ऐसा रोगी हो 
जिसकी सहायता को कोई नहीं है, आदि अबदर्स 
पर एक दूसरे की सड्ायता करना जरूरी है । 
इसी प्रकार सामाजिकता के अन्य चिन्दों का 

| विचार करना चाडिये | 

९. नृग्र-आम के बोर में जो बातें कही 

॥३ हैं-व बाते यथाप्तम्मच नगर के बारे में मैं 


मु 


बारे मे भी 
समझ लेना चाहिये | हां ! नगर का रूप विशाल 
होने ते वां इतनी कोटुम्बिकता नहीं। हो सकतों 


जितनी ग्राम में ।ढां, उमस्त कोटुम्बिकृता के 
दर्शन मुडल्छे में या पास-पड़ेंस में ढोना चाहिय ; 


नगर में संघ की बहुत सम्बाबना रहती 
है, इसलिये नागरिकों में व्यवस्था होना जरूरी 
हैं । व्यत्रस्था! सम्यता का निशानी है । व्यवस्था, 
खच्छता, सम्पता आदि की कुछ खाम-खास सूच- 
नाएं यहां दी जाती है--- 





(क) रेल के स्टेशनों, पिनेमा घर्रो आदि 
पर दिकिठ लेन में, सावजनिक नें से पानी 
हैन में घापली से काम न ला, जो जिप्त नम्बर 
से भाय उसी नम्बर स ठिक्विट ले-पानी भरे 
आदि। सब जगद्द इसी प्रकार क्रम-व्यत्रस्था से 
काम लेना चाहिये | 

(ख) सइकों पर जहां चाहे कचरा डाल 
देना, जहां चांह थूक देना, जहां चाहे छिलके 
डाल दना, आदि ठीक नहीं | 

(ग) बाग बौरद्द में जाना और जहां बैठना 
बहां की जगह गंदी कर देना, जूटन डाल देना 
भादें ठौक नहीं | 

(घ) खिड़की आदि से बिना देखे कचरा 
फेंक देना, थूंक्र देना, आदे न करना चाहिये | 
सब काम दखकर ही करना चाहिये। 

(क) एक दूसरे के घर के सामने कचरा 
आदि न डाला, अथवा अपनी चीजें इस प्रकार 
न रक्‍्खे| कि उस आन-जाने बेठने-उठने में परे- 
शानी हो | 

(च, पड़ोसी से कमी कोई चीज उधार 
लेने को जरूरत पड़े तो लेकर जल्दी से जल्दी 
गपिस करी और उसे तोइ-फोडकर या मैंली- 
ठुचेली करके न दो | 

(8) ऐसी चौज उधार न माँगे जिसका 
मूल्य उपयोग करने के बाद घट जायगा | 

(ज) रात्रि में, जो सोने का समय है उपमे इस 
प्रकर गाना-बजान] न करो जिससे छागें की 
नींद में बाधा आवि | इस प्रकार के पव-लौहार 
भी बन्द कर देन! चाहिये या उनका समय शाप 
से ढेवर सोने के समय ,तकू निश्चित कर देना 
बे! हये । 

(के) अपने भोर बाइनों के आनि-जाने के 


कै 


नियमों का पाछन करो, जिससे तुम्हें और दो 
का बाधा न पहुँच । 

(ञज) पड़ास में अगर कोई झृत्यु या उसके 
समान बह दुधेटना हो गई हो तो यथाशक्य 
अपन आनन्दोत्सव के प्रदशन शोक दो या 


- क्रम करा | 


सूचनाओं दे; ये कुछ नमुने हैं, इससे और 
भी अनक सूचनाओं का समझा जा सक्ता है| 
नागरिक-जीबन की ऐसी सूचनाओं मे जे। सूत- 
नाएँ ग्राम-जीवन के लिये उपयोगी हँ-उनक्ा 
पालन वहां भी करना चाहिये । 

ग्राम और नगर एक दूसरे के पूरक हैं, दोनें 
की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं, उनमें संघष न 
हाना चाहिये । 

ग्राम-समान और नगर-समाज अपनी अपनी 
नीति के कारण असल्य-प्माज, सत्यम-समाज वो 
सत्य समाज बन जाते हैं | अगर किसी ग्राम व 
नगर की जनता या को$ व्यक्ति दूसरे नगर य। 
ग्राम से अशारणक विशेष करें, निन्‍दा करें, अपने 
नगर की प्रशंसा में दूसरे नगर की योग्य प्रशत्ता 
को भुलठाकर छिद्गान्वषणः करें, नगर के संगठन 
का विरोध करे, तो बढ ग्राम या नगर कौ इृि 
से अतत्य-समाजी कहलायगा[ | 

जा इस प्रकार दुसरे का विगेध निन्‍्दा 
आदि तो न करे, पर संगठन आदि पर यक्षा 
दिखलाय, दूसरे नगरों पर आये हुए संकट 
जरूरी पवोद् न करे, तो बढ़ म्रमम नगर की दि 
से सत्यक-समाजी कहलायगा । 

जो दूसरे नगरों आदि की उचित अशकत्ा 
करें, उनझे साथ उचित सेगढन का स्वागत के 
उनके सुख-दुःख में सशानुभूति आदि से, 
ययाशकय सहयोग दे, तो वह ग्राम नगर की इंड 


] 
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से सत्य समाजी ऋड़लायगा | 
३. श्रान्त-दैशिक-समाज का तीसरा रूप 

है प्रान्तीय-समाज । प्रान्त की रचना दो कारों 
से हुआ करती है--एक तो भाषा के भेद के 
कारण, दूसरे शासन-प्रबन्ध की खुविधा के 
कारण । यद्यापि एक प्रान्त से दमरे प्रान्त 
+पहाड आ। [] 


रथ 
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मोगेलि्न आवबारों से भी भे 
हो सकता है, पर मुख्यता भाषा को हे | 

एक ग्रान्त से दूसरे प्रान्त में जलवायु 
आदि का भी भेद रहता हैं, इस,ले। उसके आचार 
से वहां के रीति-खितज भी कुछ जुद-जदे हाते 


हैं, सावजानेक उत्सव ट्योद्यर आदि भी कुछ 
जदे द्वो जाते हैं | यह सब होने पर भी आर 


भद होने पर भी यह न भूलना चाहि 
कि प्रान्त एक राष्ट्‌ के आज्च्छेद्य अंग हैं । एक 
अंग जैसे दूसरे अंग का सहयोगी है-उसी श्रकार 
एक प्रान्त दुसरे प्रान्त का सत्योगी है । प्रान्ती- 
यता का अभिमान क॒दापि ने होना चाहिये । 
इस अमिमान का राष्ट्रीयता की बंदी पर बलि- 
दान कर देना चाहिये | 

घुवितरा के छिये प्रान्तीय भाषाएं रहें, 
एक राष्टीयता के डिये एक राष्ट-भाषा भी हे 
चाहिये । ओर प्रान्तीय-माश के सित्राय उप्तक्ा 
उपयाग भी काफी करना चहिंये । अयने घर 


या स्थानीय काम प्रान्तीय-साबा में और सावन 
जनिऊ या 


बे में करना 
चाहिये | 


व्यापक काम राष्ट्रीयन्माष में 

अगर काई मनुष्य एक प्रान्त से दूनरे प्रान्त 

में जाकर बस जाय, तो उस प्रान्त की भाषा 
अपना लेना चाहिये, साथ ही राष्ट्रीय मापा का 
उपयोग करना चाहये । अपने प्रान्त को भाषा 
दूसर प्रान्तें में च्रछानन की कोशिश करना: ठाक 


समाज 
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नहीं, इससे प्रान्तीय पश्चात आर द्ेप पैदा हो 

जो छेग पीड़ियों स एक ग्रान्‍्त से दुसरे 
प्रान्त में जाऋर अस्त गये हैं, पर वहां जाऋर 
अपनी मूछ प्रान्तीयता को भुगञ नहीं सके, दूपरे 
प्रान्तें। मे मी अपने प्रान्तर वाछ का संगठन करके 
उत्त प्रान्त के छाोगें। से अपना जिंदापन दिखाते 
हैं-वे अपनी इष्टि स उस प्रान्त-बालों की इश्डि 
से आर मानवता की इष्टि से अच्छा नहीं करते 
| उनओी समृद्धि दप्तरे प्रान्त-बाल्य का चुभती 
, वे समझते हैं कि ये छाग तो हमारे प्रान्त को 
छुटन आय हैं | इसलिये यद्द जरूरी है कि जिस 
प्रान्त मे जाका बसों, उसी में पूरी तरह मिछन 
की कोशिश करो । अपनी निन्न त्रान्तीयता का 
प्रदशन न करों । हां | भाषा-वेष आदि एक 
दिन में नहीं। बदछ जात और वपस्क आदमी तो 
उस्ते जीवन भर नहीं बदर पाते तो कोड बात 
नहीं, तुम न बदलो, पर अपनी सन्तान के। बइढने 
के लिये घुप्स्कृत अवश्य करो | 

हां | जिस प्रन्त में जाकर तुम बे हो 
वहां के उन रिति-रवाजों के अपनाने की जरू- 
रत नहीं हैं जो जीवन के शथिये हानिकर हैं, 
जत्र ऋरके तुम्हे 


करना चाहिये। इसी प्रकार अधुविवा-जनक ह्ानि- 


हा है 
ग्ण। 


जिनके के ठीरा वच्यक्ष 


कर वेष-मृपा आदि का मी अपनाने की जरूरत 


बन कप ५ 


[ 
पयाग। साद््म है| | इन 


ति-खिजों का विचार भी निष्पक्ष होकर 


ग्रान्तायता को लेकर भी असद-प्माजी 


हक, ७३ न | 


जद तंच तरह के त्रहाज। बचत ६ 


६०७ | 


सत्याखत 





8. ३१ 


इस दृष्टि स सभी 
चादिये | तीनों के कुछ | 
किया जाता है | 

प्रान्तीय अपल्न-समाजी में निम्नलि 
पाये जाते हैं-- 

१-वह दस प्रान्त की भाषा, वेष-भूषा आदि 
का परायेपन के कारण निंदक होता है । 

२-वह दूसेरे प्रान्तों मे जाकर भी वहां 
बालों से घृणा करता है और उनके विरोध में 
अपने ग्रान्त-बाछों का अछुग संगठन करता 

३-वह अपने प्रान्त के निरुपयोगी 
रिवाजों को भी दसेरे ग्रान्तों में चछाता है ओऔ 
अगर दूसरे प्रन्त मे रहता है तो वहां के उपयोगी 
राते-रवाज[ को भी परोययन के कारण नहीं 
अपनाता | ह 

9-वह अपने ग्रान्त को राष्ट्र से अछग 
करने का काशिश करता है | अथवा राष्ट-हित के 

। 


। सत्य-समाजी बनना 
हों का यहां उल्लेख 


खित दोष 
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रुद्ध भी अपने ग्रान्त-द्वित को मख्यता देत 
७५-वह प्रान्तीयता के मोह के कारण कि 
दूसरे प्रान्त की ऐसी भाषा को, जो राष्ट-भाषा के 
ग्य हो, राष्ट्-आाष! मानने से इन्कार करता है | 


६-अगर उसके ग्रान्त की भाषा राष्ट्र-भाषा 
मानली जाती हें तो इस बात के घ॒मंड में, वह 


दुसरे प्रान्त के साहित्य की या भाषा आदि की 


्‌ 


निन्‍्दा करता है । उसे तुच्ठता की दृष्टि से देखना 
ह्वै। 

७-दसे प्रान्त के आदमी अगर उसके 
प्रान्त में बछ जाते पूरी तरह पिलने 


की कोशिश करते हैं ते बह उनको मिछाने का 
विरोध करता है | 

८-वढ राजनीति तथा अन्य क्षेत्रों में अपने 
प्रान्त-बोछ के साथ पक्षपात करता हैं, इसर 


लय 
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ब्रान्त-बाले को उचित न्याय नहीं देता। 

इसी प्रकार की ओर भी कुछ चिन्ह सम 
जा सकते हैं । किसी राष्ट्र में जब अ्रान्तीय 
असल-प्तमाजियों का जोर बढ़ जाता है तब उम्र 
राष्ट्र के टुकड़े-टुकडे हो जाते हैं, वह श| 
निबल हो जाता है, कदाचित्‌ गुछाम भी हो जात 
है | अन्तप्रन्तीय व्यवहार छिन्न-मिन्न-सा हे 
जाने से सभी की असुविधा बढ़ जाती है, 
आयक-सहयोग न होने से देशब्यापी परीत्ी 
तबाह करने लगती है, अथवा आर्थिक-विक्ार 
रुक जाता है | इसलिये प्रान्तीय अतद्य-समानियें 
की संख्या कम करना चाहिये और ऐघी मनोवृतति- 
का ल्याग करना चाहिये | 

प्रान्तीय सत्यक-समाजियों के चिन्ह भी इनेप 
समझे जा सकते हैं | इनमे इतनी विशेषता है कि 
असल्य-समाजी जहां नेंदक, विरोधी और पक्ष* 
पाती होता है--वढां सत्मक-समाजी तटस्थ या 
उपेक्षक द्वोता है । ये राष्ट्र-निर्माणमें बाधक ते| 
नहीं बनते पर साधक भी नहीं बनते हैं । 

प्रान्तीय सल्न-समाजी के चिन्ह निम्नलिखित 


| 


हि 
द्दे। 
१-वह भाषा को सर से सररू तरीडऊ 


से अधिक से अधिक व्यक्तियों के सामने विचार 


प्रगट करने का तरीका सज्यमता है। अभ्यास-बच्न 
वह किसी भी भाषा का योग क्यों ने करें; पर 
उसकी दृष्टि सरठ ओर व्यापक्त भाषा पर रहती 
हैं | तथा अन्य भाषाओं को भी सरछती का 
अंग समझकर आदर की इश्टि से देखता है । 
२-अगर उसके प्रान्त की भाषा राष्टू 
भाषा मान डी जाती है तो इससे वह अमिवान् 
नहीं करता, बल्कि राष्ट्रीयता की वेदी पर कुः 
चढ़ाने का मौका उसे कम -मिछा, इसका ईई 
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4 दद्ध-अड्कूरता, आर परत्ार चढ़े | 
३ गुण ह जझ्ं करना दह्ाां वित्ा३ || 
इसलिये ग्राम-दगर वी सामजेकता का 

सम्बन्त +बवाह से बम ह | हां, देश-भरुकूरता 

का विचार ऋरन से एफ प्रान्त में बऋटेक 
सम्बन्ध सुविधाजनक हें।ता है; क्योकि इतस 
नापा तथा पारतस-रक्त सहयग की सुवेदा रहते 

हं।फिर भी विवाइ के व्यि प्रान्त सग व 

बाम नदी दे सकते ह । राष्ट्रीय एकता के बंद 

दरन के डिये अन्तप्रान्तीय बिगढ हं।ना ज्रूगे 


बे 
है | पा, एक प्रान्तवाढा दूमर प्रान्त मं कस 
| 


या. 
है] र्ज | 


जाय; किन्तु विदाई आरि वा रूग्बन्च अपन सूख 
प्रान्त में ही जाकर बोर ते यह अनप्रान्त:य 
व्रिश्३ न कहलयगा। एस अवद्र पर तो 
अपने मठ प्रा त को सुअकर उस ग्रन्त में शाये 
दरना उचित है, जिम्तन वह बस गया ढे । 
राष्ट वा वाह छत्र थे साता बनाना ढुर 
हीं हैं । फिर भों श्ण खाताविक और सु वेज" 
जनक ही कहा जा सकता है-आवश्यक्म नहीं । 
आग उपयुक्त बारह युग “७ ते। अन्तसप्ट्रीय 
जिबाहों वं। उत्तेमन अवश्य देना च.ढ्षिये ! 
जे। छोग यह सोचते है ।के दस 
वी नस्ल दी ऊँची न 
राष्ट्र का मिश्रण न होना चहेथ। हमारी मत्ठ 
तो सशर के द्वाग सार पर झासव कोने के 
डिये भेजी गई है'-ये सब विचार-घारएं अपल- 
समाज विचार-शपएँ हैं । इन्दे दूर करते शहर 
वा ग्लेत्र विस्तुत से विशतुत बनाना चाहिये । 
हां ! उन उपयुक्त बारद गुर्णो का (विचार 
' अवइप वर छेता चाहिये | हां / अगर बह सद्टम 


रे 


। उसने ।॥का॥। दूर 


स्का १. हा ्् 
का 
| 


में राहयक 
अनुकूछ न 


हू कि वे अपन साष्य के सापम्राव्यवाद 
बन, ता एस व्विद्ठ मादवता क् 


बहशग। 7, ये सर आयबादइक बात 6 । 
सावरणतः बेग,डिझ रूम्दन्व का क्षेत्र विश 


स् 
से तिशार होना चाहिये। दशक सं,कए क 
से कम बाशर डाल सके, एसी कारशश करना 
च्‌द्थ | 

सह मे ज- सहमेज का सम्बन्ध आम, नगर 
प्रान्त राष्ट्र, संयुक्त-राष्ट्र मे सीनित वद है । जद 
स्थध्यकरः रतच्छ स्थद्ि" भोजन निझे ओर 
"जन बरतने मे आन आाउगीबच को बकका न 
ढंगे वह भोजन करने मे अत न करना 
चाह) | आ्मगैख दा पक्का न ठटगन का 
मभछ्व यह है कि जा छोग अपने साय भोजन 
करने में दोद्देन समझते हो-उनके साथ भाजन 
करना हःत्न-गोंर्र की दंश्टि ४ 


ता 


पिसे दकन:-|।हां। 
साइश्ब ता-वत भोजन करने भें कई दवा 
नहीं । साधाणतः सइनोजन पश्े के सत्र 
जातियों के महुप्यों के साथ करना चाहिये । 
भोजन में जाति-पँति के जचार को मुख्यता 
दना असझ्-समाजी बन जाना है । 
सहापता-एर दूसरे के दुःख भे सइयता 
करने का सम्बन्ध यवाी जिश्वनमत्र से हें; फिर 
भी इसये अल्य तरह के सम्बन्ध वा भी ।पचार 
वरना पहता दे, जिसत सहायता को. जिम्न्द-री 
म तरतमता हो. जाती ४ । म? भा, अगर काई 


पक 


दूस। सम्बन्ध जबब$स्त ने हैं ते। दे,शेक्र सम्वर 
| जहां जितनी निकट्ता ह-वर्श सहायता का 


जिम्दारी उतनी ही आवधेक ढे। मानव-मात्र 
वी या संयुकत-पप्ट्‌ वो ओज्षा आये राष्टीप 
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ध्यक्ति की सद्दायता की जिम्मेदारी अधिक है । 
इसी प्रकार प्रान्त या नगर आदि के व्याक्ति वी । 
हां | इसका यद्ट मतलब नहीं है कि नगर-द्वित के 
लिये प्रान्त-.हिंत का या आन्त-हित के लिये 
राष्ट्‌-ह्वित आदि का बलिदान कर देना चाहिये । 
भधिक से अधिक बहुजन-द्वित का विचार सदा 
घकरन। चाहिये | 

ब्यवस्था-म्याय आदि की ब्यवत्या मे 
दैशिक आधार की मुख्यता है | अपने आस-पास 
न्याय आदि वी व्यवस्था के लिये विशेष और 
पहिले प्रबन्ध करना पड़ता है। पर, न्याय में 
संकुत्रित इष्टि का उपयोग करना-पक्षयात से 
काम ढेना असल्यप्माजीपन है। इसी प्रकार 
दूसरे देश में बसकर वहां न्याय के लिये. विशेष 
अपिकार मोगना आदि भी ठोक नहीं है । 

सहविकास-सामूद्दिक विकास के लिये 
देशिक-समाज की सीमाएँ ज्यादः व्यावद्वारिक 


# 


होती हैं । यद्यपि यद्द बात स्वाभाविक और क्षन्तव्य 
दै कि मनुष्य सद्दविकास के कार्य में कौटुम्बिकता 
को प्रधानता दे | फिर भी, धर्म या जीविका भादि 
के नाम पर खड़े हुए समाजों में सदृविकास की 
इष्टि से ऐसा पक्षपात न ड्लोना चाहिये-जिससे 
देशिक निकटता का अपमान हो । हां | यह्द 
बात दूसरी है कि विश्व-द्दित या बहुजनद्वित 
की इष्टि से ग्णों को महत्ता दी जाय और गुणी 
अथांत्‌ विश्वद्विता्थी लोगों को प्रथम अवसर दिया 
जाय, पर इस प्रकार का प्रथम अवसर गुण के 
कारण दी देना चाहिय-जन्म के कारण नहीं | 
सामाजिक खुब्यवस्था के लिये सईविकास 
भी जरूरी है । मुशिक्षित और सयमी समाज में 
जे। न्येबस्‍्थाएँ, जितनी सफल दो सकती हैं-उतनी 
गरिक्षित जोर असेयमी समाज में नहीं | व्याक्ि 





यच्चीप अपनी योग्यता से काफी विक्रास्त कर 
सकता है, पर फिर भी सामाजिक वातावरण उसके 
विककस को न्यूनाधिक बनाने में काफी सद्दायक 
होता है, इसलिये व्यक्ति के विकास के लिये ओर 
सामाजिक सुव्यवस्था के लिये सहविकास जरूरी 
ह्दै। | 

” अगर, का देशिक-समाज के भीतर किप्ती 
संकुचित समाज का नि्ेण करके पति उसी के 
सदृविचार की चिन्ता करता है, तो उससे सप्ाज- 
रचना का ध्येय पूरा नहीं। द्वो पाता । क्योंकि 
पास-पडोस का असर सबसे ज्यादा पडता है । 
देशिक परिध्यिति अन्य सामाजिक विशेषताओं को 
भी नष्ट कर देती है | जहाँ चारों तरफ असम्य, 
चेर, व्यभिचारी, क्रर व्याफ़े बसे हुऐं ट्टो-वहाँ के 
कितना द्वी सभ्य ईमानदार आदि क्यों न हो 
उसके जीवन पर उप्त परिश्थिति का असर पड़ेगा। 
किसी खात सुधारक महात्मा को बात दूसरी 
है । बल्कि देखा तो यहाँ तक गया है कि उन 
महात्माओं के जीवन पर भी परिध्थीत का अप्तर 
पड़ता है | इसीलिये म. राम को शिकारी के रूप 
में दखा जा सकता है, दयादु ईसा भी मंप्तमक्षी 
पाये जाते हैं , दजरत मुहम्मद के अनेक पियें 
देखी जाती हैं | मतलब यह कि देशिक परिश्थिति 
का बड़ा प्रभाव द्वोता है | इसाड्ये देशिक 
समाज को छोड़कर या उस पर उपेक्ष। करके 
सहविकास की जो चेश्ा की जाती हे, वह जैतीं, 
चाहिये पेसी सफर नहीं होने पाती । इसलिये 
सहविकास के (लिये पूरी कोशिश करना चाहि4। 
दमारा गांव, हमारा नगर, हमारा प्रान्त, हमारा 
देश, ज्ञान संयम शक्ति आदि की दृष्टि से विक' 
सित बने-यह तो आवश्यक कतेव्य है दी, सांप 
ही सारे विश्व को विकप्तित बनाने की जरूरत 


समाज 


[ ६७७ 
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है, अन्यथा विश्व-शांति सुरक्षित न रहेगी और 
उप्तका बुरा असर हमारे गांव, नगर, प्रान्त और 


राष्ट्र पर भी पड़ेगा। 

सहसाधना-धार्विक आदि समाज! की 
रचना सहसाधना के आधार पर हुआ करती 
है । पर देशिक समाजरचना में भी सहसाधना 
की पूरी जरूरत हैं | कुछ साधनाएँ या साधनाओं 
के तरीके ऐसे दो सकृते हैँ जिनका सम्बन्ध 
व्यक्ति से ही या कुछ व्यक्तियों के सम्मिलित 
समृद्द से या संस्था से ढ्वो, जेध तुम अपने शरीर 
को स्वस्थ और पुष्ट बनाने के लिये केसा व्यायाम 
करो या न करो आदि साधना के काम अपनी 
अपनी रुचि पर निर्भर हें ! इसी प्रकार इराराधन 
आदि की साधना भी अपनी अपनी रुचि पर 
निर्भर कद्दी जा सकती है। पर, गांव या नगर 
को साफ रखना हो, देश को स्वतन्त्र करना हो, 
उसकी आर्थिक उन्नति करना हों, उत्पादन 
शाफ़रे बदाना हो आदि, तो देशिक्र-समाज के 
रूप में सहसाधना की जरूरत हें। ऐप मामले 
में पघम या जीविका आदि के आधार पर अपनी 
अपनी अलग साधना करना उचित नदों; क्याकि 
श्ससे काम ते होगा नहीं, संघ ही बढ़ेगा । 

घामिक या अन्य कसी तरह की जो साध- 
नारे अपनी अपनी रुचि पर निर्भर ढं-उनमे इस 
बात का सदा खयाल रखना चाद्िय कि उनका 
देशिक्र-समाज के हितों से विरोध न हो । बल्कि 
सच पृछा जाय तो अन्य समार्जा की साधनाएँ 
देशिक-समाज फे लिये द्वोना चाह्ियि। नमाज 
पूजा आदि भें व्यक्ति स्वतन्त्र हे, पर इनका व्दश 
यही हैं कि तुम खुदा या इखर की याद करके 
हरएक आदमी के बोरे में इमानदार रहो | इस 
प्रकार इरएक समाज की साधनाएँ देशिक-समाज 


की साधनाओं की पूरक द्वोंना चाहिये। अगर 


नमाज और पूजा के नाम पर झगडे हों तो सम- 


झना चाहिये कि यह साधना नहीं हे | यह तो 
अहंकार या शैतानियत हैं | मतलब यह्द हे कि 
दंशिक सहसाथना तो है ही, पर अन्य समाजों 
की साधनाएँ भी देशिक साधनाओं के काये में 
सद्दायक द्वोना चांहिये । 

८ सहानुभूति-दइर तरइ के सामाजिक 
जीवन में सद्यानुभूति अत्यन्त आवश्यक दे । 
आवश्यक तो सद्बायता है, पर यह्द द्वो सकता दे 
कि परिमित शक्ति के कारण मनुष्य सहायता न 
कर सके पर सहानुभूति तो काफी छुल्म है । 
पडौस में कोई मर गया हों और तुम्दोरे यहां 
आनन्दोत्सवब के बाजे बजें, तो इससे देशिक 
सामाजिकता न'्ट होती द्वै ! यह्द ठीक है कि 
पड़ौस के बारे में जो सद्यानुभूति प्रगठ की जा 
सकती द्वै-वद्ट दूसरे गांव के बारे भें नहीं की 
ज। सकती; फिर भी इसका विचार घटना की 
दृष्टि से करना चाहिये । व्यक्तिगत संकट में 
पड़ोसी व्याक्ते की सद्दानुभूति आवश्यक हों 
सकती हे, पर गांव पर सेकट हो तो आस-पास 


के गांवों की सद्बानुभूति आवश्यक हे ।इसी प्रकार 


प्रान्त के लिये आसपास के आान्‍्तें की, राष्ट्र के 
लिये आसपास के या सम्बन्धित राष्ट्रों की 
सहानुभूति आवश्यक है । जो बात सहानुभूति 
के बोरे में कद्दी गई दैं--वड्ी बात सहायता के 
बोरे में भी समझना चाहिये। 

खयाल रखने की बात इतनी है. कि अन्य 
प्रकार की सामाजिकताओं। के कारण द्वोने-बाली 
सद्यनुमूति और सद्बायता देशिक-सामाजिकता 
की राह में खटकने-वाली न हो। खास-खास 
जिम्मेदारियों की बात दूसरी है; उनमें मनुष्य 


६०८ | 








अन्य सानाजिकताओं व मुख्यता दे सबता हे 
8 8+ 34 |. ने ॥ ध्जु' द्‌ त्त््ज सा ] 


पर रुधुरणत शकन्टमे,ज मे सहारु 


झं;द के बार पर ताह करना चाइब | 
हि ब्यदा ग्‌ रु 45 ग्रु हि > जर्जर का नव बी 

इनसे भआाब संझाजकताभा बं। शाभा बढ़ता 

च, 3 5 ८५ | _.  + ७ 

६४-उ8*5 गत बट त। € ।! 


घम्उता व. ,नह्,नी नहीं 8, उद्धव 
तरद के संगम से आत्यीपम्य भाव से 
सहन +लन-जुलने बोेढचा[ल, ६ दे 
से रुम्पत्प वा पता छगठा हैं। रहन-मध्टन 
त्रहर आदे के जो तथडने द 

जितने छुवि 


ह/१ 
रे आता 


+ उत्न हूं। अधघ # 
सम्प्तापृ्ण हैँ | एक जरइ छोग दाग में वृमने 
जाकर जगह जगह गंदगी फल अत है, ८ा 
समझना चाय किये अरुम्प है | एक जगड 
के आदमी जरा हो बात में गाढी देने, मारन- 
पीटने के तयाए है। जाते हैं, तो समझना चाड़िय 
कि वे अस्म्य दें । खिणें वी तरफ घूरने व 
वुचषा वरन चल अदि भी अप्म्प 6 | बढ 
जाकर वहाँ के छाए को अन्याय पे सत,न-वाछि 
भी अरुम्प हैं | कृत्प्ता वा परिचग्र दने बाड़े 
भें अन्दर हैं। इस प्रतार सेकझों तरह के 
अम्म्प दें | 
प्रायः दरए्क आदनी किसी न किसी क्षेत्र 
भें सग्य और किस्सो न किट्टी रेत्र में असम 
होता है | समाज | अम्पय कहडाने-बाडे व्यकि 
) घर में, मां के सामने, पत्तों, बद्िन या पुंद्री 
के सामने सम्प द्वोता ई; पएतु वही दूगरे जेगें 


स्त्याम््त 





'देश के जल्कयु के अनुमार हं.ती हँ इस| 


'पतेइन, अदि था 
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आप आप कप ज्‌ 2] > भू 
के सं मने अध्म्य ह। जाता हू | १९, वक्त ॥ 
रूम्य उने ही बहदना चाहिये जा 
के सामने स्म्य हो | ऊ। लाग अपन गांव बाढ़ें 


महलुष्य-समांत् 


के सामने इम्प्र हैं दूसरे गांत्र बाद के सामने 
अतम्य 6, अवन गआआस्त था राष्ट्र के व.फ़िक 


सामने ९भ7 हैं -टुसोें गष्टू के सामने अहम 
है, अपने सं2क्त यप्ट था मह्द्वीप के छागे के 
सामन रूभ्य है दूरर। के सामने असुम्प है, एप 
| अत्म्य ४ समझना चांब्य हां: 
है (के रूभ्यता का क्षेत्र ।जतना 
ता उंतन। ह। पम ६।॥१।| | 
दा मन का द्ते है पर व्यव्रह्ृर 
हे और ब्यवह्ा 


दि 


| 
9) 


व 
सं हट 
| ह।ग। अर 
रूभ्यत| 
'छ ही उसबी पहिचान ही & ओर 
क| 3नुणन जष भूषा बट्ला-उठरा आदि से 
ट्गता है इसलिये इन सत्र | सम्यता-अप्म्वता 
आदे का व्यवहार ह,न छत] है | एक आदइग। 
वी व भूषरा एसी होती है फे दंदकर डर ढगे 
हे .ुटदा बदमाश माछपत है ने लगे ते| ह्त 


9) 
» थे 
हट 4 


ट के 


'अस्म्य बेष १७०, जिप्त वष् से ।नरुपद्रत्ता का 


अंद्त्ञ है। उतत संम्य वप कहते है इस प्रकार 
रुम्तता वी पर्पता काफी दूर तक जाती है । 


पर बप-मृष्रा आ|दे बहुत सी बाते देश 


[9 


९2 «& 


अयउन दशा के वर आद वा रूनये वष बहुवा 


दूमर देश के बेष का अरूभ्य-वष कहना अकुचत 
हँ-अपतय-समार्यन का परिचय देना &ं। 
दढी, चाटी, काट अगरखा, घोती पावजाग। 


पम्पता या अध्मभ्यता क| 
निशानी समझना. भूल हे । हां ! यह . ब.त दूमने 


दे मि फिसो खास जगह पर कई खसभ्प 


किसी कच्छी या बुगी मनेबु्ते का सूचह हो, 
साजारणत; वप आई में जब्यायु का, अकनी 


दा क 
मी 
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व के चल 
खा कल 
काम पक्का 


३ । पथ ७ 
शक पंथ: कण 

की पे ० ६७ 

हाजन्सर।च का हवा 


एुवेपा-अजुजिया का तथा 
रि करना चारदिये | 


सम्पत्ता के बाहरी रूप यथ्ापि अनक हें! 
५ >> 
प्कते हैं . पर. उन सत्र के मीतर प्रशशरूप 


| पक तह कह कम: कक पु हि. 
उन्‍्वता, जा! कि सयत आर विवक रूप है, एक . 


है| है इसडिये हमोरे गांव की या नगर की 
सम्पता, हमर आत्त थी सम्बता, इमोरे राष्ट 


या महाद्वीप की सभ्यता :जांदि का -अइकार - 


शत 


व्यथ है | हां | सम्यता: ड। विचार करने मथय 
यह देखना चाहिये कि यह नियम था शक 
अपने, और दुसरे के लिये - कल्यणइ;री हैं या 
नह[ है अग्र दल्माणवापरो हो तो सब जगह मे 
अपना लेना चाहिये और अगर कल्याणकारी 
न ह#तो अपना भी , छोड देना चाहिये-).हर- 
एक वेशम ( गांत्र, नगर, प्रान्त, 
कुछ एस बाज या ब्यवहार होंते हैं, जे। अत्यन्त 


अनुकश्णीय हो सकते हैं-उनकझा अलकरण करना 


दिये । प्लविफर वे ह्वी भद प्रच/लित रहने देना 
दिये जो" अपनी अपनी- जम के साफमों 
भादि के अनुकूल हे 
सस्कार-जी बात सभ्यता के बोर में कड़ी 
गई है वही संस्कार्य -के बोर में मी कढ्ढी जा 
सकती है । सरकार तो- मलुंप्य को सम्य बनाने 
का एक प्रयत्न - है | देखना. कष्ट 
क्षिस्त प्रकार के संह्कारों से मानव-जीवन का 
वितना विकास होता है, इसमें, ग्राम-नगर प्रान्‍्त 
देश आदि का भेद न करते ६#- 
सम्य बनाने के तरीक्रे-भपना लेना चाहिये | 


| 5७ 
अधककागू ७ का ् ०० हि लक लय 
'छ। 2 [जा 


है 
। तट 


परतर काई ,क्षणमर को या मंत्र फूकने की - 


करियर नहीं है । संस्कार तो दिनरात असर 
इालनेबाछा साम।जिक वाताररण है | 
. यरद् संस्कार काझी प्रभाव है के 


उन्‍न्‍_भक, 


| 


टिक जन. के वन नरम» नमन जमे बाबत जक+क५०-+-+फकलक,. कर डे थी मल 
ाकाएब2५००.., आए समर #पोवेकबंड 2 चनक्८ 2. कद, भा 8 न थी 3 3 हे. नजर सी नीकनबीक 2 की 
ल्‍ 
का 


ज् 


प्टूभादम ). 


आन 7० अल 


समझ जाने पर संस्कार मेन तो 


से ड़ [ह | ' ह््‌ च्छ हे 


४३७० ब 
४ ने 
रे 


के. बनार०«- कथा ५4 >नमाआका अब, नस 








अक. 





हि मी, जय 
: प्र ुक + 5 चाकू ्ाक 
छः चम-याड कभी: 


न-पात एक 'बर में रहने पर थी 
' परस्पर कामुकता से दुर रखता है, यह संरदर 
का ही प्रभाव है कि कोई मनुष्य मांस श्र, 
दि दुष्यमनों से इतना दूर र्ता है कि वह 
इन तह भी नहीं सकता ; संस्कारों में बडी 
इपफे & । मनुष्य को जिस अकार का बसाना 
है; हम उसे उसी दर के संचार के इगरा 
ना हा बना सकते हूं | 
प्रम नगर प्रान्त देश आदि के संस्कारों 
हें कुछ अन्तर होता दे । खान-पान आदि के 
सरकार ते जलवायु ओर साउइनों पर निभर हैं | 
इनके भजुसार संस्क्तार बदछ जति हैं--बंदख 
ना चाहिये | पर देश-काछ की परित्विति रा 
२ करते हुए भी संस्कार ऐसे डाटना चाशयि 
जो जीवन की विश्व-द्वितकारी बनावें। जन्म से 
साम्र।म्यवादी मनोहाति बनाना, आवस्यक ने होने 
पर भी शारात्र मांस आंदे की आदत डाढना 
दूसरों केक नीच अछत आदि समझना, दसेरे 
घन। की चिन्‍द+ आदि करना, इत्यादि कसंस्तार 
या झूठ बांडना आदि अनीति के कुसेस्कार्‌ 


डालना असलन्‍्पण)नी कुसंस्कार हैँ-इनसे बचना 


 चाडियब | 


सत्काएं के यह डपयोगेता और स्वरूएू 
ध(ध्ा का 


#+ अमदंधीक- रा 2 


दुवावना रधगो, ने अपने अपने संध्चमरों का दा 


पा्ड रइगा । यदी विशद्षता 'तल्मसभाजी नीते 


्ं 


व | 
भिहाचारन्तायाी टला का एक मंहस्- 
“पूर्ण चिन्ह शिष्टाच/ है । शिक्ाचार सेही प्रेम, 
नम्नता, वल्सल्य आदि का परिचय मिलता है |. 
चिट्टी-पत्री, बोल-चाल, बैठने-उठने आदि में 
अनेक तरद का शिद्वचार पाठन करवा जरुरी 


«६ रखना, आर्ावदि देना, आदि सेकड़ो तरद के यद्यपि एक मापा द्वोने के पढिले भी दम दुमा- 


. अच्छा, बोन-सा बुत £--यह सोचन! ब्यथे है, या-- साधन अल्प दोने से ड्ीन्यीडी दर पर भाषा 
यह ऐसा दी हे जेंसे यह कइना कि कोन-छी बदल जाती थीं, पर ज्यो-ज्यों आने-जाने के 
भाषा अच्छी या चुरी है ! भांधा में तरतमता हो. साधन बढ़ने छभे त्यो-्ल्यों भांषाओं का क्षेत्र : 
रूकती दै-शिशाचार में भी हों सकती है, पर विशाल द्वोंने छगा। अब वह जमाना आ गया 
जहां जो र्बरिज हो वहां अपना भाव बतने के .. है कि सब सेझांर मेर की एक भाषा हो । पन्‍्तीय 
. किये उसका उपयोग कर. डेना चायि | 
झिशचार का रूप यधि धार्मिक-समाजों है;पर ये एक निश्चित और आवश्यक बात है... 


$, 


६१७ | रहे रुच्व इच्छ (३ 
3-07: य् केरिय््यख््श्ख्च्च्च्च्् ्सस्फ््््कल्म्मम्त्ल्जैट---< 

शिवलानभाकादााकाकमााद।भदातनका कान दद नो भरना रथ भा भा कक्षा न मादक धर क्ाभाभाद काम गा है हैँ 

कदर 


डे, 


है। शिशवार के तरीके दशब्देश में- अनेक- चार करना आवश्यक है।शिशचार से सामा- 


तरइ के द्वोंते हैं : हाय जोड़कर नमस्कार करना, - जिकता बालक एक की वीड्ग्बकता बनी 


पैर छूना या दबाना, हाथ भिछादा, हाथ का रहती दे । 


चूमा ढना, छाती से छाती मिलाना, ठप उता-... भाषा-भाषा सामाजिकता का प्रथम साधन 


सना, जूता उतारना, सिर झुकाना, बन्‍्दूंक या है। मलुष्य-मात्र का एक समाज बनाने के छिये 


तछ्तार झुकाना, खुग्बन लेना, सिर पर हाथ महुष्य-मात्र की एक भाषा भी होना चाहिये। 


4येक शिश्चचार होते हैं, इसी प्रकार प्रणाम-  वियों आदि के जरिये मनुष्य-मात्र में. एक साम- 


लाम आरि शाब्दिक शिष्टचार द्वोते ई । शिक्ष- जिकता पैदा कर सकते हैं; किर भी साथारणतः 


च।र एक भाषा दे जो हृदय की चृत्ति बताने के यह बात ठीक दे कि भाषा दे मेंद से समाज 


लिये काम भें ढ जाती है । कौन-सा शिष्टाचर भिन्न होता है | पढ्िले जमाने में आने-जाने के 


या शष्ठीय भाषाएं एहथी न रहँ-यह प्रश्न दप्तस 


में भी खासतौर का बन, जाता है; फ़िर भी कि संसार भा की दाई एक मांण शोना चाहिये, 
मुस्यता देशिक-समाज की हैं। घांफिक-शिध्वचार जिस विश्व-मादरा के! सीखकर आइमी दमिया 
बहुत थोड़े खास अवसर पर काम आते. हैं | मर में भ्रमण कर सके । इस बारे में निम्नलिखित 
जोर काई कार कार्मिक शिष्टीचार देशिक-शिक्षा-” सूचनाओं| पर ध्यान देना चादियिन्न 
चार बन जानें है (। . : -.. 28 


१>जब तक छागा मे प्रन्तीय और राष्टीय. .. 


 शिष्ःचर के दान्द कैसे मी हों, किया 

देसी भी हो; उस छुशर की उच्दरत इन 

पर छुबार भी कर ,डेवा गया ह।, पर बड़ साथा-  वि४-माषा तो बना ढेना ही चाहिये । 
| 


पहले बार मिछने पर कुछ ने कुछ झाब्दिक या खास-खास और निष्पक्ष मजा शधद्वियाँ के द्वारा 
कायिक शिक्षाचार द्वोता चडिवे। कुछ नहों कराना चाड़िये इस साषा को सब देशों की 
चेइरे पर मुस्दराइट आदि ऐसा राव आ सरकारें मान्य को | 
न बहउत, जश्न अमभाव अचंट हो। और - - ३-आज की प्रचछित . वि 
भी अनेक अवप्र ऐसे हो सकते है जब शिक्ष- को विश्वन्माषा बनाने की दे झ्ि 


बताओ का माह है तब तक अपने अपने क्षेत्र 
में वे काम बहें, प्र उनके रहने पर भी एक. 


ड. | 


दिन में... प्‌ विश्व-भात्रा का निर्माण संसार के 


केसी एक भाषा 


कार है। 


म। ही __ समाव . ८: [ ६११ 
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पक पहिले तो इससे झगड़े बढ़ेंगे, दूसरे आम क-जिन शब्दों से पुरुष चिन्ह-वांढे अथ 
॥ भाषा ऐसी नहीं है जो निर्दोष कही जा का मान होता हो उन्हें पहिछिंग समझा जाय | 
के | किसी एक देश को भाषा को विशव-भाषा जैसे-पुरुष, घोद, बैल, भादि | 


गने की काशिश करने में एक तो लोगों का ख-जिन हब्दों से स्री' चिन्ह-वाके अर्थ 
पीय अमिमान जग पड़ता & इसाडिये उसे का मान होता हो उन्हें ल्लोलिंग समझा जाय । 
ग छपनाते नहीं. है, दूर उस भात्रा का जेसे-बत्री, घोंड।, गाय, आदि | कर 
मंद पुरने नियम आदि कठिनाइयोँ उपस्थित ग--जिनसे दोनों चिन्द-बाढे पदार्वेँ का _ 
ते हैं | इसडिये सरल से सरल एक स्वतन्त्र न होता हो उसे उमयाहिंगी समझा जाय | 
प्रका निर्मेण होना चाहिये, जिसमें संसर जैसे-मनुष्य, पशु-पक्षी, जनता, समाज, आदि |. 
आय: सभी भाषाओं से अच्छे अच्छे सरल घ-जिससे स्लौ-पुरुष दोनों के चिन्ह न 
दढिये जा सकें। जिसुका शब्द भंडार रखने-वाे पदार्थ का भान दोता हो उसे नपुंसक 
छ किन्तु परिपूर्ण दो । व्याकरण भी बिलकुक. छिंगी या अडिंगी कड़ा जाय | जैंसे-पत्थर, छकड़ीं, . . 
ढ और आपवादिक नियमों से रहित हो । मकान, गांडी, सदक, आदि । | 
. 9-अब्दों का चुनाव करने में इस बात छ-जिन शब्दों से किसी कैंगिक चिस्द- 
'सपाक्क रकखा जाय कि वद् बहुत छम्बा बड़े कर कोई भी चिन्ह न रखने-वाके पदार्थ 
ह भयुक्ताह्षशर॑ से भरा हुआ न द्ो। साथ का मान ढोता दो उसे सर्विंगी या विगादि 
एक बाच्द करा एक दी अब रदना चाहिये । शब्द कदना चाहिये | जैसे-पर्ति, चित्र, भादि । 
! एक अर्थ के काचक अनेक शब्द भक्े है मति आदि ज्ञी-पुरुष नपुंसक जादि सभी की 


|. +“: ती है। 

७५-शा्ीय पारियाबिक शब्द छुछ रूम्वे पांच चार तीन दो आदि लिया की संरुया 
र संयुक्ताक्षर-पूर्ण -भी हो सकते हैं; फिर भी  छुविधानुसार रखना चाहिये। पर जो कुछ हो 
४ भी यथासाध्य सरल बनाना चाद्िये /.. सकारणक और नियमित हो | फ्रम्परा डी 


६-शब्दों के. लिंग किसी निश्चित नियम उसका कारण न होना चाहिये और कारणों की 
आधार पर हो ! शब्द पूछ्चि। स्री्िंग इस या नियर्मा की बंटिकता रहना चाहिये | | 
॥़ दो भ्यर्गी मेंबटठे हो, या नपुप्तकर्लिंग ७-एक वचन ओर बहुवचनत ये दो बचने 
मिलाकर-तीन भागों में चटे हों या उमपदिंग. भी काफी ई। संस्कृत के समान ब्विबा्रक की ' 
मिछाकर चर छिंगे| बे ह-यह सब-अआवढण+-“ जरूरत नहीं है। शा, 
॥ और छुविधा के अनुस्र तय कर हेना ८-दुनिया की प्रधान अधान सभो भाषाश्रं 
हिये, पर जे। तय हो व नियमानुत्तार तय में से कुछ न कुछ शब्द विश्व-माषा में लिये 

चादिये ! साधारणतः वाचष्य और वाचक जाना चाढ़िये। जिस भाषा के बोछने-बाढे कम 
छिगों में एकता होना चादिये | इस डसिषिव से कम एक करोड आदमी हो ओर जो थोड़े- 
कुछ साधारण सूचनाएँ यों हैं-- बुत भंश में साइिलिक भी हो, उसे मुझ्य 











दर र्‌ हा । ु पा 
भाषा सूमझना त्राहिये | ये आवश्यक उपयोगी 
और सर्‌रू शब्द किसी ओ भार या बोली.से 


ना हे री नक्शे 0 3 कक कक 


् 
कसम 


3- अगर एक. है. अथ का काइन- 


भ्ध *+ 


् 
हक 


त््छ 


2 


कजेक दाब्द मिंठे ओर बेइ, सभी, उपयोगी और 


मर हा तो उन सवकों विकल्प रूप ,में 
भपने; ऐे चाहिये | मी 

१०-सस्कृत .छेठिच आदि “मृत भाषाओं 
थे भे| शब्द लिये जा सकते. हैं, उनसे सद्ायता 
|| ७ जा अकती है; फ़िर भी प्राचीन डोने के 


कारण इन्हें, महत्ता दने की जरूरत नहीं है | 


ब)ए थे) 


हे 
“सी जछ सके.। उच्चारण क्रम, से. ही वह डिल्ली 


पा बन जायेगी और मनुष्य-मात्र को एक सूत्र... 


| बाँपुने, के किले: यद एुक ज़बरदेस्त करडी होगी _। 


पिश्चनपेह्वर के आगे अप दुई; एक. बडी मारी « 


बाषा दूर इ+ जायेगी | 


मत मी च आओ 


विश्-प्ाष, के धपान. उसी के' अंग रूप & 


विश्वनलिपि का भी एक अश्व है इसका प्रचार 
भाषा-प्रचार 


इसके मा में मी राष्ट्रीय या प्रुम्तीय अथवा जातीय 


वमड सड़ा. ,अठकाये हुए है भादत दो.,जाते _ « 


पर भी ढंग रदी से रदी , और अनेक, दोष-पूर्ण 
'जिपि सू भी. किसी न ताइ क्वाम चला 
हैं। छत है. प६ घ॒मृंड । प्रड़ुकर इस 
मकर इकुधचत बदले रहश| और , दष उठा 

रंडूना आाइनियत के; दे ते घरमंड के 
सरण छंद पड़ी दर पढ़ी ऋष्ट तो इहाले हर 
है, साथ हो, मलुष्य मदुष्प के परिचित होने मे 


# ५. ४६ 
नस 
है #ग्पकमद, कह नी. “रह 
फे पक्ष 
् 
ई॒ 


4४४ 


जे चबआिड, 


कक: 


की अपेक्षा बहुत सरठ है |परु : ही निकली हो और एसी हो जो सरलता 


झ्र सजाहतें है पी 





(१) भ्र्मेक अक्षर का एक. दी उच्चारण हो 
(२) प्रतेक उच्चारण 


अवम- बक. 


बे) लिये ए्क हरी 
“ आअद्षर छल | "अं ह ४ ७ | न 52 ' 


३) संसार की. हरएक भाषा के उच्चारण 


पिन 33३२-८० ०००२५ 
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जि 
ज्वक- 


कह] क्र 


की 64 उमस्रंम अक्षर निग्रत हों । किसी ,भाष्ु ... 


-# किसी भी तरद के उच्चारण क्रि डिये अक्षा 


की कृमी- ने हनन चाहिये / , . « 
9) लिए ऐसी. हों जोः प्रेस में सुविधा है 


जाये छा. छाप जांग्र | माजाएँ ऊपर-नीचे ये 


5 भागे तल हो । - का दा 
ऐसी एक विश्व-माष्रा एक [दिन- विश्व की ५ ' 


(५/ अक्षर कए विद्तार यधाशाक्‍्य कम हो | 
(६) अक्षरों के मिलन पर, भी वे सरलता 


से पढ़े जा के] ८६ -« .,., 


पक | लपरशमाथाशात, ड़ 


(७)सयुक्ताक्षर की अकृतियोँ उसमें अछा. 


नह | 0 


(८) कर और, माज़ाई अद्या-अल्ग तो हों 
पर मजाओआ को जकते लर को; आहति में दे 
पे 


इरएक,ऊक्षस के सान्र जुड़ संके 
... (,स्थुक्ताक्षर बनाने के, या मात्रा लुगादे 
की नियम एस हा/जिनक, किसी जगह अपवाद 
चयम जे बनाना. पढ़ें 

(१०/अक्षर| की रचना इस प्रकार: निम्रमबद्ध 


क्‍ हो कि थोड़े-से अक्षर सीख ढेने पर बाकी 


बलर कुछ नियमों के आधार, से उन्हीं , थोडे-से 


अर पर से- सीख जा सके.। जेसे अल्प्रण 


का भा आदि से मद्युप्रण्न 'ख! प्वया! आ दे सीख 


उ।धक भी बनते है । इसडिय इस्क़ शाद ग लिये जायें। .. 
नी 73 गम । 
का अपना अपन दिप्यों का माई | इबर एक रत अंक, और भी .आकयक दुविवाए 
उप्र जाप बना डेना चाहिये | दिब-हियि है. न 
' 57] में - देखी जा सकती हैं। इन सब्र घुविवाओं-वाढ। 


गेश्र!क/कित विशेषताएँ अब है) चाद्विय 


4 हु 
हि कि | 22॥ रा! 374 7३! ४६ कान चच हू | | द््न 


[ ६१३ 


प्याज 


] 
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न फैट शक: हि. बीए कि .. 6 # 0! का 2 
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* छि | 47 ना पिता #आ. छा 
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कुछ 4 हूक्ड्ढरीं के अर (्‌  आशक यो 9. उड़ 
९ बी प्र सहज ही जज $. सा 20 डी: किला ि लि 7 । 2 
(8 2. जी 3 हि, कल फिय ले जी ६ के ये #एछ 
कु७ इच्छा किड्क दि ( 8! व्यापक न्‍ हा हि ट 
कै लतसथछ, कक च्च स्‍ ही 
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हे 0 पटड: हि 75 अब है. पक  हड के आटे छत हि ; ३ 
57 2 हु हि कल... कमल. हु दिक न ५ म 
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हुक के ६ डिः ० कल्पमन्‍क क्र 987 “कि मय १६) |£ 
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07 जे हा के 5 जी: हक 9 के के आह पढ़: है ॥2::/ को 
5 ६7 हक हर १+ [४ अछ ऑि लकी टी हाट [७ (व # 63 हुआे 
कि न कह. कम 2 हो पल हम 5 कक, 
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3 ई 2.0७ ६ ४“ के ० सं हर जे ः हूँ चि 
हो एक $ आय है थक ई की ग ह मिल 66 | ३ अब ही ४ कम 
कक क्र है द्र् .] ज् >> है कै जजमयक- 
रे पु कप ज्प्े पा £ ड़ ड । शो रे कि हर कि ६. छ छः * पर! हल 
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- /* का ८ है मा एि फिर 7. औआ | हि ८. वितित 
हक ड् हा हर (ँ हु हर ० ध ड़ टू मी पा पड हद 3-78 हि 
ऊन कक कै कै ४७» जे 5 7 2 ४; कक हि कक ह /-कुन्ट्क 
लए कर | कि गज शा एज जिस छः ८ 5 0030, 7 आन 
3. कक ये [का ८ छपून हो हे ८ है तिः पक डे पट हा फि। ८ 
कि नि जी  च ४ ८८ #। ध् | ही का 
(' भ्स्रे कक | पा + कई ० आम, ' ( हु 325 मद (32 पा हित ६ कि छ्डिः कि 22 छ 
ज्ब्क नह क्र सथछका है कीकभक 
लि बह 0५० की लि पा >»ौ 7 कि आए मिडए छः न््ता एऐ 
कु हि का ॥ूह हि ॥ पु कह नि कक। अकाल 
का मिल इ ई। ईक हं 8० इर-> नकल क ड़ ड़ छँ कैंफल्‍्यक- हि कक 
हि; ह। हआाए. हूँ... कान हैं जि हल लि (5 ब[एु/ 
८ हि हि #९ अ॥ | हक [आ 3 कै हु का हू कमानकक 
द् | कम # हैं कुक नमन मा ३ पु न हद] दम रा है छः ।55॥ #आआा 
हक ४ $ चल ही ई बेब कह लक ब् फ््ि क्र हज हाफ 
है इन | छ धर ह कर अपार । हा ४ का रड्ह हा के 
पा [आस | ७8४० जा टण मल 3४ 0 छेडे हा ५५ 70 डा ८ | 
आज हे की 52 का का आप 'कैर उलन्‍दन्‍- इुंडसकलर- 
लय: कह हम ह । हक गन शा 5 दि ५छ दा ना फू पा, हि 8 कु श्ि 
कि पा के ध (ते . छठे, दि रस 6 $ /५ 
इकफरं पल रि न हक कक पे 8 आर हैँ कुल (१3 प्िः कुक, | मु 
हज हि कर (के जा हाई नि पय हि आए कि की की कि हे 
कि का कट 590. हि 5५ ६ (०. कि का की छि छे ए ७... ब्छ् 
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सवारू है | लिपि में इतनी विशेषता है. कि सारे 
राष्ट की एक ही लिपि बनाना है। राष्ठ-भांषा 
के बनने पर भी विरकाल तक ब्रार्न्तीय भाषाएं 
रहेंगी, पर प्रान्तीय लिपियों के लिये यह जरूर 
नहीं है । लिपि तो जल्दी से जल्दी सारे राष्ट्‌ 
की एक बना लेना चाहिये। और जब विश्व- 
लिप तैयार हों जाय, तब उस विश्व-लिपि को 
अपना लेना चाहिये | 

अगर विश्व-लिपि के अनुकूछ कोई राष्टर- 
लिपि नई ठेयार की जाय, तब तो और भी अच्छा 
है, अन्यया जो ग्रान्तीय-लिपि पड्िके कह्दी गई 
ढिपि की दख विशेषताओं में अधिक योग्य हों 
ठसे, अथवा उसमें थोडा-बहुत परितेन करके 
राष्ट-हिपि बना लेना चाहिये। इस: ग्रकार राष्ट्र 
भाषा और राष्टू-लियि के बनाने से राष्ट्रीयेब 
समाज के निर्माण में और संगठन में सट्टूलियत 
होती है । 

दैशिक-समाज में प्रान्तीय-समाज का एक 
विन्द्र 'एक लिप! और 'एक भाषा है। परन्तु 
अब वह जमाना आ गया है जब प्रान्तों की 
. अलग-अलग लिपियाँ न रहें और प्रान्तीय भाषाएँ 
भी घीरे-घीरे एक राष्टीव-सात्रा के लिये, और 

प्टीय साषाएँ एक विश्व-माप्र के लिये स्थान 

छोड़ती चढ़े । नगर और ग्राम-दभाज के चिन्ह 
रूप में तो कोई दिये या कोई भाषा होती ही 
है! हे, इसलिये भाष[ और ढिपि की दुष्टि से 
इनका विचार नहों पिया जाता ) 

# 5 0० ग- दैशिक-समज में. भाषा 
“3 5 | मना अथवा उसी के अंगरूप 
न व्यवहारों की जरूरत 





पड 


जैसे देन्ें-मरीर्यो के नाम, सेकत्सर भादि 
झाइ-ग्पणा, आादि । देशि:-पनाज में इनकी 











' जुदी-जुदी काल-गणना का रखना जरूरी है। 


िलिलिमिनििनिलिनिमिलिीभी नि जन ाााभााााारंभााााणाक रण, भव क्ाभकककमक्ााााा कमा « न 


कप नकमलॉामननकफन-न++बजभजम+ मन जज तत-+भ......, 
| >मरदकादो अपपद्ाबाप॥ यान आम, पेड. अत डपरड मकर म >नपरयनक ० न्‍यधप> याद 2 एएाणाणणाांणाणक ७३5. 


एकता जरूरी है । एक कहता है-आज बुझा 


है दूसरा कहता है-आज शुक्रवार है, तीसर 


कहता दै-आज फ्राइडे .है । निःसन्देह ये जुदे- 
जुदे भाषाओं के पर्यायवाची शब्द हैं, पर एक 
जगह जन-साधारण में यथाशकक्‍्य ऐसे शब्दों में 
से किसी एक का प्रचार हो जाना चाहिये | 
जब तक सबकी एक भाषा नहीं हुई हे ता 


तक मे ही भाषाएँ बनी रहें; पर इस प्रकार के 


झब्द तो एक हो ही जाना चाहिये, खामका 
एक ग्राम या नमर में | । 
भाषा-भेद के इन शब्द से भी ज्यादा गढ़न 
बड मचती है अनेक तरह की कार-गणना से। 
विक्रम संवत,शक संबत्‌, ईखी सन्‌, हिजरी सब, 
अनेक तरह के सन्‌ संवत्‌ जब एक दी देश ॥ 
चलते हैं तब व्यवहार में बड़ी: भडचन भात॑ 
है | और इसी के साथ महीनें के नाम और 
समय से भी बड़बड़ी पेदा होती है | इन बातों 
को ढेकर देशिक समाज के <ठुकड़े-टुकड़ न 
किये जाये । कोई ऐल्ली काछू-गणना बना दे 
जाय जो सब जगह काम आंवबे। हां । यह 
कहा जा सकता है कि बहुत-से सन्‌ संवत्‌ 
कोद्वाशक मद्मात्माओं के स्मरण में चलाये जाते 
हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रमठ करने के लिये 
सो अगर इस्र आशय से काछ झजदा रखना है 
हो तो उसका क्षेत्र घार्मिक या साशइिलिक आर 
ही रहना आय | अथबा, अपने घर व्यवहार 
में ही उनका उपयोग करना चाडिये। सापे- 
जनिक क्षेत्र में किसी एक काल-गणना को मवका 
चठना ही ठीक हैं । 
जब तार रेडियो आदि से सारी दुनिया 


का सम्बन्ध बिछकुछ निकट आ। गया हैं; कं 


सेनाओं [ ६१५७ 


विपय में तो एक खझपता 
विपय की कुछ 


काब-गणना आदि के 
हो ही जाना चाड़िये : इस 
सूचनाईँ यहाँ दी जाती हैं--- 

१-जां सन्‌ या सदत्‌ चलाया जांधय बह 
आज कम से व्म दस इजार तो होना दीं 
चाहिये; क्योंकि दो-तीन हजार के सन्‌ संपत्त्‌ 
ये ऐतिहासिक घटनाओं का उल्ठेव्व कठिनाई से 
होता है । आन इतिद्वास आठ दप्त हजार वर्ष 
पुरानी घटनाओं का उछेख कुछ व्यवस्वित रूप 
में करता हू । 

२-जो सन्‌ बने वह सूर्य-च्ष से सम्बद्ध 
हो; क्योंकि ऋतु परिवतेन-ठंड वंषों गर्मी आदि 
का सम्बन्ध-सूर्य-वषे से है । चन्द्र-वर्ष मानने 
से ऋतुओं का मह्दीनों से सम्बन्ध ही नहीं 
रहता । मुहरंम कसी वर्षो में आयगा, कभी गर्मी 
में, कभी शीत में-यह्द ठीक नहीं। चेत्र वेशाख 
आदि चन्द्रमास मानकर अधिक-मास मानने से 
इस बारे में कुछ झुविबा तो द्ोती है, पर फ़िर 
भी एकाघ मढ्ीने की गड़बड़ी बनी ही रहती 
है। फिर दो. वर्षों के बाद तीसरा वर्ष कक 
बड़ा हो जाता हैं । 

३-नये सन्‌ संबरत्‌ के महीनों के साथ 
पूर्णिमा अमावस्या आदि चन्द्र की अवस्थाओं 
का परिचय भी निश्चित नियम से हो जाय तो 
अच्छा दी है, नईी तो दरएक तिथि-पत्रक के 
साथ ताराख में पूणणिमा अमावत््या का परिचय 
दिया ऊझायस | 


सा कक 


४-महन्सों के दिलें की दंस्या जहां तक 


हो समान हो । कोई मढीता अड्डइस का, कोर 
उनन्‍्तीस का, कोई तीस का, कोई इकतीस के, 
ऐसा न होना चादियें। अगर वे को बराचर 


दिनों में वाटना अद्ज्य हो तो मद्दीनों के दिलों 
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वी संझया में एक्र दिन से अधिक्र अन्तर न 
होना चाहिय | को? मर्दाना तीस दिन का दो 
ते। काई इकतीस का | 

'०-इस संमय सूय-वर्षी मे इंसीसन्‌ 4 
प्रद्षिद्वि है, परन्तु उसमें तं:व शयप्:लेयो ४ | पढ़िली 

हु कि उसमे फरवरी का महीना श८ या २७ 
का होता है, दूसरी यह कि उसकी संद्या दों 
दजार से भी कम है, तीसरी यह कि उमप्तका 
सम्बन्ध एक धार्मिक सम्मदाय से है। इन आप- 
तियों को इस प्रकार दूर करना चाहिये- 

(क) फरवरी के भी तौस दिन मान लिये 
जायें, एक दिन जनवरी का और एक दिन मार्च 
का कम करके उसमें मिला दिये जायें । 

(ख) इंस्रीसन्‌ में दस इजार जोड़ दिये 
जाये ! 

(ग) पुराने सन्‌ और मह्ठीने की तारीखें। से 
अन्तर माकम हो, इसलिये म्रद्दीों के नाम कुछ 
कुछ बदक दिये जाय। जैसे-यानवरी ३०, 
फलछवरी ३०, मार ३०, अपरेक ३ ०, मह्दी ३१, 
यैन ३०, जुलाई ३१, अगस्थ ३१, सिता- 
स्वर ३०, अक्षाम्बर ३१, नवाम्बर ३०, दिशा- 
म्बर ३१ दिन का । फलवरी चौथे शस्न्‌ ३३ै 
दिन का मान लिया जाय | जिससे ३६७। दिन 
के वर्ष का हिसाब पूरा हो जाय । 

(व) दस हज़ार व बढ़ाने पर इस सन्‌ का 
नाम इतिहास संवत्‌ कर दिया जाय,। जिप्से 
क्रिसी खास देश या सम्प्रदाय की छाप उस पर* 
न रहे और उसका सम्बन्ध सभी तर्‌इ के देशिक- 
समाज से दो जाय । ' 

६-साम्प्रराथिक अथबा स्थानीय किसी 
घटना विशेष या ब्यक्ति विशेष के आधार पर 
प्रचलित इुए सन्‌ संत्रतों को व्रेक॒ल्पिक रूप मे 
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यता उसमें सुधार करने की कोशिश करती 
है | दोनें। का कार्यक्षेत्र सिन्न:नन्न होने पर 
भी सलत्य-न्याय की पूजा के छिये दोनों का सम- 
न्व्य सहयेग जरूओ है । 
जैसे-मानछे, किसी जग पर धम के 
नाम पर ब्वियों को पर्दा करने के छिय विवश 
किया जाता हे, कुछ छोगें को अछत समझा 
जाता 5, रास्त चडठते लागों पर कीचड डछाला 
जाता है (होली , »ः भी डपडब किये जाते 
है, रंत्रि में सोन के समय में दानें-जज से 
उछल-कूद मचाई जाती है, खुडे आम पशु 
की हत्या वी जाती है, तो राष्ट्रीयता या राज- 
नेतिक शाक्क ऐसे कार्मे को रोकने के विथि 
कानून बना सब्ती है | ऐसे अवसर पर घन की 
दुदई न देना चाहिये; क्योंकि ये काम जन- 
इत के विरुद्ध हैं, इसलिये धम के भी विरुद्ध 
ह | इसी तह मानडो, दाष्पीयता थे आर 
पर दूसरे रष्ट्रों ब॥ पीसा जाता है, मिश्र 
समाज को सताया जाता है, खहन्‍्जता की 
देत्या की जाती हे, ते। ऐसे अजंसर पर धरम 
रष्ट[यता का झुघार बग्ने वो कोशिश करगा। 
मेतेटप इए है कि ५). '"ल बनाने 
का उद्दश सत्कार- पेश २गहि आदि के जरिये 
माँ के जीवन को राय सहज झा बनाना 
है | बहुत से काम ऐसे हैं, जे। सरकारें नहीं कर 
ती-वड़ू घम कर जाता है। वद्द मनुष्य को 
ईमानदार, ह्यागी, व उरिप्यु, परोडकरी आदि 


द 


बनाता है । जिनके ऊपर कोई शदौडिद्ध दसा 
४) उन पर घ::०३ सत्ता सेस्‍्क्ार भौ 
श्र पड़ता है | 
पलक कानून बनाने से काम नहीं चछ 
सकता | जनत। का चरि जब गिर हुआ द्ोोता 


बा 
जशब. 


| 
दे 





के देशिक समाज के 


संत्यासूत्‌ 
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है, तब्र अच्छी से अच्छी झासन्नद्वति और 
कानुनी व्यतस्थाएँ फेल हो जाती हैं| घन चसि 
बनाने का काम करता है, इससे मनुष्य हर तरह 
के डिय या विश्व-द्वित के 
लिये अधिक उपयोगी हो जाता है। बहुत से 
अपराधों का इडाज कानन नहीं कर पाता, 
देशिक-सनांज भी नई कर पाता; किन्तु धामिक 
समाज कर जाता हें | इस दृष्टि से भी घामिक- 
समंज की इउ्झोपेटा हे । 
एश्ल  देशिद समाज बद्य है कि पार्मिक- 
सरुमाज ! 
उत्तर- एक अपेक्षा से घामिक-समाज 
जगतञ्यपी हैं ओर जीवन के हरएक पहल मे 
किसी न किसी रूप में -दिखाश देता है, इस- 
[छये घानिकसमाज का वाफ़ी महत्व है : दूसरी 


सरफ समाज का मुआधार देशिव-सगह है, 
घ.क सयज को उपयोधग्ति की कसौटी ही 


दै्चिज्ूडगज है ; देशिक-समाज में अगर को; 
व्यक्ति यंग्य सदस्य साबित नहीं हो रहा है ते 
उपकी “घाभितं-सदस्यता का दुछ मुल्य नह 
है | इस प्रकार यही बाहना चाहिये ,कि अपनी 
अपना इृष्टे से दाना महान हैं। दोनी का सम 
न्वप आर सह्यांग जरूशआ हे |ह+ इंकता 
कहना जरूर। हूँ कि माचक-समाज दशिक- 
समाज को राह मे जल्दी रोडे अठकाने लगता 
है, इसहिये घ ५ ४-ह४ाज को रूढ़ि, अन्धश्रद्ध 
अहंकार आदि का शिकार होकर ऋस्ृक्नन्यमाज 
की राह भे रोड़े न अठकाना चाहिये | 

श्झ् विश्व में एक ही पाउफसागव 
आवश्यक या छामप्रद है या नहीं £ एक दिशव- 
राष्ट्‌ या झावपनापम्टू की तरद क्या एक विधन- 
धत या मानब-घम जरूरी नहीं है 
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तो अच्छा ही हैं, पर यह जरुरी नहें! दे, जरूरी 
है.धर्मों के वियय में उदारता अर झमल बा 
इप्टिक्राण | जले, विश्व भर का एक हों विश्व 
विद्यालय बनाना इतना जरू द्ठ हैं, जतदा 
के विद 


 ह्िदितिदाउएण के विषय मे उदारता से मम 
हुआ इछ्िकाण । एक पंच- वैद्य का विब्-च। 


दूसों विश्व-दिद्ालय के विद्यार्थी के बार में यद्र 
नही सोचता कि मरा विश्व-विद्यालय बलुप्य वो 
ज्ञानी बनाता है और दूसरा जेश-हेण | सूख | 
विद्यार्थी विद्यार्थी की योग्यता में भेन्‍्तर हो समझता 
है, देशकाछ आदि भेद के कारण उनके पृठन- 


| आ 


क्रम म॑ अन्तर हो सकता हे; | 
दाता सभी मे मानी जाती हे, 
में भी चरित्र की उन्नति मानी जानी चाहिय। 
विश्व-विद्याल्यों सरीखी उदारता समता आदि 
की जरूरत है | फिर भक्त ही विश्व भर के छाग 
एक घम को माने या अनेक को | बुरा घर 
वी साझ्या बड़ने में नहीं है, बुगर उनकी कइरता 
में है। कहता होने पर एक ही घम के दो 
एम्मदाय कहर 
दीन सकड़। 
बरसा सकते. 
का आनन्द के सकते 6 | इसे 
इस बात की है 
समान विश्व- चरित्र 
का खाबया कि पद 
फिर मछे ही एक न 


इससे कुछ चड़ी ; 


फेर भी ज्ञान-वद्ध- 
उसी प्रकार घटा 


भेद हो ही 
आदि बढ़ते हैं, तब जुदे-जुद घक्ष को क्या 


| उठता 


दे 
अनुपार चिकिता पद्स्‍धते मे अन्तर 
हा जाता है, इसका यह मतछब नहीं दे कि 
लिफ्ट पद्धति के भेद ने देश-काक् का भद 
पद किया हैं हां । घम के नाम पर द्छ- 
बन्दियाँ होती हैं-यह जरूर दुः वो बात है । 
पर, यह अपराध धिर्मा का-नई| दें; देगाके घन 
का यह उद्देश नहीं होता | मोह, अईकार, अज्ञ|न 
आदि के कारण मनुष्य धम के बारे में कुछ का 
कुछ जानने या मानने लगता है, इसलिये आब- 
इक या क्षणातदाण वियिन्नता दपनवत्रक हो 
जाती है। अगर इन मेदों पर अच्छी ता 
पूडेल तो बहुत स भेद 
“ईद ही न रदंगे और जो रश्गे भी वे परिपप 
हर 


! 


हूँ; 


असर कभी कर्मी 
इतना असद्य हो जाता है कि घन-भेद से विशेष 
हो| जाना अनिकरद दे ।एक घन वाला मांस खाना 
चित समझता दे या क्षन्‍्तज्य समझता ढं, दप्तरा 


द्व हैं। जेसे-ढिन्दू- 

मुसठमानेों को लो, दोनें। नि|बरोब कंसे रहेंगे 
उत्तर-पम में बहुत से भेद रेसे हे, जिनकी 
केगें मे अद्कार-बश व्यथ द्वी मइल दे दिया 
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है, उनके रहने पर भी कुछ बिगड़ता नहीं हे, 
पर व्यर्थ ही लोग बिढ़ते हैं। कुछ ऐसे हैं 
जिनका मर्म नहीं समझा जाता है, इसलिये वे 


असझ्य या मिन्न माद्धम होते ईं--इन बातों का 


विचार कर ढिया जाय तो अनेक धर्म-व[ले बिछ- 
कुछ निर्विरोध जीवन बिता सकते हैं। अगर कोई 
भेद विशेषी मादूम हो तो उस भेद के कारण पर 
सतन्त्र रूप में विचार करना चाहिये । धर्म- 
भेद का बहाना बनाकर सामाजिकृता नष्ट न 
करना चाहिये | 
धर्मों का समन्वय कैसे होता है---इसकी 
दृष्टि दृष्टि-कांड' में बता दी गई है, पर यहां कुछ 
परम के उदाइरण केकर इस बात को स्पष्ट कर 
दिया जाता है-... 
पहिठे इम हिन्दू-युसलमान इन दो पंगी 
को ढे ढें | इसमें कुछ भेद ऐसे हैं जे श्रमवश् 
भेद मान डिये गये हैं और जिनका सामाजिक 
जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है | जैसे--ए केइबर- 
वाद, पुनजम्म, अवतार, आदि | 
एकेश्वरवाद-मुसत्माव अपने को एके- 
सखवादी कहते हैं और दैिन्दुओं को बहुदेव- 
दो | पर यह समझ गछत है। दिन्दू भी 
एकेश्करवादी हैं । हां, जिस प्रकार मुसलमान इजाएों 
ठासों फारिति और छात्रों पैग्बर मानते हैं, ड्सी 
अकार इिन्दू भी अनेकों देव, अवतार, ऋषि, 
' अंश भादि मानते हैं । अनेक देवी-देवताओं की 
भन्‍्यता एकेजरबाद का विरोध नहीँ करती 
किम्तु एकेश्बवाद के व्यापक और बुद्धिगम्य 
रूप को बढ़ाती है । 
फिर हूसरी बात यह है कि दर्शन-शाक्ष 
को इस बात का सामाजिकृता से सम्बन्ध क्यों 
जोड़ना चाहिये ! पदाबार का प्द्दारा डेने के 





करण से जन-द्वितकारी चुद्ध ज्ञान की बातें 


सत्वाइत 








लिये दशन शास्त्र की कोई कैसी भी मान्यता 
रक्खे उससे किसी का क्या बिंगड़ता है, . जिससे 
हम एक समाज न बना सर्के ? 

पुनजन्म--हिन्दुओं के पुनर्जन्न और मु 
ढमानों की कयामत में कोई महत्वपूर्ण क्षन्ता 
नहीं है । दोनों का मतलब इस जम के पुष्य- 
पाप की सफलता पर विश्वास है, मे ही हिन्दुओं 
के अनुसार वह तुरंत मे और मुसलमानों के 
भनुसार किसी ख़ास नियत दिन पर । दोनों 
के असर हमारी भावना पर एक-सा पढ़ता है। 
फिर यह एक दाशीनिक बात है, जिसका साम- 
जिकता से कोई सम्बन्ध नहीं | 

अवतार-हिन्दू मान्यता यह्द है कि लेक 
अवतार छेता है जब कि मुसलमान कहते हैं 
कि बह पैगाम भेजता, है । सच पूछा जाय ते 
दोनों ही बाते तर्कशारत्र का विषय नहीं हैं। 
इख़र, उसका अवतार, या उसे मजुष्य के द्वारा 
पैगाम भेजने की ज़रूरत, आदि बातों को दाश- 
निक इश्टिकोण से विचार किया जाय तोंन 
मुसव्मानों के दावे में जान है न हिन्दुओं के। 
पर अगर इन बातों का छक्षणा और व्यकुजना 
से ये किया जाय तो दोनों की बातें ठीक 
हैं। जो मनुष्य ईख़रीय गुणों को अधिक पे 
अधिक जीवन में उतारकर दुनिया का कल्याण 
करता दै-वह्ी अबतार है, और जो दुनियादारी के 
रागद्ेष स्वार्थ को वासनाओं से रद्दित शुद्ध अन्त" 
कहता हे-बह्ी झुद्ध सन्देश सल्सन्दश या जि 
को सन्देश है-खुदा का पैगाम है, उसे छाने- 
वाद्य पैगृम्बर है।इस प्रकार ईख़र तो दोनों 
नहीं है, पर अवतार भी सत्य है और पैगम्बर 
भी सत्र है। केबछ अभिवेय अर्थ को न पकड़कर 


जमॉजें 
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: उसके वास्तबिक्र प्रकरण-संगत और संभव अर्थ 
को" चकड़ना. चाद्विये। फिर कोई झगड़ा व 
. रहेगा ॥ 

हां, अपनी अपनी रुचि को भाषा का 
प्रयोग करने से काई बुरा३ नहीं है । हिन्दू छोग 
अनीखरवादी मं. बुद्ध को भी अवतार कह्दते 
हैं, इसी तरह बे म. ईसा म. मुहम्मद के भी 
अवतार कह सकते हैं । इसी प्रकार मुसव्मान 
छेग म* इसा को भी पेगम्बर मानते हैं, इसी 
तरह वे मे. राम, मक्ृष्ण, मं. महावीर, मर, 
: बुद्ध को भी पेगम्बर कह सकते हैं.) मुसलमान 
लोग किसी आदमी को इंख़र- का बेटा. नहीं 


२ 


मानते, इसलिये उनके मत से म, इंसा भी ईश्वर - 


फ 


के बेटा नहीं हैं; जबकि इंसाइयों की मान्यता 
0 भरे की % हैं बिक कि 


यही ढे के वे इखर के बेटा हैं | खुद : म. ईसा 


र्‌ः 


भी अपने को इखर का बेटा कहते थे 
इर्सालिये इस्लाम ने म. इसा को पैगम्बर मानने 
से इन्कार नहीं किया, उन्हें: साफ-साफू दाब्दों 
में अनेक बार पेगम्बर द्वी कहा | इसी तरह हिन्दू 
लाग अगर मे, राम, म. कृष्ण, आदि को अवतार 
कह और मुसल्गन लोग अवतार शब्द से सह- 
मत न हो तो भी म. राम मे, कृष्ण को पेगम्बर 
मानने में कोई इतराज न होना चादिय | इन 
शब्दों के वास्तविक अये पर विचार करने. से 
ते झगड़ा ही शान्‍्त हो जाता है, पर उसके 
बिना भी उन्हें पेग्म्चर कहना चाहिये | 
. फिर इन मान्यताओं का अपने जीवन 

क्या सम्बन्ध है ? उन्हें अवतार कह्दों, पेंगम्बर 
बहो, मसीह कहो, ती4कर कहों, सीधी बात यह 
है कि वे महात्मा थे, उनने दुनिया का काफी 
भरा किया और लोग आज भी उनके जीवन 
है; उनके मौलिक उपदेजों से बहुत कुछ सीख 


सकते हैं | अब अवतार, पैगम्बर, आदि राच्दों 
पर झगड़ने से क्‍या मतलब है £ 
हिन्दू-मुसल्मानों में कुछ भेद ऐसे हैं जो 
कुछ दिखाऊ हैं, उनका मर्म समझा जाय 
भेद हैं दी नहीं और अगर हो भीतो 
।. कुछ बनता बिगडता नहीं 
! का संद | हिन्दू पूत्र में प्रणाम 
उनान पश्चिम में नमाज पढ़ते हैं 
पाल तो इन भदों की कल्पना द्वी गढत है | 
हिन्दू मूर्ति के सामने सिर झुकांते हैं, फिर भे 
ही उनका मेंह पूर्व को, पश्चित्र को, उत्तर को, 
दक्षिण को कहीं भी द्वोता हो । हां, सूर्य को 
इर की हूर्ति मानकर उसे प्रणाम करते ई 
और संबेरे सूये का दशन जिस दिशा में द्वोता 


£0५ 9 
4३४ | 


है-उसे पूर्व कद्दते हैं, इसल्यि उस समय द्िन्दू 


का मुंद्द पृत्र को द्वोता है | यों सभी दिद्याओं 


में देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिये 


सभी दिशाओं को प्रणाम करने का रिवाज 
हिन्दुओं में हैं | इसलिय इस बात को छेकर 
उनका मुत्तव्मानों से मत-मभेद दे ही नहीं | 
सुग्द्शनों को पश्चिम का पुजारी कहना 
भी यढत है | अल्लाह या इंख़र के लिये समी 
आसमान की तरफ मुँह किया करते हैं, चादे 
वह हिन्दू हो, मुसख्मान हो, या ईसाई हो । मुस- 


लमानों वी नमाज की भी कोई निश्चित दिशा 


नदी है | जैसे, हिन्दू लोग मूर्ति की तरफ मुँह 
करके प्रणाम करते ई-उसी तरह मुप्तल्मान 
किब्ज की तरफ मुंह करके सज्दा करते हैं । 


४४३ चओ, 


_किब्झा ही उनका मुरति इ । हिन्दुस्तान में रदने- 


ले को किब्णा पश्चिम में पडता है, इसडिये ने 
पश्चिम की तरफू सुंद्द करके नमाज पंढते ह | 
दक्षिण झाफिका के मुसलठ्मानों को उत्तर की 


२२ ] 











तरफ किब्दा डोने से उत्तर की तरफ मुँद्द करके / 


नमाज पढ़ना पड़ती दे । इसी -प्रकार यूरोप में 
एवे की तरफ नमाज पढ़ी जाती है। मक्का के 
उत्तर में रहने-वाले दक्षिण की तरफ मंद करते 
हैं । मक्का शहर में अपनी अपनी जगह के अनु- 
सार नमाजियों का-मुँद चारों तरफ को द्वोता है । 
इसाडिये दिशा का झगड़ा व्यय है।. 

* अगर हिन्दू-मसठमानों भें यद्द दिशा-भेद 





हो मी, लो इससे क्या बिगढ़ता है ? बल्कि, यह . 
तो मेलन्मुइब्बत के लिये उपयेगी 


दिशा-भेई 
ही हो सकता है | यद्ट बात 
' से गाद्म दो सकती है--- 

एक बार रेलगाड़ी की सफर में दो मुसेल- 
मान आपस में बातचीत कर रहेःथे | एक भाई 
ने दूसरे मुसलमान भाई से कद्दा-- 

लोग कह्ठते हैं- हिन्दू-मुसलमानों में इत्तफाक 
( एकता ) होगा, पर क्या खाक द्वोगा ! एक 


निम्न|लिखित कहानी 


पूरत्र में पूजो करता है-दूसर पच्छिम में नमाज 


पढ़ता है | दोनों का जब किब्ला नहीं मिलता, 
तब दिंड ते क्या मिलेगा ! तब कहां इत्तफाक 
. और कहां महन्बत ! 
दूसरे साथी ने उसकी धडां! 
पर थाड़ दर पर एक फकार इस तरफ पीठ 
किये बेठा या, वह गा पड़ा--- 
क्या पूरत्र क्या पश्छिम साश क्या मन्दिर क्या मसजिद 
: खुदा जझं किन्ड़ा दे बोद्दी, खुदा भरा तिल-तिढ में । 
ह्वै |$.ब्छा तेरे दिल में | 
उसका गीत घुनकर दोनों मुसलमान चौंक- 
उसकी तरफ देखने लगे, पर वह पौठ किये 


हुए कट्टा---ख़३.। ख़ब फ्रमामा आपने, जनाब 
का! दोणतख,ना | 








पर फिर. भी उसने. उन दोनों मसहमौनें 
की तरफ मुंह न किया, वह्द उनकी तरफ पाठ 
किये ही बोछा-मैं एक फकौर हूं, मेरा क्या दौढत- 
खाना--क्या ग्रीबखाना £ 

तब उसी मुसलमान ने कहा-मिहरबानी 
करके जरा मुंद्द तो इधर कीजिये | बिना मुँह 


देखे बातचीत में क्या मजा आयगा * 


फकीर ने कद्दा- में आपसे मुदृब्बत रखना 
चाहता हूं, इसालिये आपकी तरफ मुंह न करूंगा 
' यह सुनकर उन दोनों मुसलमानों को 


बड़ा ताज्जुब हुआ | पर पहले मुसलमान ने 
- विनोद में इसका उत्तर देकर फकौर को झंफना 


चाहा, इसलिये कहा-महंब्बत के साथ पर्दानि- 
झीनी तो कह्दी कीं औरतों में होती है, पर भ 
ता मंद ६ | 

फकर ने फिर भी उनकी तरफ मुँदन' 
क्रिया ओर कह्ा-सो तो हूं, पर यहां मर्द औरत 
का पवाल नहीं हे, सवाल किब्झा का है। अभी 
तो आपका मुह भी पष्छिम को है और मेरा भी 


' छिद्दाजा बातर्चात में मजा आये या न भय, 


- पर किब्हा एक है। अगर में आपके सोमने 
“हां! मिछाई | ' 


मुद्र कर छू तो आपका सेुंइ पत्छिम को रहेगा 


और मेरा: पूरब की, लिद्वाजा जब किब्श ही 
' न मिलेगा तब क्या तो दि मिडेगा और कया 


मुहब्बत होगी १ 
। बढ़ मुसठमान भाई बड़ा शरमिन्दो हुओं 
वह उठा आर फकीर .के सामने जाकर घुटने 


टेक दिये | अब एक का मुँद्द पूरव को था और 


दूसरे का पच्छित को | 
मतलब यह कि इस प्रकार के दिशा-मेद 
मिथ्या और निःसार हैँ ।सच बात तो यह्द है 


. कि जब दिल का दिशा-मेद हो जाता है; तंव 


समाज 





ऐसे दिशा-भेद कल्याण-पथ के रोड़े बन जाते 
हैँ | अन्यथा, ये कल्याण-पथ के सहायक से 
. मम द्वोने लूमते हैं ! 

| दिशा-भेद सरीखी और भी बहुत-सी बातें 
हैं जो भेद-माव का कारण बताई जाती हैं, पर 
जो मिथ्या और निशसार हैं। जैसे, एक दाढ़ी 
* चोटी की बात है | मुसलमान लोग दादी रखते 
' हैं और दिन्दू लोग चोटी रखते हैं । बहुत से 
 छोग इिन्दू-मुसलिम दंगे को दाढी-चोटी संग्राम 
कह दिया करते दें। पर दोनों मिथ्या हैं। 
: दाढ़ी मुंसलमान दी रखते हँ-यह बात नहीं है, 
: हजारों लाखों ढ्िन्दू दाढ़ी रखते हैं, रखते रहे 
' हैं । हिन्दू साधु आमतौर पर दाढ़ी रखते हैं। 
... और चोटी भी एक फैशन है| बहुत से मुसलू- 
मान पिर में नहीं तो योपी में चोटी रखते हैं | 
: घुराने जमाने में पश्चिमी देशों! में यह खिज था 
कि धनी आदमी बालों का फैशन टोपी के द्वारा 
प्रदेशित किया करते थे | वे छोग सिर मड़ाकर 
उस पर अच्छे अच्छे ढंग के बालों की टोपियाँ 
पद्दिना करते थे | इससे जिसके बार अच्छे 
नहीं होते थे, वह भी अच्छे बालों का प्रदशन 
: कर सकता था। चोटी. मी एक फैशन है, जिसे 


घिर की अपेक्षा ठोपी में प्रदर्शित करना अच्छा : 


: समझा गया । इस प्रकार दोनों ही दादीनवाडे 
“है और दोनों ही चोटी-बाछे हैं । क्‍ 
फिर इन फैशन की चीजों से इतना भेद- 


कि 


माव क्यों ! फेशन की बाते तो समय समय पर 
बदरुती ही रहती हैं । पहिले छोंग ्रियों सरीखे 
ढम्बे बा रखते थे, पीछे गर्दन तक के बार 
रद्द गये, उसमें भी कम द्वोंते होते एक छोटी-सी 
'चोटी रद्द गई और अन्त में वह भी साफ हो। 
गई।मेंछों का भी ऐसा ही द्वाठ हुआ | 
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उम्बी-ठम्बी मूँछे घटते-घटते मक्खी के बराबर 
हो गई और अन्त में साफ दो गई | यही द्वार 
दादी के बाल का है। फैशन के ये रंग-ढंग 
सभी देशों में बदलते रहें हैं-बदलते रइते हें । 
इनको हिन्दू-मुसठमानों के बीच की दीवार 
बनाना मूखता है | फैशन का भेद एक घर के 
भीतर भी होता है। बाप का रइन-सदन, कपड़े, 


बाल आदि जेसे होते हँ-वेटे के बिछकुछ बदले 


हुए भी रहते है, पर इससे बाप बेटे का सम्बन्ध 
नहीं टूट जाता | फिर सामाजिक सम्बन्ध क्‍यों 
ट्ूटना चाहिये या विशेध क्यों द्वोना चाहिये ! 

ईन्दू मुसल्मानों के बीच में कुछ बातें 
ऐमी ईं जे। एक की दूसरे को सीख ढेना चाहिये। 
निःपक्ष होकर न्याय बुद्धि से विचार करना 
चाहिये । ह 

जाति पॉति-ढिन्दू छोग जाति-पौति मानते 
हँ-जन्म से मानते हैं; जब कि मुसलमान ऐसा 
नह| मानते । यों थोडे-बहुत रूप में यह बीमारी 
मुपतठमानों में भी पाई जाती है, पर इिन्दुओं 
की अपेक्षा बहुत कम हैं। सब-जाति-सममाव 
के प्रकरण में इस बात पर काफ़ी कद्ढा जा 
चुका दे | यह बात द्िन्दुओं को मुसलमानों से 
सीख लेना चाहिये | जाति-पाँति आदि का भेद 


एक सामाजिकता! में बाधक दो सकता दे । 


मूर्ति-डिन्दू प्रायः मूर्ति का उपयोग करते 
हैं, मुसलमान नहीं करते | मूर्ति की पूजा तो 
अच्छी बात नहीं दे, पर मूर्ति का अवलम्बन 
उपयोगी दे । इस विषय में आगे विवेचन किया 
जायगा । मुसलमान छोग सेगे-असबद आदि का 
आदर करते दी हैं | यों साधारण मुसठमान कृत 


और ताजियों का आदर करता ही दे, इस तरद 


बढ भी मूर्ति का अवरम्बनू करता हैं। पर 
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निररखर-वादी जैन बैद्ध, और ईवबर-बादी _ 


हिन्दू मुसल्मान ईसाई वास्तव में एक ही पथ 
के पथिक ढ | नम्म रने या कपड़े पहिसते, 


जग रखने या मंह रहने आदि से घम-अधम . 


का काइ सम्बन्ध नहीं है। दष्टि-कांड” और 
'आयचार-कांड में जो किस्तार से विदेचन किया 
गया ह-उससे सब धर्म के समन्वय की राह 
साफ दिखाई देने लगती है । 

देशिक-समाज की रचना जैसी जरूरी है 
बेसी पनिए-रप्रअं री रचना जरूरी नहीं है ? 
हांडा कि पागिकता जरूरी है  पारमिक-संग 
: के बिना जब -धार्मिकतः का थ्येय पूरा होने छगेगा, 
तब बह मनुष्य के लिये समुन्नत युग होगा 
. परन्तु, जब तक धार्मिक-समाज की जरूरत है 
तेब तक उप्तका उपयोग करना चाहिये पर 
इससे देशिक-सम[ज के सम्बन्धों को यां अधि- 
कार्र को पका न लगना चाहिये। 

ब॥मक-्दंध से सलन्समाजी वह है-जो 
. विवेक-पूर्वक सब धर से सांर-सार ग्रहण करेंता 
. है, कल्याण बिशेधी बातें। को घर के नाम पर 


नहीं। अपनाता, सब घर्मों का आदर करता दूं, 


लमनबय करता है, सहयोग करता है| 


ते चंहा करता पर अपने 


संस्दास तक 





ल््क्ल्न्स्म्स्प्ल्फ्फ्स्प्प््सपपणट 
अम्ी वेष, या मामूली क्रियाकांड के झगड़ों या 
वर्याक्रेक झगड़ा! के कारण ही किसी उपसम्पदाय 
को मूल धम के समान महत्व देकर असल्- 
समाजी बनता है; वह विश्वमन्‍समाजी नाम का 


असल-समाजी है । जैसे, इंसाइयों के ग्रोटेश्टेट 


बे आस इनक कर + घम्म 5 ह् का 
कथो।लक आांद एक हां घम्म के अनुयायी होने 


पर भी एक दूसरे की 
थे, वे विश्ववृ-समार्जी 


नरकगामी आदि समझते 
थे | इसी प्रकार की मनो- 


दिगम्बर-श्रेताम्बर जांदि को भी विश्वर-समाजी 
नामक असुय-समाजी कहा जा सकता है। 
धार्मिक दृष्टि से पाप-समाजी मामक असल- 
समाजी वे है जिनकी साम्प्रदायिकता या उप- 
साम्प्रंदायिकेता किसी पाप के आधार पूर खड 


होती है । उसका आधार को$ ऐसा छुघार भी 


पे सलवा-सापली बह है-जो 


' करता है, समन्वय की तरफ नहीं झुछ ए 


ह 'प्रन्‍-इंडि से असल-समानी बह हैं--जे। 
_« पऐरे धर्वों का निनदक है, जिसमें निःपश्षतादै 
. हो नहीं, धन्‍्यश्नद्धा से भरा हुआ है, आदि। 
.. २ यद मत भसुल्-समाजी है। परन्तु जिसने 
अपने को घरों के भीतर देदा होने-बालि नाम- 
मात्र के 


कि 





अर] छत हा बा 


| ($ 


; क्र हा 


का ग्रभाव पढ़ता है 


' बे में ब्राह्मणें, क्षत्रिय, 
में कैद कर लिया है, वह. 


नहां दाता जा सांमायक भा कहा जा सक। 


नर-बर्त आत्महत्या आदि के प्रचारक ऐसे समाप 


अब खुले रूप में खड़े नहीं हैं । 


इस प्रकार से अनेक तरद के धामिक- 
समाज! में सल-समाजी घामिक-समाज दी बनाना 
चाहिये, रखना चाहिये | 

दिन्दू-मुसलमान आदि धामिक-समाज परम 
में अपने अपने ढंग के घल्ल-समाजी 
समाज थे | 


घामिक 


न | न 


आहीविक-संमाज-- 
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सम्माज मद का तीसरा आधार है -आजी- 
बिका । आजीविका का जीवन पर चहुँसुढी 
प्रभाव पड़ता है | खान-पान, बैठना-उठना, वेष- 
भूणा; मनोद्त्ति आदि सभी बातों पर आजीविदा! 

जमाने में -भारत- 
3य,: शहर, इस प्रक 
चार ऋगीबेक सपाज बनाये गधे थे | पर ब्यों- 


है कह डर >ल्काओं 
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चुत में मुसलमानों के शिया-सुन्नी, जैनियों के . 





ज्यों समाज का फैझाव होता गण, औदोग्कि 
बिकास होता गया त्वॉ-त्यों उनकी संख्या बढती 
गई । और उन सबकी गिनती झूद्ध वर्ण में होती 
गई | पर वास्तव में आजीवक-सशूज क ये भेद 
धधूरे हूं 

बनाना अशक्य है | जीविका के जैसे जेसे साधन 
बढते और बदलते जायगे त्यो-्व्यों नये-नेय बगे 
बनते जायेंगे । फिर भी, आजीविझ-समाज के 


विभय में निम्ना|लेखित सूचनाओं का खयार . 


रखना चाहिये---. 

१-आजीबिका के कारण कोई आदमी 
नीच-ऊंच न समझा जाय | शाजीविका के कि: 
ब्यंक्ति को बह्दी काम करना चाहिये जो समाज 
के छिये उपयोगी हो | समाज के लिये उपयोगी 
काम करने भे॑ ऊँच-नीच का क्‍या सवाल है ! 
नीचता ते सिर्फ़ दुरजन से आ सकती है । वह 
दुरजंन तो पापन्‍जीविका छलन्‍्जीविका जूबा सदा 
भिक्षा ओर व्याज हैं-इनसे ही कोई नीच कहलाना 
भाहिये, पर शूद्र का काम करने से या मजदूरी 
करने से कोई नीच नहीं कहछा सकता | 

हां | यह एक स्वाभाविक बात है कि समाज 
का जिस काम की सबसे अधिक जरूरत है और 
जिस काम को वरनेनवाके दुर्लेस ह-उस काम 
को करने-बाझो का मुल्य बढ़े जाय । पर इस 
प्रकार का मुल्य समय समय पर बदलता रहता 
है आज एक काम का मुल्य अधिक है कल 

सरे काम का हो सकता है-यह परिवतेन टीक 

हैं और इससे यही सिद्ध होता है कि विद 5. 
से को३ उच-नीच नई कहलाता द 

२-आजीविक समाज का सम्बन्ध वेशून्पर«- 


ग्परा से नहीं छगाना चाहये। योग्यता रुचि 


और देशिक-समाज की आवश्यकता के अनुसार 


सन्त [| ६६:७9 
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र॒ सदा के हछिये पूरे मेंदों बा ' 


धंधे छ्ृ 


की नुवासान ने पहुँचावे, देश 
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प्रह्मक व्यक्ति का जीविका का चुनाव - कहना 
चाहिये | मे ही बाल्यावत्था, के संस्कारों के 
कारण वह एंच्च-यंप्म्णः की जाजिका की तरफ 

झुके, पर यह ते। अक्सर की बात कहलाई | 
पर हटा जेश नियम ऐस न होना चाहिये | 
एज का सम्बन्ध विव 
शादी या खान-पान के साथ न जोड्ना चाहिये । 
किसके हाथ का खाना और द्विंस्के हाथ का! न 
खाना,-इसका विचार परत्यर पस्चिय और विश्वास, 
सफाई, भोजन की जनुकूल्ता भादि की दंड से 
होना चादिये, न कि जीविका को इंष्टि से । जिस 
जगद् जीविका का अरूर इन वार्तों पर पइला 
हो वहीं भी जीविका के कारण नई, पर जीबिका 
के कारण मोजनादि व्यवस्था भ॑ होन-बाली प्रति- 
कूलता के कारण, पर्ेंदेज करना चाहिये | 

जो आंत भोजन के बोरे में कही गई है-बढ़ 


बात शादी के बारे में भी कहीं जा सकती है 
हां ! विवाह के लिये जिन बारह बातों का बिच; 


करने की बात प/६ ले बताई गई ६-उनका विचार 
करना ही चाहिये और उसमे स्ड्ार्जाजिदा भी 


एक बात है-इस इंष्टि से ही जीविका का विचार 
करना उचित है | पर बह सब अपनी वैयक्तिक 
रुचि पर निर्भर है-इसके छिये कार सामाजिक 
बन्धन बनाना ठीक नहीं। 

9-आनीविक-समाज को रचना विशेषता 
से धर्थों की सुंब्यवस्था के डिये होना चाह्षयि। 
एक पंघे-बाल परस्पर पतियोगेता के कारण 
बबोद न कर दें; राष्य का कानुन 
ठप्त ध॑गर पर आक्रमण न कर डाकछे, धंष को 
पनपने के छिये समाज या शज्य व तरकू छे 


“आवश्यक घुवित्रा मिले, दुसरे वंधे-वाडे उस घंथे 


हक, 


को , आवश्यकता * 
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नुसार उस धंघे को व्यवात्ित बनाया जा सके, 
उस धंघे-वालं के द्वारा जनता ढूटी जाने न छगे, 
जबवा देश के सामूहिक-द्विंत की नुकसान न 


पहुँचे, इस अकार अन्याय सइने या अन्याय करने ' 


से बचने के 
होना चाहिये 


दिये आजीविक-समाज को रचेना 


०५-बहुत से धंघे ऐसे दवोते है जिनके करने- 
वाले परिश्रम तो दूसरे वर्गों स अधिक करते ६, . 


पर फितना भी श्रम करने पर भीं वे कंगाछ दी 
बने रहते हैं, यह सामाजिक अब्यवस्था दूर करने 
के लिये भी आजीविंक-समाजों की आवश्यकता है। 

६-कोई कोई धंघे-वाले में खासतोर पर 
कई कुरूढ़ियोँ, दुराचार, ट॒व्यसन आदि घुस जाते 
हैं, जिनसे उनका आर्थिक और नेतिक पतन 
होने लगता है, आजीविक-समाज इन दोषों को 
दूर करने के प्रयत्न करते हूँ । 

७-किसी धंवे-वार्लों के ऊपर जब सेग- 
ठित या असगठित छोग किसी प्रकार से अन्याय- 


पूर्ण आक्रमण करें, तब उद्ुसते बचने का उपाय 


ये आजीविक-समाज करते हैं । 


इस प्रकार के और भी कारण हो सकते 


. हैं, जिस से जीविका के सम्बन्ध में सभी वर्गों को 
घ्ुविधा हो सके । 


जीविका की इृष्टि से समाज के कितने बगे 
बनाये जायें->-कद्द नहीं सकते । आज की अपेक्षो 


कूट वर्गों की संख्या अधिक्र हों सकती है, नये 


वे पैदा ह्वो सकते है । यंत्रादि के आविष्कारों: 


के कारण काये करने की पद्धति और उस से 
आयक मानसिक आदि अवस्थाओं मे परिवतेन 
हो सकता दै। इसहिये इतना ही कहा जा 
सकता है कि जीविका के क्ों। का स्थान या 
डनकी संश््या सद। के ढिये निश्चित की 


है 
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जा सकती । ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र इस प्रकार 
के चार बगे अब बिलकुल अपयोप्त हैं | इसकी 
अंपक्षा संशोधित वर्गीकरण यह्द है- | 
 १ै>आाह्ण, २-शिल्पी, ३-कृषक, ४- 
व्यापारी, ५-कछाकार, ६-चिकित्सक, ७- क्षत्रिय, 
८-याग्त्रिक, ९-मजदूर, १०-परिचर्यक ह१- 
दुरजक | 
ये भेद मुख्यत[ की दृष्टि से बनाये गये हैं| 
अन्यथा एक वर्ण में दूसरे वगे का भी काफ़ी काम 
करना पडता है । कृषि में, व्यापार में, शिल्प में 


ये में मजदरी काफी करना पड़ती है। क्षत्रिव 


को अमुक अंश में यान्त्रिक आदि मी द्ोोना 
पडता है, इस प्रकार एक की दूसरे में जरूरत 
होती ही दे, पर कौन किस वे का ह-इसमें 
मुख्यता देखना चादिये | 

(१) ब्राक्मण-इस बगे मे छखक, सम्पादक, 


ब्याख्याता, कवि, न्यायाधीश, व्यवस्थापक समाओं 
के सदस्य, अध्यापक, धर्म-दशन-इतिहात- 


५ १५ 


ज्योतिष-गणित-भाषा-विज्ञान-अथशालत्र आदि 
विषयों के विद्वान, राजनीतिक नेता, हिसाब-किताब 
आदि रखने-व[ले आदि कक वगरद्द आते हैं । 
यह विद्या-बुद्धि-जीवी वग हे | ह 

(२) शिल्पी-मकांन आदि बनाने-बाढ़े 
मिस्त्री, ठुद्वार, बढ३, दर्जी, कुम्हार, कपड़ा बनाने 
वाले, रसोइया, आदि वे छोंग आंत हैं जो जावन के 
लिये बिशेष उपयोगी चौजों के बनाने का अम्याय 
करते हैं | अर्थात्‌, विशेष उपयोगी इस्त-कौशक 
जानने-बाके छोग इस वर्ग में आते हें । 

(३ ) कृषक-खेती करने-वाछे, फ़छ-फूछ 
शाक माजी आदि का उत्पादन करने-बाढे इस बगेमें 
आते हैं । 

(४ ) ब्यापारी- एक जगह की चीन दसरी 


समाज 
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जगह पहुँचाकर या एक समय की चीज दूसेर 
समय के लिये सुरक्षित रखकर बचने-वाले व्यापारी 
हैं ।चीजों को तैयार कराकर बचनेवाले भी व्यापारी 
कहलाते हैं । 

(५) कलाऊकार- सुख्यता से मन के ऊपर 
असर डालने-वाली चीजों के तैयार करने-वाले, 
या कार्य करने-वाहे छोग कलाकार कहलाते हें । 
जैसें--चित्रकार, मर्तिकार, ग्देया 
अभिनेता ( एक्टर ) जांदू का खेल दिलाने-वाला, 
सरकस का खेल दिखाने-वाल आदि | 

(६) चिक्त्सक- शरीर के स्वास्थ्य की 
चिकित्सा करने वाल डाक्टर वैध हकीम भादि 
चिकित्सक॑ हैं. । 

(७) ध्रृत्रिय- जाने-माछ की रंक्ष। कैरने-वांलि 
सेनिक, पुलिस के सिपाही, पहुरेदार, आदि क्षत्रिय 
हैं | सैनिकता यर्चाप आज राज्यन्शासन की आव- 
स्यकतं। बंनी हूँई दवै, पर इस की अस्तिल मानव- 
समाज की पशुता की निशानी है। सैनिकों का 
उपयोग प्रायः एक राज्य की दूसरे राज्य से रक्षा करने 
के लिये है, पर एक राज्य का दूसेर राज्य पर आक्र- 
. मण करना ठक नहीं है । चोर-डाकुओं आदि से 
प्रजाकी रक्षा करने के लिये पुव्सि ही 
काफी है । पर जब तक सब राज्यों का एक संग- 
ठन नहीं बन नाता और सब सरकारों के बाँच 
स्थायी सुलह नहीं हो जाती, सब सरकारों को 
मान्य ऐसा निःपक्ष अन्‍्तराष्टूय न्यायालय नहीं। 
बन जाता, तब तक मानवता की कलंक स्वरूप 


महूलकार, 


सेनिकता भी रहेगी और उसका गुणन्गान भी 


होगा | इस में अपराध सैनिकों का नहीं ह-उन 
में तो जीवन का बलिदान करनें-वाले त्यागी वीर 
व्यक्ति भी हो सकते हैं, पर यद्द मानवन्खमाज की 


' मढता का बिन्ह है। चार-डाकुओं के बोरेम यह 








कहा जा सकता है कि समाज के भीतर कुछ 
व्यक्तियों की नीचता के कारण उन का आत्तित्व 
है, पर जब सरकारों के बीच में- झगड़े होते हैं 
डर मारन्काट होती है तब यह कहा जा सकता 
है कि इस पद्चुता के पीछे राष्ट्रों या ज्यों को 
अधिकांश और जिम्मेदार जनता का पीठ-बछ है । 
नल. ३ है लन्ड 
खैर | जब तक सैनिकता का पाप हैं दब 


तक सैनिक भी क्षत्रिय वगे के भीतर आयेंगे 


३७ शक. 


(८) यान्त्रिक- विशेष रूप में यन्त्र चल्य ने- 
वाल वगे यान्त्रिक है | हवाई - जहाज, पानी के 
जहाज, रेल के एंजिन, मोटर ज्यदि चढाने-वाले 


'या ग्रेल-मशीन आदि ओर भी अनेक. तरद्द को 


बशीनों को चत्मने-वाले यान्त्रिक है । 

(९) सजदर-जिस मे शरीर-श्रम की प्रधानता 
ड्ैै-ऐसा काम करने-वाले मजदर कद छाते हैं । जिस 
में अधिक श्रम करने की शांति के अभ्यास के सिव| 
आरे किसी खास अम्यास की जरूरत न॒द्दी द्ोती 
बह मजदूरी का काप्र हैं | बतेन मलना, पीसना, 
पानी निकाठना, सामान ढोना, कूंटना, छकड़ी 
काटना, आदि अनेक मजदूरी के काम हैं । थोडे- 
बहुत अंश मे इस प्रकार के मजदरी के काम हर्‌- 
एक को करना चाश्यि, और इन कामों के करने 
से अपमान न समझना चाहिये | 

(१०) परिचरयेक्‌- दरों की सेवा करने- 

के परिच्रयंक हैँ । जेसे-घोबी, नाई जादि | 
इन कार्मोस्ते भी किसी को नीच न समझना 
चाहिये । और परिचयों को धरम के रूप में करने 
को तो सभी को तैयार रहना चाहिये । 

(११) दुरजेक- पाप-जीविका, छह-जीविका 
जूबा, सद्य आदि से जीविका करने-वाढे दरजेक 
हैं। इस प्रकार की जीविकाओं से मनुष्य का पतन 
होता है । 


&र२० ] 


सत्यागृत 








' इन भेदों को और भी बढाया जा सकता 
हैं, एक के अनेक भेद किये जा सकते हैं । 


इनमें से दुरजंक नाम का आजीविक-समाज ... 


तो असत्य-समाज है | ओर बाकी दस प्रकार के 
समान सत्य-समाज, सत्यक-समाज या असल्यन् 
समाज बन सकते हैं । 

किसी भी प्रकारकी जीविका करने-वाढा 


. ब्याफ़ि जब संगठित रूपमें या अकेले ही शत 
बात की कोशिश नहीं करता-जिस से दुसरे आजी- 


बिक-समोजों को ठुट जाना पड़े, बल्कि वह ऐसी 
कोशिश करता दे जिससे सभी वर्गों का हित हो, 
तब वह आजीविक सत्य-प्माजी कहलाता है | 


ऐसा आदमी अगर व्यापारी है-कारखाने का मालिक 


कप फक- 


है लो अपनी पूंजी के बढ पर मजदरों को इसके 


डिये विवश न करेगा द्]ि वे - गरीबी से घबराकर 
उस के शिकार हो जाये, अर्थति तुच्छ से तुच्छ 


क्तन में अधिकसे अधिक काम करने के लिये 
तैयार हो जायें | वह अपने या अपने वभके 


द्वित के साथ दसरें वग का भी खयाक रखेगा | 
लस के साथ अन्याय-न करेगा | 


सत्यकन्समानी वह हैं जो दसरे बगों कों 
' छटने के लिये कोई घड़यत्त्र या संगठन नहीं- 
अस्त | सापारण बाजार की जो परिस्थिति होती 


है, उसी के अनुसार अपनी जीविका करता हैं। 
किसी बग्े को, गिराने के लिये या चूसने के लिये 
बह कोशिश्न न करेंगा-ऐसा संगठन न करेंगा, पर 
दूसरे बर्मोकी रक्षाका भी विचार ने करेंगा- 
कोशिश न करेगा । 

..._ असलंन्समाजी जीविकाको युद्ध-क्षेत्र का 
रूप दे देता दे । वह अपने अधिकार का, साधनों 


का, अवसर का ऐसा उपयोग करता दे निस से: 


अपने या अपने कोके; छामके किये दुसरे या 


दूसरे वग के छोगों का सबनाश तक हो सकषत 
है। दूसरें के संकट से वह अधिक से अधिक जाए 
उठाने की कोशिश करता दे । वह किसके 
संकट में देखकर दुने-चोयुने दाम वसूल करेगा 
आधि-चौथाई दाम देगा । इस प्रकार की व्यवत्ि 
छूट के लिये अपने बगे का संगठन करेगा | 

देशिक-समाज की परिश्थिति के अनु 
अनेक तरह के आजीविक-समाजं बनते हैं, इनके 
बनने में बुराई नई हैं, पर वे सत्यसमाजी नौति 
से बनने चादर । जिससे वे दूसरे समा 
ढिये बिघातक न बनें. ओर अन्य साझाजिक एह- 
योग बना रहे | क्‍ 

देश, घर ओर अयथ की इष्टि से तीन प्रव 
के समाज बनते हैं । समारजों के मीतर जो अनेड 


तरह के संगठन हुआ करते दै-उन्हें संस्था के 
हैं। पर, सिफ नाम के भेद के कारण या जौ 


भी निरयक-दूरथक कारणों के आधार से जे 
खुमाजनरंचना कर ली जाती दै-- वह असत्न- 
समाज-रूप द्ोने से ह्वेय है । 


एक आदर्श समाज 
जब तक सारे विश्व का एक राष्ट नहीं 
गया है, जब तक सब में कोटुम्बिकता का पूरी 
रूप से संचार नहीं हुआ है, जब तक इर ता 
की विभिन्‍नताओं का पूर्ण रूप में समन्वय नहीं 


हुआ है; तब तक मानव-समाज को इस दिशा। 


ले जाने के लिये एक आदर समात्र की, जि 
सत्यसमाज कहना चाहिये-आक्श्यकता है। 


- सल्यसमग्राज की- संघटना का रूप निम्नश्ियेत 


रूप से द्ोना चाहिये । 
उदहश् 
१-(क) सर्व-घम-समभाव का प्रचार ओर 
पाढन | 


समाज 
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घमं समभाव में सम्यता संस्कृति आदि का 
समन्वय भी शामिल द्वोता दे ! 

(ख) सब-जाति-समनाव का अचार और 
पालन ] । 

देश के नाम पर, वंश परम्परा के नाम पर, 
जीविका आदि के नाम पर बनी हुई इर तरह की 
जातियों में समभाव रखना है-और निराधार 
जातियों को तोड़ना है । 

(ग) समाज-छुधार--देशिक समाज, घा/मैंक- 
समाज, आजीवक-समाज तथा और भी अनेक 
तरह के समाजों में जो बुरे रिवाज प्रचलित रहते 
हैं. अथवा देश-काछ बदढने से जो खि।ज हानिकर 
बन जाते हँ--उन्‍्दें दूर करना, सुधारना तथा 
भलाई करने-वाले रिवाजों को चछाना । 

२-(क) जनहित को धम याः कर्तव्य की 
कसोटी मानकर अपने और दूसरों के जावन को 
विकासित और पवित्र बनाना । 

(ख) अधिक से आधिक प्राणियों को 
अधिक से अधिक घुखी करना | 
.. इससे मलुष्य पृर्ण सदाचारी, योगी और 
विश्व-हितेषी बनेगा । 

निवम 

३- सलसमाजी सब धर्मीको. विश्व-विद्ान 
लयों के समान विश्व-चरित्राढ्य समझेगा | इसलिये 
उन में समभाव रक्‍्खेगा । 

हां | निःपक्ष आलोचना करेंगा,. किस धमे 
में क्या क्या उपयोगी तत्त हैं. और कौन कोन-सी 
बाते आज के लियि उपयोगी या अनुपयोगी हैं, 
इस प्रकार का विचार ,विवेक-पूवेक निःपक्षता 
से करेगा । 

४- उसके मन में किसी प्रकार के जाति- 

ः पांति का मोद्द न द्वोगा । द 


करेगा | 


७५- वह शास्त्रों या पमे-शालों का अन्ध- 
भक्त न होंगा । वह शाह्नों का उष्योग विचार- 
पूचक निःपक्षता से करेगा | वह झा््र के नाम पर 
वेज्ञनिक तथ्यों का विगेष ने-करेगा | 

६- सत्य-समाजी, वेष-पृजक नहीं होगा। 
हरएक वेष में साधुत्त और गुरुता रद्द सकती है, 
यह समझकर उदरतासे ब्यवद्गार करेगा और वेष 
की ओट में छिप हुए दंमियें से सावधान रहेगा । 
नियत वेष को सिर्फ किसी घमम-संस्था के सदस्य 
होने की निशानी समझेगा | 

७- वह विवाइनयादी में जाति-पांति को 
उचित न समझेगा, वह ययाशक्य जाति-पांति के 
बन्धर्नों को. तोड़कर शादी करेगा । हां ! विवाह 
में धदाचार, कुछशीछ; अरथोपारजन, सह्ब-जीविका, 
भोजन-रुचि, अनन्यानुराग, सहविचार, शिक्षण, 
स्वास्थ्य, झुन्दरता, अनुकूछ-निवास, समवयस्कता, 
इनका विचार तो करनां ही चाहिये, सो वह 

८- वद्व जाति-पांति के नामपर सहमोज 
का विरोध न करेगा । 

( मांस-भक्षणादि मोजन की बिषमता से या 
अस्वच्छता आदि के कारण सद्मेज न कर सके 
तो बात दूसरी है । )- # 

९- स्री-पुरुष के जन्मप्रिद्ध अधिकारों में 
समानता का सिद्धान्त स्वीकार करेगा । समानता 
में जो व्यावद्वरिक कथाएँ होंगी--उन्हें दूर इटने 
की यथाशकक्‍्य कोशिश करेगा | 

१०- जाति और सम्प्रदायों के नाम पर 
विशेषाधिकांरों की मूंग न करेगा। हां ! समाना- 
घिंकार की मांग करेगा, दूसरों के अनुचित बिशे- 
घाधिकारों का विरोध भी करेगा | 

११- न्यायोत्रित . राष्ट्रीयता का समर्थक 
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होने पर..भी वद्द अपने को विश्व का नागरिक 
मानेगा। उन की जाति होगी मनुष्य, धम होगा सत्म। 

जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि दृश्टियों से 
विश्व का एक खम्ाज बनाने के ढिये जो एक संग- 
. उन बनाया जाय उसमें पूर्ण रूप में प्रवेश करने 
के लिये तीन श्रेणियाँ बनाना -चाद्िए । पहिी 
ओेणी का नाम नेष्ठिक; दुसरी का नाम पाक्षिक 
. और तीसरी का नाम अनुमोदक । 


कु कप आज ० लक ; !' 
नष्ठटिक- यह्द पहिली श्रेणी का व्यक्ति पूर्ण 
सलह्यन्समाजी ह्वोगा॥ यह बपने को धम ओर. 


जाति की दृष्टि से सत्य-समाजी ही ( अथांतू जाति 
से मनुष्प-ओर धर्म से सत्यधर्भा ) मानेगा । यह 
नाम्न के लिये भी खत-मोह, काल-मोह का परिचय 
नदगा।.- ...... 

पाक्षक- यह किसी पमेंकों छाप वो 
लगाये रखना च्ाढ्ेगा पर, जाति की दृष्टि स वह 
अपने के। नेष्िक की तरह मनुष्य जाति का ही 
 मानेगां। और अपने घम की व्याख्या ऐसी करगा जो 
सत्र ध्-समभाव के विरुद्ध न जायगी | 

अनुभोदक- जो सत्य-समाज के सत्र सि- 
द्वान्तों का समर्थक है, पर परिश्यितियों की. अत्ति- 
कूछ्ता के कारण डेन्दे व्यवद्वारं में नहीं ला पाता 
पर व्यवद्दर मे उतारने की इच्छा परी रखता है 
. बह अनुमोंदक है ! 
... जो छोग इकदम णें सल्य-समाजी नह 
बन पाते वे पहिले अनुमोदंक बने फिर पाक्षिक 


. बने फिर नेध्िक बने | जो इकदम नेष्ठिक या. 


पाक्षिक बंच सकते हैं वे श्कृदम नेष्ठिक्त या पाक्षिक 
बने । पर इस बात के खयाऊह रक्खें कि नेपष्ठिक 
या पाक्षिक घन जाने के बाद सदस्थोचित कतैव्य 
करने मे कुठुम्बियों आदि की दु्लाई देकर बहाना 
. न बनाना चाहिये जब तक ऐसी बाधा दूर न 


सकती हैं । अनुमोदक 


_उत्सवों में आदरनपुवक भागे 


हो जाय तब तक अनमोदंक ही रहना चाहिये। 

अनमोदक के (छिये ग्रवेश-पत्र भरना काफ़ी 
है पर, नेष्ठिक या पाक्षिक की सल्मन्समाजकी 
दीक्षा ढेना चाहिये । उस की विधि इस ग्रकारहै। 

सत्यसमाज दौश्षिा- प्रत्लेक नेष्ठिक या 
पाक्षिक को संत्यसमाज की दीक्षा लेना चाहियि। 
जो बालक सत्य-समाजी कुटुम्ब में पेंदा हैं---उन्हे 
मी सोलह वर्ष की उम्रम दोक्षा ढेना चाहिये, 
जियो चौदद वर्ष की उम्रमें थी दीक्षित हे 
बनने के लिये दीक्षित 
होने की जरूरत नहीं हैं।... 

१. सत्य-समाज की दीक्षा . धर्माख्य मे हो, 
या चित्रों द्वारा अस्थायी धर्माठय बना लिया जाय 
वद्दा पर ढा | | 

२-- पढ़िले प्राथना हो । 


३-- दीक्षार्थी बतरावे कि में अमुक कारण 


'झे सत्य-समाजी होना चाहता हूँ; मेंने उसके 


नियम समझे लिये हैं | मे भ. सत्य, भ. भहिसा 
तथा सब महात्मओं को -साक्षी करके सल-समाज 
का नेष्ठिक या पोक्षिक सदस्य बनता हूँ | 

१ आतिज्ञा- में सब. घी, उन के देवों, थे 

न्द्र, मछजिद, गिरजावर आदि पमस्यानेंमे 

आदर भाव रखेगा | यथाहक्य, सब पर्मके 
लगन ४ फोीएर 
कृरूणा -।  » 
२- मुझे किसी खास सम्प्रदाय के ३ 
मंत्रों या पजाविधियों मे कोई मोद्द या पक्ष" 
नहीं होगा । आवश्यकतानुसार में डन में किए 
भी विधि का उपयोग करूंगा | हां समभमाव-षक 
विधियों या पाठो की विशेष मद्ठत्व दूंगा। 

_३- में मनुष्य-मात्र को एक जाति मावूगा। 
[ क] खानपान में भोजन की शुद्धि-अश्ुद्धि, रुचि 


पिला 


अरुचि, तथा अन्य भनुकूल्ता-प्रतिकूछता का ही 
विचार करूगा । जाति-पाँति के विचार को इस में 
बाधक न समझंगा | 

( ख] विवाह-सम्बन्ध में भी सहयोग, शानि 
विकास ओर इस के लिये जरूरी गुणों और परि 
र्थितियों का विचार करूंगा, जाति-पांति का विचार 
न करूंगा । 

9- सुव्यवस्था, स्वतन्त्रता और विकास का 
यथाशक्य समन्वय करते हुए समाज-सुधार के सब 
काये। का, जिन का उछ्ेख सत्य-समाज ने किया 
दे या करेगा, उन को जीवन में उतारूंगा । 

ज५ू- में अपने को जातिसे मनष्य, और 
मजह॒ब से सल्यधर्मी मानूगा, परन्तु अगर कहीं 
जाति या मजहब का पिशेष परिचय देना होगा 
ते अपने को सत्य-समाजी कहूंगा । 

६- जिस किसी रीतिनसिाल के पाठन करने 
में सत्य-समाज के हदेंशा या नियम का विरोध 
ट्ोग। उस रीति-रिवज का पालन न करूंगा और 
सल्-समाज के सूचनानुसार नये र|ति-रिजाज पाझन 
करने की परी कोशिश करूगे | 

७- मे यधारजंय गनध्य-मात्र के ग्रति अधिक 
-से अधिक इम।नदार रहने का कोशिश करूंगा, 
साथ ही जद्दों सल-समाज का सम्बन्ध हैं. वहां 

विक आदि हरएक मामले म॑ विशेष रूप में 
विश्वसनीय और इ्मानदार रहूंगा । 

८- प्रतिवर्ष सत्याष्ठमी के अवसर पर सतय- 
समाज को शक्ति अनुसार भेट [ घम-पूजा |,अवश्य 
देता रहूंगा । 

९- सत्य-समाज का ध्येय भेरे जीवन का 
ध्येय रहेगा, सत्य-सम्राज के नियम मुझे कानून 
फे समान होंगे, उस की सूचनाओं की में उपेक्ष। 
ने करूँगा । 


श्‌ ७-- आज से मे कुट्ुम्ब ( पति ओर 
पत्नी ) सत्व-सम। र्ज है | भविष्य मं सा में अपना 


वैवाहिक सम्बन्ध सत्य-समाज की विधिसे इसी 
आधार पर करूंगा! [असस सत्प-समाज। कुद्ुम्ब 
बने | 
मम न 
मेरे माता-पिता का नामहवलीलडिडडललन 


काका ककाओओ कक सा के ऑसाआओी भकाकरा कवक्झाओं जा ची में आकआ का भआंता डा कला का का ****ह्े है 
५ हक. मं 
# ऋ के , कक ॥# वहा अककेकी जाओ औरत की के का औआ आओ कक हित की 
सर कु ट्ुभ्ब न कर क्र 
तकग्ल ३ककक ककऋकन पल की “**व्याक्ति दे | 
8७. १७३ 6 कल चर; 202, ५ फि 
मेरा विशेष पंर्चिय यह हैं कि।धडडल 2 


खा पता के की. के आ सो मा के का के अश्िक्रीकि कक का >दाक्रक के कऋआ ७५ कक ऑकाऊक सैफिकक | 


इस के बाद उपस्थित सत्यन्समाजियोाँ में 


से को३ प्रमुख व्यक्ति इस तरद्द के मांव प्रदर्शित 


करें--- 

“हम आपका स्वांगत करते हैं । मलुष्य- 
जाति, घम और जाति के नाम पर जिस श्रकांर 
टुकड़ी में बटकर अपना नाश कर रही दे, रूढियों 
वध गुलाम बनकर जिस प्रकार विकास के मा में 


रंडि अटका रहं। दे, उन्हें हटाकर मलुष्पन्मात्र में 
, एकता-अम यदा करने के किये आपका सत्य- 


धम[रजज बनना बहुत उपयोगी देँ । सल्यस्तमाजी 
होने का भतऊब किसी धरम का तिरस्कार करना 
नहीं दे; ल्छु सब पीके अपनाना दे, 
किसी जाति का देष करना नई है; किन्तु सब 
कल्पित जातियों मे एक प्राकृतिक मद्दाजाति मनुष्य- 
जाति के दशन करना है । आप के सब्यतमार्जः 
कुटुम्च के मिलने से सम्मत्-म्ुधार आददे का क्षेत्र 





की 


विशञार होता दे । आशा है, आप पूरी इमानदारा 


के साथ अपनी अतिज्ञारओं का पावन करेंगे ओर 
अपने व्यवहार से सावित कर देंगे कि इरश्क 
घर्म-बांढे के छिये समपमानी एक साधर्यी भाई दैं, 
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हरएक जातिवाले के लिये सतब्यसमाजी सजाताय 
बन्धु है ओर हरएक समाज-सुधार के काम में 
सत्यसमाजी व्यक्ति बड़ा से बड़ा सहारा है । 

इस के वाद अगर दीक्षाथीकी . इच्छा 
हो तो उसका नाम बदक देना चाहिए । 
अन्यथा ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए ।पर, गोत्र 
सरनेम आदि अवश्य बदल देना चाहिए। सरनेम 
बदलने का कारण यह है कि. जिस से. एक सुधरे 
हुए नय कुटुम्ब का भाव हांता रह. और पुरान 
कुटुम्ब का मोह कतेब्य में बाधा न डाले। 

दीक्षा्यी अगर नारी हो और पदा करती 
ह ते दीक्षा के .अवसर पर उसे पर्दा का ल्याग 
कर देना चाहिए। और उसकी घोषणा इस 
प्रकार के शब्दों,में करना चाहिए--- 
. पधर्दाने जहां जियो के खास्थ्य, शक्ति और 
विकास को नष्ट किया - वहाँ पुरुषों की नजरों 
में पाप, भरने की कोशिश की है, शीलछ की दृष्टि से 
पुरुष और ञ्ली दोनों की कर्जोर कर दिया है 
इसलिये आज से में इस पर्दे का ह्याग करती हूँ । 
पति को छोड़कर समस्त पुरुष भेरे लिए यथा 


यग्य पिता, पुत्र या भाई के समान हैं, इसलिए में 


अब किस से पदो करूँ £ पदा छोड़कर में गुरु- 
जनों का विनय नहीं; तोड रही हूँ; किन्तु सब से 
पवित्रता का नाता जोड़ रही हूँ। सत्मसमाजों 
«नें से भरः मुनजन्प हो गया है, इस समय पुर 


जीवन की सब कुरूद़ियों| नहीं रद्द गई हैं, इसलियि 


पद! की कुरूदि भी आप मेर इस जीवन में न 
देखेंगे । आशीवांद हीजिय कि पढ़ी का त्याग कर 
कें बता सकूँ कि पवित्रता इस खुली हृवामें भी 
रहती है, और कुछ अधिक रहती है । 

इस समय उपस्थित ख्री-पुरुष 'बहुत अच्छा, 
तठुत अच्छा! कदकार उस बाई की बातों का 


3 
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: संगठन के सभी चिन्द्र जीवन में उतारना 


समर्थन करें । क्‍ 

अगर वेष-मूषा असस्क्ृति की सूचक हो तो 
इस समय वह भी बंदर देना चाहिये | 

इसके बाद दीक्षित व्यक्ति गुणदेवों और 
व्यक्तिदेवों की वनन्‍्दना करे | उपस्थित व्यक्तियों 
गुरुजनों को प्रणाम ओर बाकी सब सजनों से 
“जयस॒त्य” आदि कह्ढे । 

इसके बाद दीक्षार्थी के हाथ से सबको 
प्रसाद बांदा जाय | अगर भोजन का  ग्रकून्‍ंध हो 
ते सहमोज किया जाय, जिसमे परोसने का थोडा 
बहुत काम दाक्षित व्याफ़ति भी करें। 
सत्यसमाजियों की स्रामाजिकता-- 

मनुष्य-मात्र म॑ केसी सामाजिकता द्वोना 
चाहिये-इस का नमना बताने के लिय तथा उप्त 
का अभ्यास करने के लिये, तथा मनुष्य एक सामा- 
जिक प्राणी दे इसलिये सत्यन्समाज के <ढंगकी 
ऋन्ति करने-वाछों की परस्पर सहयोग के ढिये 
सल-ख्माजियों की साम्मजिकता के विषय में कुछ 
सूचनाएँ यहां दी जाती है । 

. १. संगठन- छुख-दु:ख में सहयोग, न्याय- 
नीति की रक्षा के लिये सम्मिलित श्रयत्न भादि 
चाहिए | 
जिस से किसी को अनाथता, अक्षद्यायता का भजु- 
भव न हो। सहयोग अविक से अधिक हो। 
संगठन समी सामाजिकताओं का सूछ ह्व-आदि, 
पहिले कहा जा चुका है । 

प्रश्ष --अगर को३ मनुष्य समाज के नियमें 
का भंग करे तो क्या उसका बहिष्कार करना चाहिए ! 
अगर कुछ निया जाय तो संगठन केसे रददेग ! 
उत्तर--इरएक संगठन- के छहिए प्रायश्वित 
या दंड की आवश्यकता है। कोशिश यह्द होनी 


कि 


चांदिए कि छोग अपराध होने पर प्रार्यश्वित ढें। 
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है के 


जो लोग अपराध की पर्वाह ही नहीं करते-वे तो 
खेच्छा से संगठन के बाहर हो जायेंगे | फिर भी, 
संगठन में ऐसी आवश्यकता हो सकती है जब 
दंड-विधान करना पड़े । पर, दंढ-विधान में निम्न- 
लिखित सूचनाओं का पालन होना चाहिये--« 

[क] वैयक्तिक द्वष के कारण किसी बहाने 
से किसी को दण्ड न दिया जाय | 

[ख] जबतक कोई मुछ-सिद्धान्तों का पाछन 
करता है, कोई विशेष अनैतिकता का परिचय 
नहीं देता, तबतक उस का बहिष्कार न किया 
जाय | 

[ग]-पूर्ण बहिष्कार से बचने की पूरी 
कोशिश की जाय | बहुत जरूरी हो तो पहिली 
से दूसरी या तीसरी श्रेणी में कर दिया जाय | 

[ध] वंश-परम्परा के लिए बहिष्कार कमी न 
किया जाय | हां, उस की सन्तान भी अगर वैसा 
ही भपराध करें तो उप्त के। . अछ्य दंड दिया 
जाय, पर माता-पिता आदि के अपराध के कारण 
सम्तान को अपराधी न समझा जाय | 

[| जह्मां तक बने-बाहिप्कार का दण्ड न 
दिया जाय । जब कोई दूसरा उपाय न रद्दे तभी 
वेत्ा दंड दिया जाय, सो भी मित-मात्रा में | 

(च] स्व॒तन्त्र बिचारकता या रूढ़ि-विपेध के 
कारण किसी को अपराधी न माना जाय, बरतें 
कि वह सामाजिक जिम्मेदारी कों पूरा करें और 
संगठन को नष्ट करने की कोरिश न करे । 

] न्याय के सामने सबके झुकना चाहिए, 
बहुमत की इच्छा द्वोने से ही अल्पमत पर अन्याय 
छदना न चाहिए | ऐसा अवसर आने पर किसी 
निष्पक्ष विचारक से न्याय कराना चाहिए | 

(ज] संगठन की इृढ़ता जरूरी हैं, पर उस 
के नाम पर अहंकार पोषण नहीं ! 


२. विवाह-पढिले कहें हुए विवाहन-योग्य 
बारह गुर्णों का विचार करते हुए सत्यसमाजियों 
को पारस्परिक विवाइ-सम्बन्ध स्थापित करने की 


: पूरी कोशिश करना चाहिये | देश, प्रान्त, जाति 


आदि के बन्‍्धनों को तोड़कर भी विवाइ-सम्बन्ध 
करना चाहिये । पर, इस का यद्द मतरूब नहीं कि 
सत्यसमाजी २ द्वी आपस में विव्राह-सम्बन्ध करें | 
सत्यसमाजियों के लिये दुनिया के किसी भी कोने 
में जाकर, किसी भी कौम के व्याकि के साथ विवषद 
सम्बन्ध करना है, मले ही कोई सत्यसमाज का सदस्य 
बना हो या न बना हो ।वैवादिक-सम्बन्ध दो ज्यतिि 
की मिलने का अच्छा सम्बन्ध है, सत्यसगाजी 
को ते| मनुष्य-मात्र को मिलाकर एक वे, एक 
कृम बनाना है, इसल्यि उसका वैवाईक़ि-सकषत्र 
अधिक से अधिक विश्ाल है ।हां ! वैवादिऋ 
नौवन को सफछता के ढिये मिन बारह बातों का 
या ओर आवश्यक बातों का देखना जरूरी है, वह 
तो देखना ही चाहिये । 

३. सहभोज-जैंसा कि सत्यसमाज के नियमों 
में पहिले बताया गया ह्वै-उसके अनुसार छद्दभोज 
के द्वारा सामाजिकता बढ़ाना चाहिये । कहां किस 
के हाथ का या किस के साथ खाये या न खाये 
आदि बातों के बारे में कुछ सचनाएँ ये हैं-.. 

के) भाजन आगर अमक्ष्य या अमक्ष्य से 
मिश्रित हो, इर्साल्ये अगर का१ भोजन न करे ते 
इस में उस्तका कोई दोष नहीं । 

(ख) गंदगी के कारण या बीमारी आदि के 
कारण मोजन न करे, तो कोई दोष नहीं । 

(ग) अगर मोजन करने में किसी प्रकार के 
विश्वासघात की आशंका हो, इसल्यि भेजन न 
करे ते कोई दोष नहीं | 

(ब) एक आदमी अगर दो नुच्छ समझता हैं 





अपन साथ जा अपने द्वाथ का भोजन करने में 
घमनाश-अपदान आदि समझता है तो उसके इस 
, दुराग्रह, अन्य-विश्वास, मुढता आददे के विरी 
के 'छिय उसके हाथका भोजन न करना या 
उप्तके साथ न खाना, उचित कहा जा सकता है। 

(ड) भोजन करने येह्य परिचिय' आदि 
वैयक्तिक सम्बन्ध न दोने से कोह भोजन न करें 


या आर्भिक लेन-देन आदि की असुविषा के 


कारण भोजन न करें तो क्षन्तन्य हैं | 

(व) अगर बओोजन न करने से हमारी उदा- 
रता में लोग सन्देह करें या सत्य-प्रचार के लिये आव- 
स्यक द्वो तो यथासब्य अछुविधा सहकर भी भोजन 
- करना चाहिये । 


(8). सामाजिकता को बनाये रखने के ।छिये 


कभी कमी सहभोज के अवसर अवश्य छाते रहना 
चाहिये | 

४. सहावता-पारतसरिक सद्दायता के अनेक 
मांग हैं | सामाजिकता शक शरीर के अनेक अंगों 
का समनन्‍्बय करने वाले ग्राणों के समान है। जहां 
सच्ची सामाजिकता होती दै-वहां सह्यायता के 
कार्य ढूँढना नह्ीं पड़ते, वे अपने आप सुझन 
रुगते हैँ । फिर भी, सद्बायता के कुछ काये का 
यहां संकेत कर दिया जाता दै---... 

(क) बीमार में तन से भर धनसे सेवा 
करना । 
(खत) पमृत्युके अवसर पर मरण ., संस्कार 
आदि काये में तथा मरण के बाद दुटुम्बियों के 
साप्खत। देने म-उनकी व्यवत्या जमाने मे दर 
तरह की मदद करना । 

(ग) ग्राइतिक या पर-आ्राणिकृत सेकटों में 
मदद पहुंचाना । जैसे, आग लगी हो ते बुझाने 
जाना, चोर-डाकू आदि सता रहे हों तो मदद 


' इसाझूय व्यवत्था के नियम 


ना, आदि । 

(प्र) वेवादिक सम्बन्ध जुट देंना,-इस कांप 
में मदद करना, संइयोग देना । क्‍ 

(ढ) जाजीबिका वंगेरह की ठीक व्यवस्था 
न हो तो यथाशक््य उसकी व्यवस्था करना, गरीबी 
में भी सनाथता का अनुभव कराना । 

इस प्रकार के और भी सद्दायता के 
किय जा सकते & । सच पूछा जाय तो ये का 
मनुष्यन्मात्र के साथ करना चाहिये और घत- 
समाजी को ते अधिक से अधिक ठदार बनका 
इस नीति पर चलना चाहिये। फिर भी, जद्ढां साम- 
जिकता का विशेष सम्बन्ध द्वे बढ़ां विशेष रूपों 
इस का खयाछ रखकर अधिक से अधिक सह्यायत| 


बारना चोहर्य | 


७५. व्यवस्था-व्यवस्था का बहुत-सा काम 
देशिक-समाज और राज्य-्मंत्था के जर्यि ब्लेत! 
है, पर बहुत-सी व्यक्स्थाएँ ऐसी हे जे| इन के दंग 
ठीक तरह्द से नहीं हो सकतीं, वे व्यवस्थाएं ऐसी 
ही आदश-समाज के द्वारा हो सकती ह। 
दैशिक-समाज या राज्यसंस्था में आध्यातिकता का 
मिश्रण नहीं रहता या नामन्मात्र का रहता है, 
[के नियम अच्छे रहने पर भी 
उनका पालन अच्छी तरह नहीं होने पाता। 
आदश-समाज या सत्यसमाज में दंड को 
व्यवस्था कम से कम होगी, उसमे आयाश्वेत्त को 
मुस्यता होगी | दंड में बदछा या क्षतिपूर्ति ते 
होती है, पर आत्-शुद्ें- नह।.है/ती; जब कि प्राय" 
श्रित्तम आमन्जुद्धि होती है । संत्यसमाव 
में या किसी भी अच्छे समाज में व्यवस्था के काम 
में दंड की नहों--प्रायश्चवित की प्रघानता दोन। 
चाहिये | 
याब्वेत एक तरह से खच्छा से छिब जा: 


समाज 
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है जेस कोई रोगी विफित्सक से औषध मांगे, अप- 


राघ द्वोने पर मनुष्य को इसी तरद प्रायश्वित मेगना 
चाहिये ! 

आदशे समाज में व्यवस्था के उन कार्मो पर 
तो विचार होता ही है या होना चाहिये-जिस 
पर दैशिक-समाज या राब्यसंस्था में, होता है, पर 
अन्य परेढ बातों में मी आदरी-समाज या सृत्य- 
समाज विचार करता है | कुछ बातें का उल्लेख 
यहां किया जाता है। 

१-पति पत्नी के ऊपर या पत्नी पति 
कोई अत्याचार तो नहीं करते! 
२-पुत्र पुत्-वधू अपने वृद्ध मां-बाप के 
पाछन-पोषण की अवंद्ेेलना ते नहीं करते 
३-कोई भी कुठुम्बी. दूपे कुठुम्बी के 
नेतिक बिकास, उचित खतन्‍त्रता में बाधा तो 
नहीं डाबता £# 
. 9- विषवाओं के नेतिक या आर्थिक-अधि- 
कार तो नहीं इड॒पे जाति ! 

'जु- किसी संस्था की संम्पत्ति का अथवा 
श्राप्त अधिकार या सुविधा का कोई दरुपयोग तो 
नहीं करता ? : 

६“ अनाथों की सम्पत्ति आदिका कोई 
दरुपयाग ता नहीं करता / 

७- ऐसा कोई दुराचार तो नहीं करता, 
जिससे समाज का नाम बदनाम हो £ 

८- समाज के ऐिद्धान्तों का, या नियमों 
का पालन तो झेता दे ! 

९- समाज के द्वारा सीकार किये नये 
प्रस्तावों का-निर्णयों का-पालन तो द्वोता है ? 

१०- लोग समाज के कार्यें में यथायोग्य 
सहयोग तो देंते हैं. संविधाग य आर्थिक-मेंट 
ते देते हैं 

इस प्रकार और भी ख्ामाजिक व्यवस्था के 


के ऊपर 
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काम हो सकते हैं । 

६- सहविकास- सहृपिकास में मल्यता 
दैशिक-समाज की है-जैसा कि देशिक-समाज के 
अकरण़ मे कह गया है । संसार के जितने अधिक 
प्राणी घुखी और नीतिमान होंगे, दमारे धरम और 
उख के रक्षण म उतनी ही अधिक सहूलियत 

गी, इसलिये आत्म-विकास के लिये मी सद्द- 
विकास की बहुत जरूरत है। यहद्द पढ्लिले ही 
कह्दा जा चुका है कि धर्म या जीविका आदि के 
नाम पर खड़े हुए समाजों में सृबिकास की दृष्टि 
से ऐसा पक्षपात न द्ोना चाहिये जिससे दैशिक 
निकटता का अपमान हो; फिर भी इस बात का 
ख़याछ रखते हुए सहविकास की पूरी कोशिश 
करना चाहिये । कुछ सूचनाएँ यह्वां दी जाती हैं । 

१- कोई सदाचार या नीतिसे श्रष्ट हो 
रहा दो तो उसे समझा-बुझाकर तथा किसी तरह 
का सहारा देकर उसे नीति के मार्ग में स्थिर 
रखना । 

२- कोई देश-प्रदेश ग्रुल्मम हों, गरीब 
दो, भशिक्षित हे तो उसे खतन्‍्त्र, समृद्ध, शिक्षित 
बनाना । 

३- सदाचारी, शिक्षित, समद्ध, सशक्त 
ओर खत्थ आदि बनाने-बाली संस्थाओं का निर्माण 

करना । 

8- जिन परिश्यितियों के कारण लोगों में 
कोई बुरा फैली हो उन परिस्थितियों को दृदाकर 
अनुकूछ परिस्थितियों का निर्माण करना , जैसे, 
अन्न न मिलने से अगर किसी देश के ठोग मांस- 
भक्षण करते हैं। तो अन्न उरपन्न करने या डाने 
का प्रयत्न करना, आदि | 

७- नीति सदाचार आदिके प्रचार का 
उद्योग करना, अपने जीवनज्बे और उपदेशों से 
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छोगों को कल्याण के मांगे में लगाना । 

इस ग्रकार और भी सूचनाएँ दी जा सकती 
हैं | मतछब यह है कि समाज के सदस्य का 
कर्तव्य है कि बद्द सिर्फ आत्मोद्धार की द्वी चिन्ता 
न करे; किन्तु समाज के ठद्धभार की या जगत के 
उद्धार की भी चिन्ता करे | अद्गैत की भावना से 
तो यह करना द्वी . चाहिये, साथ ही स्व-ह्षित की 
इष्टि से भी यह जरूरी हैं; क्योंकि एक व्यक्ति के 


आचरण का असर दूसरेंपर योडा-बहुत पड़ता . 


ही हैं और एक व्यक्ति के आचरण का फ्रक भी 
दूसरे को थोड़ान्बहुत भोगना पड़ता द्वै ) समाज 
की बुराई-मलाई का फ़रक व्यक्ति को, ब्यक्ति की 
. बुराई-सछाई का फू समाज को सद्दना पड़ता हैं । 

एक देश का. व्यक्ति दूसरे देश में जाकर 
अगर चोरी करता है तो उससे सार देंश 
बदनाम द्वोता है, दूलरे नागर्किं को भी अविश्वस- 
नीय कहलाने के कारण अनेक असुविधाओं का 
सामना करना पड़ता है । 

अमर किसी घंषे-वारढों मे आम रिबाज़ है 
कि वे ग्राहकों कौ चोरी कर छेते हैं, जेसे-सुनारों 
में गहना बनाते समय सोना-चांदी चुरा ढेना, 
पड़ीसाजों में घड़ी छुधारत समय उल्तके पुर्जे 
बदक देना आदि, तो इस क्षेत्र मं कोई आदमी 
इमानदार भी हो ते मी उसे अविश्वतनीय बनना 
पड़ेगा 

किसी बगे के छोगों में अगर लोंच र्खित 
की आदत पृष्ठ गई है,अयबा जरा-सा भी डराने 
घमकाने से वे पुलिस आदि अधिकारियों के शिकार 
दो जाते हैं तो ऐस वातावरण में एक ईमानदार 
व्याक्ति को रहना मुश्किक हो जाता है। र्ित 
देने-बाले और ढेने-वाले, .डराने-वाढ़ें और डरने- 
बाड़े सब उप्त के विशेधी हो जाते हैं । अगर वह 


डा 


महान शक्तिशाली व्यक्ति भी हो तो भी उस्े 
उन का सामना करना और. सचाई से काम ढेगा 
कठिन होता हैं । 

अगर किसी देश के छोगों मे थोड़े से पैसे 
के कारण अपने अपने “वोट” बेच देने का रिवाज 
है तो उस देश में प्रजातन्त्र जिन्दा नहीं रह सकता 
ओर न जन-सेवा के लिये योग्य जन-सेवक सरू 
लता से मिछत सकते है । जिस के पास पैसा है, 
वह्दी ढोगां के वोठ खरीदकर शासक बन जायगा | 
प्रजातन्त्र की सिर्फ लाश रद्द जायगी | 

इस प्रकार के सकर्डो डदाहरण द्यिज 
सकते ६, जिस से माद्धूम होगा [कि सहृविकास 


आप | 0५ पीके 


की कितनी जरूरत है । इसलिये व्याक्षि को अपने 


इमान की रक्षा के लिये भी दुनिया को अधिक पे 
अधिक इमानदार बनाना जरूरी है। 

७, सहसाधना--सहविकास और सह- 
साधना का बहुत कुछ सम्बन्ध दे। किसी मी ध्येय 
की-पूर्ति के लिए जो खास कोशिश की जाती है 
उसे साधना” कंदते हैं | इसलिये विकास के ढिए 
भी साधना की जाती है, ओर उस विकास का 
भी विशेष साधना के लिये उपयोग किया जाता 
है शिक्षा-प्रचार के लिए कोई साधना कर 
सकता है | पर, शिक्षा-प्रचार से होनेवाले विकास 
का उपयोग राष्ट्‌ की स्वतन्त्रता आदि की सांधना . 
के लए [कया जा सकता है | 

समाज एक सेमाठेत और व्यवस्बित जबन- 
समूइ छे ओर ठप्त के सामने जाविन सम्बन्धी 
कोई ध्येय द्वोना भी जरूरी दै। उस ध्येय की 

त्ति में प्रद्मक व्यक्ति को साधंना करनी पड़ती . 
है या करना चाद्विए । फिर भी, ध्येय की पूर्ति के 
लिए ब्यक्ति पर्याप्त नहीं देता, इसलिए सोरे समाज 
की मिल्जुलकर साथना करना पंड्ती है| व्यात़ को 





हि 
शक्ति बहुत सीमित है, जो मद्दान व्यक्ति कहछाते 
हैं---उन की मंहत्ता का मुख्य चिन्द्र यही रहा है 
कि वे किसी साधना के लिए मानवन्समाज के 
एक किसी बड़े भाग की प्रेरित कर संकते हैं । 


अगर वे ऐसा न कर पाति, अथवा ऐसा होने का* 


अमर बीज न वो जाते तो उन की महत्ता का क्या! 
उपयोग था / उच्च ओर विशाछ ध्येयकी एत्ति 
के लिए सहसाधना करना ज़रूरी है। 
सत्यसमाज के सामने मुख्य ध्येय यही है 
कि मनुष्य-समाज के ठुकड़ों के विरोध या असह- 
योग को दृठाना; मनुष्य के! बिवेकी, ईमानदार 
और अवस्था-समभावी बनाना । इस के लिये प्रत्लेक 
सलसमाजी को प्रयत्न करना है और उस प्रयत्न 
को व्यापक बनाने के लिये मिल्जुढकर साधना 
करना है। ह मे 
सहसाधना के आहूम्बन अनेक हो सकते हैं, 
पर उन में मुझ्य मुझ्य पांच तरह के आहुम्बन 


हं-- (क) उद्बोधक, (ख) बोधक, (ग) प्रेरक, . 


(३) असाधक, (ड) व्यवस्थापक । 

(क) उद्बोधक उन्‍हें कहते हैं. जो किसी 
ध्येय की तरफ भावनाओं को जगाते हैं; रुचि, 
उत्साह, साइस आदि पैदा करते हैं ।झण्डा, 
झण्डा-बन्दन, मंदिर, मसजिद, गिरजाघर, मूर्ति, 
चित्र, पूजा, नमाज, ग्राथना; त्ीर्थस्थान, महात्माओं 
के स्मारक आदि उद्वोधक हैं | इरएक समाज 
या संस्था अपने अपने ध्येय के अनुरूप ऐंसे उद्‌- 
बंधक रखती है । सत्यश्ननाज यों तो सभी उदृ- 
बोधघक[ का उपयोग करता है, पर उस के ध्येय के 
अनुरूप उद्वोधक है घमाीलय, अथोत्‌ सल- 
अहिंसा प्रधान सब घम-सममभावी मंदिर । उद्वे- 
धन के लिए उद्बोधक स्थान का साथ साथ उप- 
योग करने से संगठन पेंदा होता है, सहयोग 


बढ़ता है, उत्साह बढ़ता दै | इसलिए जगद्द जगह 
धर्मोल्यों की स्थापना द्ोना चाहिये । 


धर्माल्यों का रूप देश-काछ के अनुसार कुछ 
बदलता रहना चाहिये । उन में रक्ध्चे गये स्मारक 
आदि ऐसे होना चाहिये जो देश की मुख्य-पमुस्य 
जमातों का आकर्षित कर सकें । कह्दीं कोई स्मारक 
बिलकुछ अनावश्यक दो सकता द्वै-कहीं कोई 
बहुत आवश्यक, इस हिसाब से स्मारकों की संख्या 
और रूप बदकता रहेगा | हां ! इस बात का 
खयाछक रखना चाहिये कि पर्माठ्य की रचना 
सल्नन्समाज के सिद्धान्तों के अनुरूप हो। पशु- 
बलि आदि कोई हिंसक क्रिया-कांड वहां न हो 
सके । पूजा, ग्रायेत्ना, नमाज आदि अनेक तरह 
के किया-कांड प्रबन्ध की सुविधा के अनुसार दो 
सकते हैं । धार्मिक क्रियाओं में परत्पर विशेध न 
हो-इस बात का खयाल रखना चाह्षिये | 

(ख) बोघक- केघक आहम्बन है शास्त्र | 
इृष्टि-कांड में शात्र की परिमाषा आदि प्र विचार 
किया गया है। सहसाधना में साधारणतः यह 
होना चाहिये कि प्रतिदिद नियत समय पर घर्मा- 
लय. आदि किसी पवित्र स्थानमें समझदारी के 
साथ शात्र का वाचन किया जाय। चर्चा, तथा 
शंका-समाघान किण जाय, जिस से मनुष्य की 
ज्ञान-वृद्धि दों। आात्नमें वैज्ञानिक इष्टिकेण 
रहना चाहिये | आश्श्यक्तानुसार उसमे उचित 
संशोधन की आवश्यकता हो तो वह भी होना 
चाहिये | इस प्रकार शास्त्र के विषय में उदार 
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते. हुए, एक शास्त्र 
के आधारपर समाज को चलाने से छक्ष् की 
तरफ विशेष गति छोती है | हां ! देश-काछ के. 
अनुसार कठब्य के रूप का निर्णय करने की गुंजा- 


इश शास्त्र मे अवश्य होना चाहिये-जैसी कि इस 
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धसत्यामृतः में हे । 

(ग) प्रेरक- ध्येय की तरफ प्रेरणा देंने- 
वाद्य प्रेरक! है । यह गुरु, नेता या गुरु-तुल्य॑ 
व्यक्ति होता है । इसे साकार करने में काफी 
सतकता से काम लेन चाहिये, फिर उस के इाच्दों 
का काफ़ी सन्प्नान करना चाहिये । सारी समाज 


बहुत अश में समाज के हरएक सदस्य को हमे 
भाग छेना चाहिये । ओर कुछ नहीं; तो वह शरद 
के अनुसार आर्थिक मदद तो कर ही 

है | वार्षिक सेविभाग आदि तो दे ही सकता 
है| इरएक व्याफी का करतव्य है कि वह साई: 
जनिक विकास के लिये कुछ न कुछ घन कै 


का जब एक प्रेरक द्वोता है, तब संगठन मजबूत--. शक्ति खच करें। सहसाधना का यह कार्य विल- 


और काये जल्दी होता है | पर इस का खयाल 
रखना है कि सेगठनके नामपर अन्‍्व-श्रद्धाएँ 
और मृढताएँ-जड़ न जमा छें, गुरुडम और पोप- 


डम का नंगा-नाच न होने लगे। निःपक्ष ओर 


48, 


समाज-हितेषी विचारकों के विचारों का मल्य नष्ट _ 


न होना चाहिये । | 

(व) प्रचारक-प्रसारक आहरूम्बन है-साधु- 
बगे । सत्य का प्रचार करना ही जिन के जीवन 
का ध्येय है, इसी में जिन्हें आनन्द आने लगा 
है, अपने लिये घन-संग्रहसे जो विमृख हो गये 


हैं, जिन का जीवन ग्रसारक के अनुरूप है--वे हीं- . 


प्रसारक साधु ह | सहसाधना के लिये इस वे. 
को बहुत जरूरत है | उस की खाघुता में न्यूना- 
घिकता हो सकती हैं, पर उसे विद्वान , सदाचारी 
ओर विश्व-हितिषी अवश्य होना चाहिये | 

संसार को एक सूत्र में बावने के लिये, असं- 
यम या पाप का दुष्फल समझाने के लिये, विवेक 
का पाठ पढ़ाने के लिये-इर देश, हर ग्रान्त और 
हर नगर के विस्तार मे साधुओं की जरूरत है । 
साधु सिर्फ वेषधारी और पेटमरू न होना चाहियि | 

(ड) व्यवस्थापक- सहसाधना की आधर्थिक 
तथा प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था के ढछिये व्यवस्थापक 
वर्ग की आवश्यकता दै । उद्दोधक, बोधक, प्रेरक 


और प्रसारक आहम्बनों का निर्माण और निवीह | 


की जिमोदारी भी व्यवस्थापक को पर है । थोड़े- 


हित के साथ स्व-हित के लिये भी जरूरी है | 
८.सहानुभूति-मनुष्य में सेव और सहये। 
करने की शक्ति काफी परिमित होती है, इस रूपों 
तो वह अपने विश्व-प्रेम का परिचय नहीं दे सकता 
पर सहानुभूति के रूप में काफी दे सकता है। दस्ों 


. के दुःख में दुःखी होना और दूसरों के उचित पु 


मे आनन्द मनाना--सत्यन्समाज का स्वभाव के 
जाना चाहिये। यथाशक्य उस सहानुभूतिके 
प्रगट भी करना चाहिये । क्‍ 
अपनी सद्दानुभूति का मल्ण और आवच्च- 
कताका विचार कर वह दुनिया के किसी म॑। 


भूखंड मर रहने-वाले, या किसी भी यंग के मनुष्य 


'से वह सहानुभूति--दुःख में दुःख और सुखमें 
.  परसन्नता+-प्रगट करे । 


अगर दो दल, छड़ रहे हा ओर दोरों ही 
सार्थी आदिहाँ तो किस्री की भी जीतडाएए 
सद्दानुमृति प्रग८ न करें; किन्तु इस प्रकारकी 
दार-जीत मानवता का पत तय ही हैं--इस रुप 
खेद ही प्रकाशित करे | 


- अन्‍्यायी अगर अन्याय के कारण दुःख 


-उठावे तो वद्द दुःख उठाता दे, इसलियि नहीं; 
नकेन्तु बिचारा शअन्यायी हो गया” इसलिये द् 


प्रगट करे | ध 
-: सामाजिकता नितनी निकट हो सक्ढानुभूति 
की मात्रा उतनी द्वी अधिक द्वोन। चाहिये। इस- 


समाज [ ६४९१ 
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ढिये सत्मसमाजी खत्यसमाजी आपस में बिशेष 
रूप में सहानुभूति प्रगट करेंगे, इसी प्रकार देशिक- 
समाज की दृष्टि से जो निकटका दै उससे भी 
विशेष सद्दानुभूति ग्रगट करेंगे । पर, सह्दानभृति 
में मानवता कोौ-न्याय की ढदार इष्टि न मूल 
जाना चाहिये 

९. समभ्यत[- देशिक-सामाजिकता के प्रक- 
रणमें सम्वता के बारे में जो कहा गया है बह 
यहाँ भी समझना चाहिये। दूसरे के न्यायोचित 
भापिकार ओर छुविधाईँ अधिक से अधिक छुर- 
क्षित रह सकें, ऐसे सदृत्यवहार का नाम सम्यता 
है । नमूने के रूपमें कुछ सचनाएँ यहां दी जा 
सकती हैं।.. 

-बैठने-उठने में गुरुजनों, मित्रों आदि की 
घुविधा का खयाल रक्‍्खों । 

“-फोमछ स्वर में बातचीत करे ! 

-कम से कम्त उत्तेजित होओ । बात-बात में 
उत्तेजित होना अप्मम्यता है | 

-सावंजनिक स्थानों में-उपवन वगैरह मे-- 
जब घूमने जाओ, तब जगह गंदी न करो | टेन 


जि 


#*३. कि ५, 


जगह दंने मे आनाकानी न॑ करो | जगद्द नहों 
ते बात दसरी 

-टिकिट कटाने आदियें जांगे-पीछे आने- 
वाढ। के क्रम का ययाशाक्‍्य खयारू रकक्‍्खो 

“ली या पुरुष, एक दूसरे की तरफ घूर- 
घूर कर मत देखो, न अंगोपांगों को इस ग्कार 
झुड करा जिस से देखने-वार्ला को छण्जा मादुम 
हो। 
. जांति-पांतिके कारण किसी का तिरस्कार 
व करो | 


हा च््क 


“दूसरों के महात्माओों का बुरी तरह मजाक 
न उओ | 

-औखी न बशारों | 

“अपने मुह से अपनी बढ़ाई न करो ! 
आत-गौरव की रक्षा का जगर कोई खास असंग 
था जाये तो बहत संकोच के साथ, जरूरी से 
जरूर! आर [विठकुल सत्य कुछ बाते भले ही 
कह दा, पर आत्मछाघासे बचने की अधिक से 
अधिक कोशिश करो | 

“अगर याडा-बहुत वेमव हाथ में जा गया 


है" ४५, 


है तो बड़पपन बताने के ढिये उसका प्रदर्शन 


न करो] इस से तुम दूसरों का अपमान करने 
के साय अपनी श्षुद्रता का परिचय देते हो । 
“पर्याप्त कारण मिले बिना किसी पर दोषा- 


गेपण न करे । 


“ज्यादा बकवाद मतकरो। इस बात का 
ख़याक रक्खो कि उघुनने-वाढों को रुचि तो 
नहीं हो रही है । 

-छोटी बातों से तुम बड़ी-बडी बातों का 
अनुमान कर सकते द्वो ते भछे ही करो, पर उन 
पर छड़ने-झगड़ने न भठ जाओ । बयाशक्य उन 
पर ढपेक्षा बताने की ही कोशिश करे । 

-वेष-भूषा ऐसी न बनाओ कि जिससे 
लोग तुम से ढरने करे, तुम्हें युंडा आदि समझने 
ल्गें। 

“गंदगी न फैछाओ, भपने रहने की जगह 
साफ खखोा जिस से पड़ोतियों के कष्ट न दो | 

“असमय में मजाक मत करो और यह 
देख छो कि जिस का तुम जैसा मजाक कर रहे 
हो वेता मजाक करने के छिये उसके साथ 
तुम्दारी बराबरी है या नही ! 

“एक तो किसी को गालियों दो ह्वी नहीं, 


६९४४ | 


सत्याग्रत 
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जप 4६ है 


अंश के कल्याणकॉरी दिन की याद में नये उत्सव 
मनाना चाहिये । जैसे, किसी देश में खत्त्रता- 
दिवस आदि भनाये जायें | 
सलसमाज-सप्ताइ आदि भी इसी श्रेणी में 
रक्‍खें जा सकते दें । 
अपने देश-काल का विचार करते हुए इन 
सूचनाओं के अनुसार लोइर आदि मनाना 
चाहिये । दसरों के लोहार अच्छे भार अपने 
छिये उपयोगी हो तो उन्हें भपना केना चाहिये । 
संस्कृति के और भी बहुत-पे अंग है | वेष- 
भूषा, खान-पान, बैठने-उठने के तरीके आदि भी 
तियों में गिन लिये जाते हैँ । इनमें से आधि- 
कांश बातें देश-काठ के अनुसार मिलनेवाली 
सामग्री पर निर्भर है । किसी के. देश में आम के 
झाड़ बहुत हैं इसहिये वद्द आम के पर्तों से भेंडप 
सजात॑ है, किसी के देश में खज्र के श्ाड़ हैं 
इसछियि बद् खजूर के पत्तों स॒ मंडप सजाता है, 


# ४७५ (५७ 


यद परिस्थिति की बात हैं | संस्कृति की दुद्वाई 


देकर आम ओर खज्र॒पर अपनी संस्कंतिकी 


नींव रखने छगाना-भछ हैं । 

इसी प्रकार दमोरे यह, “ये” खाते हैं. और 
तुम्दोरे यहां “हों! खाते हैँ | इसमोरे यहां पढिले 
यंई चीज खाते ई - तुम्दोरे यहां वह चीज बाते 
हैं, इमोरे यज्ञ यों परोसा जाता हं-तुम्दारे यहां 
त्थो, इमारे यहां रेस कपड़े पढदिनते दँ-नतुम्दारे 
यहां त्यों कपड़े पश्चिनते है,-शन सब बातों को 
संस्कृति के नाम पर मद्दत्व देनां, अमिमान करना, 
भुछ है। 

हां | उपयोगिता अनुपयोगिता की इशिस 
इरएक बात पर विचार करना च्॒हिये, पर उस मे 
स्वत्व-मेद्द को जगद्ट न देना चाहिये । 





जे, अपने के सम्य॒ और सदा- 


चारी बनाने के छिये अपने सदस्यों पर अनेक 
तरीकों से असर डालने का प्रयत्न करता है। 


सत्यसमाजी भी करे तो कोई द्वानि नहीं दे। 


पर, निःसार , तरीकों को दूर करने की, भष्छे 
तरीकों का अपनाने की दृत्ति उस में रहना चाहिये, 
अपने-पराये का भेद-भाव नहीं । हां, फछाफछ 
विवेक उसमें आवश्यक है |... 


मानवब-द्वितकारी सिद्धान्तों की बल्यावत्या 


से दिढ पर छाप लगाना- चाहिये | जैसे, जन्म से 
- किसी को नींची जाति का या अछूत न मानना, 


स्षियों को पुरुषों स नीच न समझना, सभी परम 
के पविन्न स्थानों का भादर करना, नौति भोर 
शिक्षाचार का भंग न करना आदि # इस प्रकार 
संस्कार डाछने से दी मनुष्याकार जल्तु में मनु- 
ब्यता पैंदा द्वोगी । 

११, शिष्टाचार--शिश्वचार के विषय में 


. पढ्िले कद्दा गया हैं, और “आचार-काण्ड' में तप 
के प्रकरण में विनय का वर्णन किया गया है-उप् 


का भी उपयोग करना चाहिये । 
शिष्ट/चार एक प्रकार की भाषा दे, जो कि 
सामाजिक व्यवह्वारके लिये जरुरी दे । जैसे, 
दश-देश की भाषा जुदी-छुदी होती दे उसी प्रकार 
देश-देश का शिष्टाचार भी जुदा-छुदा द्वोता दै। 
षा-भेद की तरद्द शिष्टाचार भेद से घबराना न 
चाहिये । जद्धां जैसे शिक्षचार से जेंसी भावना 


"प्रगठ हो वद्दं उसका बचा ढा स्थान मानन 


चाहिये । भारतवर्ष क बहुमाग की इश्िसे बह्ां 

कुछ शिक्टचार विषयक सूचनाएँ दी जाती ई । 

इन सूचनाओं पर से द्वी अपने अपने देशकांढ 

के अनुसार सूचनाएँ समझ लेना चाहिये। शव 
5१ “पीर 


सूचनाओं से शिष्टाचार के विषय में दिश निर्देश 
हइाभा | 
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१, झुबद अथवा दिन में पहिली बार मिलने 
पर निस्तारक माता-उिता आदि को शअ्रणाम कस | 
. २. निस्तारक या ग़ुरुओं को उच्च या अपने 
पे भ्रष्ठ आसन दो | अर्थात्‌ उत्थान, आसनम्क्तिता, 
अप्ठासन, केन्द्रीकरण, अवैमुस्य आदि आसन- 
क्निय का पांछन करो। इसी प्रकार अख्जली, अनु- 
मोदन, पुरःकरण, प्रशंसा, वेयादुत्य, सम्पर्क-सशक्ति 
का भी परिचय दो | 
३. अपने से बड़े व्यक्तियों का नाम लेकर न 
पुकारो । उल्लेख करने में जहां नाप ढने की ख़ास 
जरूरत हो बढ़ीं नाम से. उछ्ेंख करो, अन्यथा 
उपनाम से उछेख करो, या “काझा “भा३' आदि 
सहज-कुटम्बी शब्दा का प्रयोग करे | 
४, जरूरत होने पर ही किसी बात चीत के 


'बं।च मे पा | 


७५. अमिवादन के इब्दों का ये:ग्य रीति से 
पालन करो । ज्यगम के उत्तर में जयराम, जयजिनेंद्र 


: के उत्तर में जयजिनेंद्र आदि कहें | हां, तुम अपनी 


इच्छानुसार कुछ भी कह सकते झी-। सावारणतः 
धजयसल' शब्द का उपयोग करना टठीऋ हैं | 

६. शिष्टाचार के रब्श के साथ बड़ों को 
सविनय , बसबरी वारों को 'सादर छिखो । 
पसर्नेना! उनमे! आदि का उपयोग छाटों. व तथा 
कुछ बराबरी चाल] के साथ भी कर सकते हा + 

७. किसी व्यक्ति के सूक्ष एक बार जिस 
श्रेणी का शिष्टाचार : झुरू कर दिया है वह तसिएल 
इसलिए न बदलो कि “किशी कारण से आती 


ग्ममैट[व या मतमढ हो गया है। ( हां, बइमानी - 


जद का बात दूसर। हैं | ) 


८. घर के बाहर पुरुष दी अपेक्षा स्रियां 
को अघेक ओर पढ्िले सुवेधा द॑ 
९, गुरुजनों के सापने किसी दूसरे पर सी 


क्रेध आंद प्रगठ करने से बचत रहो 
१०. अतिथियों शी सुवेधा: का. पंहेंछे 











खुयाछ करे | 

११, लने के काम मं थागे और देंने के काम 
में पीछे रहने वा प्रदशन न करो.। 

२, ७॥।प' तुम! पता झादे दाव्प: का ग्रयेग 
टोक ठीक सश्झएः इस | बराकरी वां में म्तः 
इ बन्द का धयेग न करे | 

९३, बमाके न सो ! 

२४. सम्पता के गियर का पान कंशे । 

१५. खिया के आगे जांघ आद उघाड़ना, , 

दा मजाक करना, झंद् ढंग से ना।बना-कुदना], 
इवाद करना अ!|दि घोर आम्फाा है, उससे 
बचो | . : 2. 

१२. झाया--भाण को एकता देशिक- 
सम!|ज का विषय हैं । इस विषय में देशिक 
समाज के प्रकरण में जो कहद्ा गया है. उसी का 
अनुवरण करना चाहिये. | घामक आदि समाज« 
भेद से भाषा-मंद नहीं होता है | हां, एक विश्व- 
भाषा के निम|ण के डिये कुछ प्रयत्ष करने की 
जरूरत होगी, उसके निरेण या प्रच के छिय 
हरएक उदार समाज को भाग छता चाह्षियि। 
सत्यसमाज सरीखे आदश समाज का दो ऐसे 
प्रयत्न मे अधिक से अधिक भाग ढेता चाहिये-). 

इस ग्रकार सत्यसभाज क्वरीसे, एक आदश 
समाज बनाने की जरूरत 3। इ्त प्रक्कार 

न जुद जुदे देशों | अनेक्त भी हो से; ४, 
जी के अन्‍त से परस्पर ह्इब थी बनकर मानव- 
सभाज को एक सूत्र में बाघ सर्के। एक घ्यव को. 
लकर अगर अनेक सताज काम कर तो भी काई 
बुः& नहीं है। हा, नामगत्र के मतनसद के 
कारण किसी समाज के टुमड़े न करत चाडिय न 
प्रतिषद्धां में 'ऐंडा कार काम करना चाहिये 
जिससे सहयोग उप हो | रा 

प्रश--चगर इस प्रक्मा! के संगठन न 
किये जाये, के्रर पिवार-ऋ:नित को जाय तो £ 


हमर: 


! 
भर श् । के कर 
] पर ड़ अश्ेनन 


उत्तर--विचार जब तक ब्यवह्ार में न 
वि तब तक विचार की सलता का पता नहीं 
ढंगता और जंब एक बिचार का व्यवद्टारिक रूप 
दिया जाता है तब ठसके लिये एें- संगठन करना 
जरूरी हो जात है । +दिचा[र को व्यवद्वार मे छाने 
के ढिये सहयोगियों के पीउबछ की जरूरत 
ती डे, जब सहयोग इड हो जाता है तब वह 
सेगठन के रूप धारण कर लेता है | 
सग्ठ्न 
मारते रहते हैं बर कापन्परिणत करने का अवसर 
आने पर यह कह्ठ कर छुट्टी पा जाते हैं कि 
धअपन अकेले क्या कर-सकते है! कुछ छोग वास्तव 
में कुछ करना चाहते हैँ पर सचंघछुच अपने वतमार्न, 
समाज के डर के मरे कुछ नहीं कर पाते | मनुष्य 
एक सामाजिक ग्राणी है, बह अकेला नहीं रह 
पाता इसलिए क्रांति के लिए एक संभमठन आवश्यक 
है । मल दी उस का नाम कुछ भी हो | 
ञ्ष--मनुष्यन्मात्र की एकता के लिए किये 
: गये ऐसे प्रयत्ञ क्या एक अलग टुकड़ा नहीं बना 
देते १ ह 
.... उत्तर--चनः भी सकते हैं। पर, इस डर 
से क्रांति यूं सुधार का काम रोका नहीं जा 
. सकता । हां, देखना यह चाहिए [के जद्ां तक 
हे सके उन में कइर्ता, एकान्टता दाग विष न 
' घुछ जाय | सब घम सब जातियों से सम्बन्ध रखने 


पिलाने की केइ व्याबद्रिक योदना हो ते फिर : 
. अल टुकड़ा 

अगर बढ अलग ठुकडा बनेगा ती बहुत से कट्टर: 
ठुकड़ो को मिठ्ाता जायग्रे, या उन पर डदारता 


28% ० > ली 
चेन्ता न करता चाहिये । 


को छाप मारता जायगा । 


फ्रिर अकूम ठकऱ्ों की चिन्ता बढ़ीं करना 


चाढ़िये जहां परस्पर विशेष तीन हो | यूरोप में 
. एक हों पम्र वे 


५ ७ 


हि 


हक 


 केंथोलिक, पर इन नंसभान्र करे ठुकड़ें ने जो . तम्मी वास्तविक मानव-समाज के दशन &| 


कहर बस्साया, जितनी निदय दृत्याए दी; उतनी 


सत्ययूव.. . ४ 





इस विषय में पढ़िले मी कहा जा चुका है|. 
.. फिर भी, हो सकता है कि किसी न कियी 
दिन उस में विकार आ जाय तो उस दिन उसके 
स्थान में किर्स 


जायगा ॥ 


संरे संगठन के छिये प्रयत्न किया 
व्यक्ति जैल्ले पैदा होता है, बढ़ता है 


जवान होता हे, बूढ़ा होता है, अन्त में मरंता है- - 


उसी प्रकार घमं या सम्मज भी. पैदा होते हैं 
बढ़ते ६, जदीन होते 6, पिकृत द्वाते है और मरते 
हैँ |. मरने के डर से जैस व्यक्ति का पैदा होना 
नहीं गेका जाता -डच्ची प्रकार घम या समाज को 
भी नहा रोकना चाहिये | हां। उसको आकय- 
कतठा होना चाहिये। उसका कारण अइंकार 
दे न होना चाहिये, न उससे किसी अच्छे 
समठन का धक्का लगना चाहिये | 
इस आदरश समाज में जो मानक्ता की भर 
बढने की विशाल प्रेरणा है, हरएक तरह की 


क्रांति करने की जो सुविधा है, एक नई दुनिया 


हि. 


बनाने के छिये जो सद्योग का - सब को विक्लण 


है--उठ का विचार करके इंरएक का इसमें 
शामिल द्वोना चाहिए । | 

मानव- समाज घौरे घीरे विज्ञाकता की भर 
बढ़ता जाता है, पर उस की ग्रगति अपने आप नई. 
व । सकती है । उसके लिए ऐसे ऐप विवेक-ूज 
संगठन दावा पड़ते ढहै। आन तक्र जा अर्गाति हुए 


है उसके लिए ऐसे ही प्रयक्ष करना पड़ें ६ आ 


उस के लिए दुछ लगी दंग अंग बढ़कर ग्त 
साफ करना पह है ।..... 

मानव समाज ज्यों ज्यों संकुचित नीति का 
त्याग करता जायगा, लेों| -तयों. मानव के कष्ट का 


: होते जायेगे, अनाथता; दुनिया में रहने न पायी 
दो टुकड़े हुए आहट्सटट्ट और 


हथोंग खब विशाल, गदर दीर स्थायी हगा। 


खसलएउगाजाको इसी राह्मम आगे बढ़ना च॥३ । 
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ब्यक्हएर-कहण्ड 


सामाजिक जबिन के; व्यवस्यित बनाने के लिये 
उस कीं प्रगति करने के लिये अनेक झकर की 
संस्थाएँ बनानी पड़ती हूं । राज्य भरी एक संस्था 
हैं; पे सा एक रससयथा हूं | इन क दाग समाज 
की स्थिति अच्छी तरह से कायम रहती है। 
संस्थाओं के शनि समाज की गुजर नहीं। होती । 
पर, उ्राज्य-्संस्था, और घधमे-संस्था मे एक 
_अम्टर है.। राब्यसत्था दंड-प्रधान € आर उसके 


पीछे पशुबढछ है, जब कि घन-सस्‍्वा प्रायश्विच* 


प्रधान है और उसके पीछे ज्ञानबछ और अम-बछ 
है | यद्यपि राज्य-ंस्था में भी प्रायश्वित का, झ्ञन- 
बछ और प्रेमदछ का उपयोग किया जाता हैं 
: और घम-संसस्‍था भें भी दंड आदि का उपयोग किया 
जाता है, पर यद सब गौण रूप में । शुह्प रूप ने 
जिसका जहां जैद्या उपयोग. हे वहां वह दता।देया 
गया दे |... क्‍ 

यहां पर रज्य-ऐेस्‍था का विवेचत्र नहीं करना 
है, किल्तु उन रुस्थाओं का विवेचन करना है 
जिनमे लोग अपनी इच्छा से शामिल होते हैं; 
अपनी इच्छा से सहयोग देते हैं, ब्ानपूवेक 
विश्व-हित और स्व-हित का समन्वय कंस्ते ईै-। 

संस्थाएँ देश-काछ के अनुसार अवेक तरद्द 
की होती हैं, उन सब की सूची उपाध्वित नहं। 


संस्थाएं 


के 
न 


[ ६४७७ 


हि मम... कक... ॥. अजक बन्‍्यक! अपरीभ/०्क 
५ मी के. आ ०] 











तक 


[ काम राज्य 
नहीं कर पाता-उन की पूर्ति जनता . विविध 


फलित्ट मर 
तक 


व जा सकता | छा 


संस्थाओं द्राय करती हैं। एक दिन वह आ 
सकता है और आयगा-जब राज्य खुद एक संस्था 
बन जायगा और जन-द्वित के अल्येक कार्य उस के 
द्वारा होने छंगंगे। दिन प्रादिदिन राज्य के ऊपर 
इम प्रकार के उत्तरदायित्व बढ़ते ही जाते है | पर, 
जब तक राज्य-संस्या के जरिये मानयउ-जिंकात के 
पूरे काम अष्छी तरह नहीं होगे छगत तथा मानव 
स्थान केयम आदि की इष्टि सभी काफ़ी विकसित 

हीं हो जाता, तब तक राब्य के सिवाय अन्य 
संस्थाओं की भी जरूरत रहेगी, परजिनके जाय 


« मनव के विकास की तथा मानव की छुली 


बनने की चेद्टा की जादगो, या बाल्या चादिए । 

अपने देश-कछ का विचार कर के दम संस्थाएं 

रखना, बनाना या मिटाना चाहिएं | यहां कुछ 

खास खास एस्वाओ » के: में दर दिया 
जाता है । द 

3] 

पहिलि तथा समाज के अकरण में सी धम 

के बोर में बहुत कुछ कह्य गया दे; क्योंकि धन 

जरिये से एक समाज वा भी निर्माण हो जाता 

है | परतु थम एक उंस्था मी है, विश्वनविधि।डय 








के समान यह पिश्व-पैरितलय है, यह मनुष्य को 
अआरित्र कान ्ह 
देता है । | अं 
घम के बारे में सल्यागृत' में. बहुत कुछ कह 
गया है इसलिये यहां विशेष कहने की जरूरत 
नह है, फिर भी कुछ विशेष म्पर्शडरण _ के रूप 
मे यहां कुछ कह दिया जाता है | - 
. प्रश्न-क्या घम-रंस्या की जरूरत है १ 7 
उच्तर-एक टम्बे समय तक मनुष्य. को 
धर-छरथा की जरूरत रहंगी- जिस दिन घर्ब- 
सत्था अनावश्यक हो जायगी उस दिन उसे 
मिटाने के छिये प्रयत्रःन करना पंडगा | जब 
उदाचार या [वेश्व-हित में स्व-हित्त का पाठ, मानव 
स्वभाव मे शामिल हो जायगा तत्र घम-संस्था के 
न होने पर भी मनुष्य का' काम अच्छी तरह 
चलेगा .। पर, जब तक जहां यह परिर्थेति नहीं 
३ हैं तब तऊ वहां घर संस्था की जरूरत है | 
प्रश्ष-अगर किसी व्यक्त का इतना विकास 
होगयाददोती! - ५ 
उसर-तो उसे घम-संत्या को जरूरत नही| 
है। मुख्य धात सदाचार, संयम और कष्म 
मोक्ष का समन्वय है । जिसके छीवन हे ये गुण 
हं-पढ यादे दिल्ली पर-एत्थ ८ा अवरूम्बन नहीं 
छना चाइतला ता इस 
. प्रश्न-आखिर घे 
फेलती दी दे । ०“ 
उस्त-घम-संस्य का 


फिर ४॥४* श्रद्धा! 


चार आदि का शिक्षण 


हु 
यार 


५ ... ७ पु | 


ें 
सथा से अन्धश्रद्धा तो है 
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अरद्धा ने बन जाय- इतना सतकता रखनी च|हेये। 
हर बात भें ऐसी सत|ूता की जरूरत तो रहने 
ही वाली है कि जिसमे उसका दुरुपयोग न हो 
घम मे भी रखेना चाहिय | ््््ि 
प्रक्ष--अगर पन-सेत्था जबदस्ती या कानून 


से बंद कर दी जाय तो £ 


उत्तर--एक ते कानन सृ हां बन्द कर 
सकना कठिन हैं कदा/चत्‌ असम्भव है, सभी 
लोग स्वच्छा से इसका त्याग करें तथ्ी यह हो 
सकता है! दूलरे अगर इसको जाबदयकता हुई 
अथात्‌ घन उश्यादश निरुपयोगी उ्यने छायक जनती 
का विक्रास न हुआ ते जनता की कठिनाइयों 
खूब बढ़ जा[यंगी.| इतना ही नहीं, किन्तु कानन 
का पालन कराना तक कठिन दो जायगा; क्यों- 
कि जनता में नेतिक्ता न हो तो अकेला. कानन 


क्या करेंगा ? उस का सदूपयोग जंनता की नैंति 
क॒ता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए जबरदस्ती 


धम-संस्था के बन्द करने का विचार ठाक नहीं है। 
अत >सलतज़माज का एक परम त्तत्था कह 


सकते हैं. या नहीं १ हे द कक 


उच्तर-- कट सकते हें । हां | घर्म-संस्था- 
ओ का आज जो रूप है, उससे इसमें कुछ 
विशेषता अवश्य मुख्य वेश्या यह है कि 
+सप्माव पर यह जशाधारण रूप में जोर देता 
और उस द। व्यावएरिज रूप भी रखता है । 


दूध विशषता यह हू के विज्ञन भूगोल भादि 


८म+जरू-अजह" 


.. अन्य शब्ला के म। मे रोडा नई अटछाता, उन 
कम प्र-ते के कदम के साथ कदम भमेलांता हैँ | 
' इस के अतिरिक्त युग के अनुरूप जे विकास 


दहन 


होना चादिए वर तो हैं ही। सल्लत़॒माज की इस 
विशेषता से पुरानी परर-संप्याओं का अपैगान नहीं 
कै, 


आप] 


व्र- होता, क्योंकि विश्ास की यह ख/भ[विक गति 


हक 


छल 


। 
ग 

हा क्र नकल ञञ्फण्प् ::८:-::::::--........... ६; 
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है। पुसनी धम-संस्थाओं के इजाएें वर्ष बाद पेदा 
इनिवांठ सलसमाज का इतना विकसित होना 
जरूरी और स्वाभाविक था | 

»« अभचसस्था के आधार--भम-सस्थ के 
बाइरी आधार तीन ई-घम-शास्त्र, घर्मंगुरु और 


'चमल्य 


धमशास्त्र-तोन आधपारों भ मुख्य आधार 
है धम-शास्त्र । इसी के जरिये कल्याण पथ दिखाई 
देता है, कतव्य का भाव होता है। इसके ढिये 
शास्त्र पर श्रद्धा तो होना ही. चाहिये, पर अन्ध- 
अद्धा न हाना चा[हय । इस के लिये शास्त्र-मूढता 


से बचे रहने की जरूरत है । (झाखत्र मृढता का. 


, बिस्तृत वर्णन इृष्टिकांड मे किया गया हैं) . शात्त्र 


पर देशकाछ का ग्रभाव पड़ता हीं है। उस प्रभाव : 
का खयाल रखते हुए शासत्र का अर्थ समझना. 


चाहिये, शब्दों के गुदम न बचना चाहिये । 


ली की 
है 


शास्‍्त्र को श्रद्धापूवेंक पढ़ना, उसकी कप्तीटी पर 
. अपने जीवन को कप्तना और जो जुठियाँ माद्म 


५ हीन्उन्दें दूर करना चाहिये । 


धम-संत्था के अन्य आध्यर अगर नष्ट या 


: विक्ृत ड्ो जायें; किन्तु शास्त्र अगर सुरक्षित रहे 


ते धर्म-संस्था के विकार को दूर कर के फिर घर 

संस्था की कल्याणकारी बना सकता है । इस- 

लिये शास्त्र की मुझ्यता है । क्‍ 
धमशुरू-दूसरा आधार है -धमगुरु | समाज 


. ने धमंगुरु का कोई पद बना रक्‍्खो दों तो उस 


पा डेने से का३ धर्मगुरु नहीं हो जाता है 4 वास्तव 
में उस में असंधारण - ज्ञान, असाधारण सदाचार 
ओर सत्रय-प्रदशकता चाहिये । पदिले (इष्टि- 


कांड में) गुरु-मुढ़ता से बचने के लिये जो जो . 


' सूचनाएं दी गई हैं उन का पालन करना चाहिये। 
बेष, पद, व्यथे क्रिया और व्यर्थ विद्या से किसी 


. परस्पर परिचय प्राप्त करने तथा 





गुरु न मानना चांहिये। " 
हां | गुरु अगर मिल जाय तो गुश' 'की 


उपयोगिता है बहुत, शास्त्र, को इरएक आदमी 


नहीं पढ़ सकता और न उप्तका पूरा मतलब प्यौन 
मंछ् सकता है। देश-कारक परिष्तिति' और 
अपनी यग्यता के अनुसार कब क्‍या कर्तव्य "है 
इसका निणय करना कठिन है, यह बात सदूंगृरु 


' स मिठ् सकतीं है । जेसे, क्यक शास्त्र की 


किताब घर में रहने पर भी अनुमवी बच की 
आवश्यकता रहती हे उसी प्रकार शाल्न के ने 
पर भी सदूगुरु को आवश्यकता रहती हैं | घर्म- 
संस्या को सुरक्षित और सुन्धवस्यथित रखने और 
उप्तका अधिक से अधिक सदुपयोग कराने का 
काम सदूयुरु का है । 

धर्मालय- ठीसरा आधार है धर्माल्य | 
घरमालय में गुण-दव या व्यक्ति-देव या दोनों तरद 
के देवों की स्थापना करके उस के सदररे घार्मिक 
भावना जगाना चाहिये-जगाते रहना चाहइिये। धर्मी- 
लय में जाने से मन के ऊपर महात्माओं के जीवन का 
प्रभाव पड़ता है, विश्वकल्यूण की तरफ़ आकृषण 
होत! है, एक तरद्द के पवित्र वातावरण में पहुँच 
जन का आनन्द मिलता है, मानसिक वेदनाओं 
को या और मी अनेक प्रकार के कष्टठों को सदन 
की शक्ति मिलती है, अशरण को शरण मिलने 
के समान निराकुछ्ता होतीं है, दुराचार से मय 
ओर सदाचार में अनुराग पैदा द्वोता है, संकट में 
आश्वासन ,ड्छिता हैं, इस के तिवाय मिलने जुलने 
स्वाध्याय, 
व्याख्यान, प्रवचन आदि के अवसर मिलते हैं! 
ब्र कार बहुंत से छाम हैं । 

प्रायः सभी घमे। या सम्प्रदायें के घमडय 
द्व के ही उन का. नाम मल्देर-मसजिद 


श्र 
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सत्यावृत के 


अमल 


बच आदि कुछ भी हो। धार्मिक -व्याक्त का 
यथा[राक्‍्य सभी का उपयोग करना चाहिय । ह्दो 
सकता है कि उसे इन में कुछ छुपार को भाव- 
इग्कता माछ्म, दो, इसलिये इनम झुधार भी 
करना चाहिये, पर जब तक घचुधार न दवा तब 
तक इन का उपयोग ही न किया जाय--रैसी/इू5 
पकडकर न रद्द जाना चाहिये.। हां । कोई 
ऐसी बुराई हो जिसे इंस और की भी सहन 
न कर सकते हों तो. उस. बुराईसे बचने'क 
लिद्दाज से, या बैसा दुर्द॑श्य ( जेसे-पशुवध भादि ) 
देखने से बचने के लिहाज़ से 'किसी- समय किसी 
धर्माल्य का उपयोग नः किया जाय तो बात 
बुसरी हैं। .. , 

खैर ! यहां कुछ ऐसीः सूचनाएं दी जाती 
हैं लिन के अनुसार धर्मो के” घमालयों में बथायोग्य 
संशोधन कर हेना चाहिये । कै 
.... ३- दरृएक घमोलय में कोई न काई एसा 
या ऐसे स्मारक जरूर द्वोना चाहिये जिन्हें देख- 
कर मनष्य की भावनाएं जगे। 

. मसब्रिद, प्रेट्स्टेन्ट चच, आय-समाज मन्दिर, 
ब्रह्मनसमाज मन्दिर जादि मे, मलि आदि न दढ्वने 
से एक तरह की कमी माद्म द्वोती है । 

२- स्मारक ऐसा न द्वोना चाहिये जिस-से 
भावनाओं में ऋरता-उंग्रता , आदि पैंदा हो । जैसे, 
काली-माता की विकराल मृति ।. ऐसी भयकर 
' मतियों आज के, विकसित युग के छिये ख्रेक नहे। 
हैं । शाक़ि या वीरता का परिचय सिद्द को सवारी, 
तथा शख्र-अख्र से मिल सकता दें, इस के ढिये 
: रंड-सुंड आदि इृष्यों की जुरूरत नहीं है । 

३- पूजा अचों के “नाम पर ऐसी -क्रियाएँ 
न करना चाहिये जिसे सम्य मनुष्य सहन न 
कर सकें | जेसे--पश्चु-दहला आदि) 








४9- धार्मिक क्रिया-घृज। प्रार्थना आदि- 
करने में जाति-पांति- या- ख्री-पुरुष का भेद न 
होना चाहिये | द्वां | काय की. योग्यता तो आब- 
श्यक हैं दी | 
. ७- दसेरे धर्मों ओर घधममवाल् से  -प्रेश- 
सम्बन्ध का सूचक, सममभाबी प्रदशन भी होना 
हिये । जिस घम का मान्दर ' दीं उस पमकी 
मर्ति मुख्य और बाकी गोण रूप में रहे, ऐसी 
कोई व्यवस्था होना आवश्यक है । 
आदख धरमोडय- उपयुक्त सूचनाओं को 
ठीक रूप में समझने के लिये संत्य-समाज ने जो 
एक आदर्श घर्माछय की योजना की हैं उसका 
उपयोग सब जगह होना जरूरी & । सत्य-समाज 
के, उस आदश : घमालय को खास-खस बात 
“मा ह 
. ₹- उसमें मगवान-सत्य भगवती-भक्विसा 
की मर्ति केन्द्र में रहेगी और आसपास म. राम, 


- *#पि? 


' मे. कृष्ण, _म. महावीर, म- बुद्ध, म. जस्थुर्त, 


म. ईसा, म. मुहम्मद आदि की मूर्तियों रहेगी। 
देश-काछ की परिश्यितिके अजुसार गुणदवा को 
संख्याः कुछ और बढ़ाई जा सकतो है, जेसे-शाफि 
सरस्वती, लक्ष्मी, . कला आदि | प्रधानता सल- 
ईसा की. रहेगी, व्यक्ति-देकों की सेझ्या कम 
ज्यादा की जां सकतीं है । एक घर्मोल्य जा 
ब्रना है कैसा ही दसरा भी बनना चाहिये, ऐसा 
नियम नहीं है | हां ! समभाव की दृष्टि से अबक 
धर्मों का समन्‍्क्‍य करना जरूरी दे | 
२-मत्तियों को .इस प्रकोर न सजाना 
चाहिये जिससे चोरों को आकषण हो । उ्नेफ 
ऊपर से जांमषण पदिनाना ठीक नहीं ओर 
कौमती घातु की मर्त्तियोँ बनाना भी ठोक नदी 
संब से अच्छी मंत्तियाँ पत्थर की होगी । .:० 





__...., सेस्‍्थाए 
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३-किसी की मूत्ति को ऐसा न बनाना 
चाहिये, जिस से उस देखकर उस के मृछ को 
समझने में कठिदाः हो । जैसे, जैन मंद्ावीर की 
मूर्ति को आमृंषणों से संजादा ठांक नहीं । 

४-धर्माल्य की मूर्तियों को साफ करने छूने 


दर्शन करने आदि के बारे मे स्त्री-पुरुष की दृष्टि 


सेया जातिपांति की दृष्टि से कोई अधिकार 
अनाधिकार का सवार न. रहेगा । जिसमें उस 
काम को करने की योग्यता ओर विश्वसनीयता ह्वो 


' बढ्ली उस काम को कर . सकेगा; 'सले ही वह जी 


हि 


हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्ध | हां ! सच्छता 
आदि के नियमों का पाछठन होगा । 


७-मुझ्य घाभिक विधि घ्रायना' होगी | 


' यो कोई कहां नमाज पढ़ना' चाहे या और कोई 


धार्मिक विधि करना चाद्दे तो खाली समय में कर 


सकता दै। हां | दो.बातों का ख़्याछ रखना. 


' पड़ेगा--एक तो यद्द कि. ऐसे पाठ न पढ़े जायें 
, जिनमें दूपेर धर्मा आदि की निन्‍दा हो | दूसरी 


'यह् कि ऐसी क्रिया न की जाय जिससे गन्दगी 


-'फैडे «या चलने-फिरने वाले प्राणियों की जानबूझ- 


_ कर- इल्ला हो। पशु-बलि आदि वहां निषिद्ध 
- हहँंगे | 


६-पघर्म्नुलुय का उपयोग प्रवचन, व्याझ््यान, 
पठन-पाठन, दीकःद्विंत की चचो आदि कार्यें में 


' भी है| सकेगा । 


प्रश्ष-सलसमाज के अलग धवालय कौ 
जरूरत क्या है? सब धर्मों क धभस्थानों को 
अपनाकर ही क्यें न काम चलया जाय १ 

उत्तर-सल्यसमाजी को सभी घम्स्वानों का 
' उपयोग तो करना चाहिये फिर श्री, न तो उतने 
से दी सलसमाजियें। का काम चल सकता है, न 


४ सभी घमस्थानों के उपयोग का अवप्तर मिल सकता 


है, न दूसरे पर्मोके स्पान, संवेधर्म-सप्रमाव के. 
अम्यास के लिये धमोलय के सम्नन उपयोगी दो 
सकते हैं । - - 
१-हरएक पम्सथान में किसी खास-देव 
को उपासना की जाती है इसलिये किसी एक ही 
घमत्थान से जाकर सव-धम-समसाव की भावना 
नहीं जगती | और खब धर्मस्थानों का उषयोग 
ते कमी कमी द्वी किया जा सकता है। जा लोग 
हप्ते म॑ एकाप बार ही धमस्थान में जाते दैं--वे तो 
महीनों में सब ध्मे के स्थानों में जा पायेगे | यह 
बात सब-घर्म-सममाव की छाप के लिये बिलकुल 
अपयात है । हि 
२-बहुत से घर्मस्थानें। में उनके अनुयाइयों 
के सिवाय दसरी का प्रवेश निषिद्ध है या उन्हें 
खास आज्ञा लेना पड़ती है । वहां समभावी 
[थना करना तक कठिन है । 
३-बहुत से धर्मस्थानों में प्रवेश पाने के 


लिये खास जाति का होना या न होना जरूरी 
है। उन धमंस्थानें| से सल्यसमाजियें। का काम 
, नई।' चढ़ सकता, 


ल्कि एक इृष्ठे से व उनका 
दृष्टि में योग्य प्रस्थान दी नई रइते | 
2-व्यक्स्था की दृष्टि से भी सल्मस्माजियों 


लिये एक अल्ग धम्मंडय की आवश्यकता ह । 


_ सह्म्याज के कार्यक्रा रखने के लिये दसरे 


धरमस्तानें। के ब्यवस्थापर्की से अनुमति केना जब 
तक अनुमति न मिले तब तक बाट देखना या 
कायक्रम रोक रखना जादि असुविध।जनक अयमाव- 
जनक और अव्यवद्दाय भी है | 

७-घमाल्य केसे बनना चाहिये, वहां किस 
प्रकार की ठदारता से काम लेना चाहिये, केपे 
कार्यक्रम रखना चाहिये आादि बातों का जनता को 
पाठ पढ़ाने के लिये भी सलसमाज के आदरों 


बेफर ] | 


पंमीियों की गांव गांव में आवश्यकता है॥ - 


प्रश्न- धर्मोछ्य मे ही रहे, पर उंध मे 
मूर्तियां क्‍्ये ? मृर्ति-पूजा तो एक तरह:की अज्ञा- 
नता या -बालकंपन है ! , हजारों वंष बीत जीन 
पर भी क्या मूर्ति-पूंजासे मनुष्य का पिंड न 
छुटेगा ? इसल्यम ने मृर्ति-पूजा का हृय-दिया'हं 
इसाइयों में मी आधे ईसाई मर्ति-पूजा कहीं मानते, 
हिन्दुर्आ.क अनेक सम्प्रदांयों ने उस का बहिष्कार 
कियां है; तंब सत्य-समाज में उस की स्थांन होना 
आंश्ररय है ? सत्य-समाज तो सभी घरों के सार 


को लेकर बल्चानिकता के साथ आगे बहनेन्मंला 


समाज दे ठस में तो'श्स मारंकछ मे काफी प्रग 
होना चाहिये। . 2४४ 

उत्तर- इस टम्भे” प्रश्न के छत्तरम कुछ 
विस्तार से कह्टना पडेगा- छोर . निम्नलिखित तीन 
बार्ता पर प्रकांस डालना पड़ेगा । १- मति की 
जरूरत, .. २-० मांतं-बाहुष्कार को - असफलता, 
३- मूर्ति-पृजन. भोर -मृर्ति-अंवलम्बन कय भेद | 


इनमे से प्रत्थके बाते प्रर॑ गहरा विचारं करना ' 


इये ।  « है 3 ४70 5 
(५) मूर्ति जग ज़ेरूरत- जब तक मनष्य के 
पास हृदय हैं तब तक - मर्ति या उच्च के समोन 
अन्य स्मारव-।चेत्र आदि-का 'उसपर ग्रभाव 
पश्मा | मति उस के लिये असरकारी ' मैन मांषा 
रहेगी ! छार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, किल्तु - जीवन के 
हरएंके क्षेत्र मै मनध्य के इस 'खमाव का “परिचय 


मिलता है । ग्रोटेस्टन्ट व्येग भी चित्रों का उपयोग 


करते हैं, मह्दान्‌ व्यक्तियों की: मूर्तियों से सड़कों 
के चोराहं की शेमा बढ़ाते हैं, मुसलमान आदि 
भी घर में महान्‌ जादरणीय॑ और आकर्बक 
ब्याक्तेयों के चित एखत सष्टीय या घार्मिक 
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झंडा का विशेष आदर करते हैँ, मतलब यह कि 
किसी न किसी रूंप में  जच्छे स्मारक का भादर 
करना प्रल्मंेक समाज के अधिकांश व्यक्तियोंके 
समभाव में शामिल है । इस इष्टिसे बूढ़े, जवान, 


' बारूक, पेढ़े बे-पढ़े, गरीब-अमीर आदिम कोई 


: अन्तर नहीं है, जो अन्तर है वइ  कलछाकी ईष्ट 


९ ३ 


में संन्तुष्ट हो जाति: हैं, कोई 


से है। को कलाहीन या मामूठी कला की कत 
विशेष कंल-पूण 


' बस्तु की आवश्यकता समझते हैं | किसी कारण 


“से किसी की 'किसी में रुचि ' कम होती है किसी 


में ज्यदा, पर साधारंणतः “सभी का खमभाव एक 
सरीखा है । 
मनुष्य के इंस स्त्रभाव की जब तक बदला 


: नहीं जा सकता, तब- तक मूर्तियों की उपयोगिता 


र जरूरत रहेगी । विश्व-कल्याण या खुख की 
हंस देखा , जाय तो इस खभावका बदन 


की जरूरत भी नहीं दे ।हां ! परिष्कृत करने 


' अचल-चित्र ' ( मृति 


कल 


| 


की जरूरत है सो करना चाहिये | कुदा-प्रियता 


“मनुष्य के आनन्द को तो बढाती दी' है, साथ-ही 


सीख सिखाने के भी काम मे आती है | याद कछ- 


“चित्र ( सिनेमा ) मनुष्यकी कुछ आनन्द दे 


हु तो 
आदि ) भी कुछ शिक्षा 
तथा आनन्द दें' सकता- है + “इसलिये मानव- 
स्वभाव के इस पहलू को नड्ट कऋरनेकी जरूरत 


सकता हैं और पाठ भी पढ़ा सकता 


नहीं है । 


सत्य-समाज के घम|छय में तो मुर्ति की खास 
जरूरत है; क्याँक्रि सब-समाजी फो सभी प्म| 


के. पमस्थानों के उपयोग का अभ्यास करना है 


ओर समभ् को व्यावद्वरिक बनाना है। समा- 


' छय का यह -अभ्यास उसे सभी घर्मस्थानों में जाने 
में काम 'आयगा, 'सेकोीच इटयगा, तथा ..&क 


सेस्थाएँ 
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भपद के मनमें भी धर्माछ्य को देखकर पघमै- 
समभाव के विचार पेंदा हो सकगे। 

(२) मूर्ति के बहिष्कार की असफलता-- 
जिन छोगों ने मूति का बहिष्कार किया वे भी इस 
काम मे सफछ नहीं हुए | सबसे ज्यादा मूर्ति के 
बहिष्कार पर जोर दिया इसलाम ने, पर मसल- 
मानों में कब्रों ओर ताजियों की पूजाका घटाठोप 
. मृति-पूजकों स॒ जरा भी कम नहीं है। मनुष्य 
की साधारण प्यासप्तकों न बुझाने का परिणाम 
उस की प्रतिक्रिया में* होता हैं । इसीडिये मुसलत- 
मानों में बुतपरस्ती की मनोंबाति काफी तौत्र मात्रा 
में है | बहुत से मुप्तल्मान कुरान की किताब का 
तथा और भी चौजों का सन्मान बुत की तरह 
ही करते हैँ | मतलब यह कि मर्ति के बहिष्कार 
का प्रयत्ञ मनोबुत्ति की दृष्टि से असफल ही हुआ 
है । हां, बहिष्कार का ढांचा हास्यास्यद रूप में 
जरूर खड़ा रह गया हैं। घरमें अपने चित्र 
होंगे, बाप-दादों के चित्र होंगे, नटियों के चित्र 
हैगे, पर ने होंगे तो मुसलमानों के सब से अधिक 

दरणीय हजरत मुहम्मद साहब के ! मूर्ति-बहि- 
फ्ारका एसा हास्यास्पद रूप उस की विडम्बना 
का सूचक 


इतना ही नहीं, उसका दुष्फछ भी हुआ 
है | कुरान ने सब-घरम-समस[व का विधान अनेक 
जगह काफ़ी साफू छब्जों में किया है, अधिकांश 
मंजहबों मे सवंधम-समभ[व का ऐसा विधान नहीं 
पर वह ब्यावद्दार्क रूप न पा 
सका । इस का मुख्य कारण था-मू्‌ ते का बहिष्द्नार 
मत विराधा हान से मुसलमान छाग इंसाई, हन 
जेन, बोद्ध आदि के पमस्थानों के बारे में सन्‍्मान 
प्रगट न कर सके | किसी किसी घमन्घ मुसलमान 


/. ते| इन घमरंपानों को बुतपरस्ती के विशेध के 


पु सा जा तं | 


[ ६०३ 





बहाने तोड़ा, नापाक किया | फल यह हुआ कि 
मनुष्य मनुष्य के बीच म॑ स्थायी-सा बेर आ गया 
जा शतान्दियों के बीतने पर भी न गया | 

इंतिदास की इन घटनाओं पर अगर उपेक्षा 
भी कर दी जाय तो भी पवृर्ति-बहिष्कार से सर्व- 
धरम-समनाव, और विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के 
बीच में मे कठिनतम्र हो ग्या है। मुसलमान 
मान्दर का उपयोग नहीं करना चाहता, उसे बुत- 
प्रस्ती का डर है, तब दूसरे छोंग मसमिद का 
उपयोग कैसे करेंगे ? दोनों को परस्पर सन्मान 
नहीं है, यहां तक कि साधारण शिष्चचार निमाना 
तक मुश्किल है । 

मृति-बहिष्कार से मनुष्य में एक तरह की 


अनुदारता आ जाती है | मूति का उपयोग करने- 


वाढा सदा गले में मूर्ति नहीं लटकाये रहता, वह 
वह भी चला जाता है जहां मृति नहीं है पर 
मूर्ति-विरोधी ऐसे धरमस्थानों का ढपयोंग नहीं कर 
पाता जहां मूर्ति हैं । यद्ट संकुचितता-अनुदारता 
धम-समन्‍्बय में. पारघरिक पग्रम-मिलन में काफी 
बाघा डालती है। 

इस प्रकार मृति का बह्निष्कार निष्फछ तो 
हुआ द् है पर दुष्क़ूठ भी हआ है | 

(३: पूजन ओर अवलम्बन का भेद- 
मूर्ति का बहिष्कार करने-वाले पूजन और अव- 
लम्बन का भेद भूछ जते हैं । मूर्ति का उपयोग 
देखकर ही वे मन में या मुद् से भी कहने लगते 
हं-फेसे मखे हो तुम | एक शिल्पी का बनाया 
हुआ पत्थर तुम्दारा उद्धार करंगा | जो अपनी 
रक्षा नई कर सकता, जिसे एक बच्चा भी तोड़ 
सकता हैं--बह तुम्हारी रक्षा करेंगा | देखो तो 
उनन्‍्त कबीर क्‍या कद्ठ गये ईं-- 

पान पूर्जे दरि मिलें तो में पूजूं पहार।- 

पत्थर की चक्की मी पीस खाय संसार | 





६५9३ ] 





ठत्‌ स्व शक्तिमान परमात्मा की जगह 'एक पत्थर 
घर. पूजना केसी मखता ह । 

ऐसा कहने-वाे माई सचमुच मर्ति का उप- 
योग करने-वालले पर दया कर डालते है, पर अपनी 
न|समझी पर दया नहीं कर पाते | वे इतना नहीं 
समझते पके. मृति का - उपय्येय दो तरहस किया 
जा सकता है-एक तो मर्ति को द्दी देवता समझ- 
कर, दूसरे भूति को देवपूजा का अवरूम्बन समझ- 
कर । दोनें। का बाइरी-रूप एक होने से ' दोनों 
को मृति-पूजा कट्ठते हैं | यों मूंति-पूंजा शब्द के 
भी दो अथ होते हैं| एक तो मंर्ति की पूजा, 
दूसरे मूतिस पूजा। मूर्ति की पूजामें मृ्तिद्द 
मुल्य ह जेब कि “मूर्ति स पुजा! में, मर्तिःतो अव- 
लंम्बन मात्र है-पजाःतो किसी देंवताकी है। 
मृति शब्द है, जोर देवता अंथ हैं | इस दुसरे 
अयमे जो मृंतिपजो है, जिसे ठीक राब्दोंमें 
मूर्ति. अंवलम्बन कह सकते हैं, अच्छी चीज है 
इसका विरोध न होना चाहिये । सल्ल-समाज के 
घममोल्य में इसी का उपयोग होता है । 
... हां एक जमाना था जब लोग मंति-अव- 
उम्बक नहीं; किन्तु मूर्तिके पूजक ये। पढ़िंले 
जमाने में यहां यक्ष आदि की मूर्तियों बनाई जाती 
थीं। उन्हें तिफ मुति ही नहीं, समझा जाता था, 
पर उप्त यक्षन्दारीर के समान या यक्ष के घर के 
समान माना जाता था। इस प्रकार-की कहा- 
नियों सी गद वी गई थी कि यक्ष की पूजा में गड़- 
बड़ी हो गई-ठस्त का, अपमान हों गया इसलिये 
उसने आ्राण के ढिये भरादि | यद्द एक तर से 
मूत्ति की पूर्जयी ६ 

चेत्य पूजा मी. एक तरइसे मात की यूजा 
थी। जब किसी भद्दान्‌ ब्यंक्तिका देद्दान्त हो 
जाता या तब उद्धकी: चिता पर एक स्मारक 
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बना दिया जाता था जिसे :चेंत्य-कद्दते थे, उस 
चेत्य के विषय में भी लोगों की यह “मान्यता रहती 
थी कि इस में ढस महापुरुष या महामहिल की 
आता रहती हैं इसलिये छोग उसकी पूजा 
करत थ । ॒ 

मे, सुहम्मद के जमानेंस अरब मे करौब- 
करीब्र ऐसी. द्वी मति-पृजा होती थी और उसके 
कार्ण उस देंश के टुकड़े-टुकंडे भी हो गये थे 
इसलिये वहां उस्त का निषेध करना पडा | 


पर, मत की पूजा का मृढ़ युग कभी का छद॒ 
गया | म. महार्वीर और म, बुद्ध के मजडबोंने 
इस बारेम काफी काम किया | चेत्मों. और यक्षों 
का जो डर लोगे के दिल में- घुसा हुआ था-वह 
निकल गया और ऐसी मुरतियाँ बनने छगींजों 
लोगो को डसती नहीं थीं, किन्तु जीवन के किसी 
आदरश की तरफ या किसी आदशे जीवन की 
तरफ लोगो का मन खींचती थीं। यह्द मूर्ति की 
पूँजा नहीं थी, मत से प॒जा थी-मूर्ति-अवरूम्बन 
था | इस में मर्तिकी पजाके दोष भी नहीं थे 
ओर म॒ति का ऐसा सदुपयोग या जिस से सानंव- 
हृदय को प्यास बुझती थी, उसे सदाचार का पाठ 
पढ़ने का अवसर मिलता था। अब प्रायः सभी 
देशो] मे मति अवलम्बन रूप मर्तिग्पजा रह गई 
हू, मत की पजा नष्ट हो गई है कही 


| उस के भग्नावशेष रह गये 8 । कहीं कह्ढीं 


' खास मूर्तियों मं छोग विशेष अतिशय मानते हैं। 


यह श्रम अवश्य दुर होना चाहिये | दर हाहृत में 
मृति को एक आदरणीय पुस्तक मानना चाहिये । 


जैसे पुस्तक की लिखावट कागज आदि मे विश्ले- 


पता दो सकती दै, पुरानी छोने-पर छसे आविक 


या ऐतिहासिक मद्ृत्व भी मिल सकता है, उसी 
: प्रकार मृति में कछा: आदि की विश्लेषता द्वोःसकरती 


संस्थाएँ 
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'हैं-ऐतिहासिक महत्व भी हो सकता है, पर इस 
के सिवाय उस में शसे अणोकिक अतिशय मानना 
जिस से वद्द भी पृज्य समझी - जाय, भूल है 
इससे मूर्ति की पूजा होती है मूर्ति से पूजा नहीं, 
. मृति-अवलम्बन नहीं । 


पर अब अधिकांश स्थानों पर अधिकांश . 


ब्याक्ति मर्ति-अवलम्बक हैं। मूर्ति का उपयोग करन- 
बालों को देखकर उन की. हँसी डडाने-वार्ल को 
मर्ति के आगे होने वाली ग्राथना घुनकर उसका 
अथ समझना चाहिये । प्राथना करने-वात्य, 
'देक्ता की सर्वेज्ता, स्वशक्तिमत्ता, दयाछुता, 
क्षितोपदेशकता आदि का वर्णन करता है-ये 
मूर्ति के गुण नहीं हैं । मूर्ति की प्रार्थना तो तब 
कद्दलाये जब वह कहें कि--हैं देव आप संगमभर 
के बने हो, बड़े चिकने हो, बड़े भारी हो” आदि। 
ऐसी प्रार्थना नहीं - की जाती, .इसलिये मर्ति की 
पूजा नई कद खकते । 
मुसलमान जेसे मक्का की तरफ मंद कर के 
नमाज पढ़ता है तो उसका यद्द अथ नई है कि 
: वह मक्क। को इमास्त की पजा करता हैं । वह 
' सिफे खुदा की बन्दगी के लिए मक्का का अबं- 
रम्बन ठेता है, उसी प्रकार मूर्त्ति के आगे 
प्राथना करनेवाल्य मूर्ति की पूजा नहीं करता 
डसका अबठम्बन लेता है । 
इस प्रकार मूत्ति की पजा और मत्ति-अबल- 
सन का भेद समझ जाने से धर्माल्य में मूर्ति को 
उपयोगिता समझ में आ जांती है 
उपयोग कर ने से यह न समझना चाहिए कि 
मनुष्य का विकास रुकेंगा; क्योंकि मूर्त्ति.अबल्म्बन 
मूत्ति के उपयोग का विऋृतित रूप है । फिर भी, 
निन्‍्हें मूर्ति की आवश्यकता का अनुभव नहीं 
' होता उन पर कोई जबर्दस्ती नहीं दे । वे मूत्ति का 


त्तेका 
चर 


ठपयोंग न करें | हां !! जब सामृहिक, प्रार्थना 
आदि का अवसर हो तब शिश्चचारका,, पाछन 
करें ! धमाल्य में कोई विशेष: शिक्चाज्ञोर भीज़ो 
नई है | हां | जब तक मूर्ति में रुंचि.. रखने 
वाले छोग हैं. तब तकः संयते रूप में: मूर्ति का 
उपयोग आवश्यक दैं, इसलिये घर्मालय में उसकी 
बोजन! की गई हैं। अर्मी चिरकाछ त्तक उन,को 
काफी जरूरत है| ह 

प्रश्ष- धर्माल्य में अगर चित्र रक्खे जायें 
ते ! 
उत्तर- एक दी बात है | जब मूर्ति उप- 


-लूब्ध न हो. सके तब चित्रों स ह काम चलाना 


चाहिये | हां | चित्रोंकी अपेक्षा मूर्ति ज्यादा 


“असरकारक होती है-- यद्द बात न मूलना चाहिये। 


धर्-संस्था के इन तीनों अंगों में बिकार न 


'आ जाय, ठन का दुरुपयोग नद्वा-इस का सदा 


खंयाऊक स्खना चाहिये । और जिस दिन मनुष्य 
का इतना विकास दो जाय कि उसे नतिकता के 


'सद्दरे के ढियि धम-सेस्था की बिछकुछ जरूरत न 


रहे उस दिन घम-संस्था स्पगित करे देना चांदिये । 
ओऔर जो घर-संस्था बिलकुछ विकृृत हो जाय, 
युग के अनुरूप भ रहें --उसे मी उठा देना चाहिये । 
हां ! उप्त के सत्थापक का या मुख्य अद्गत्मा का 
नाम जितने अंश भें छोक-द्वितकर हो उतने अंश 


में उसे जीवित रखना चाहिये । 


२--साधुं संस्था 
साधु का भय है णच्छा या मल | को ते 
थोड़ी बहुत मलाई दरएक आदमी में द्वोती दे, पर 
इसी से वह भला आदमी या साधु नहीं कहला 
सकता | साधु ड्वोने के छिये जन-साधारण को 
अपेक्षा काफ़ी अधिक सात्रनार्म भंदाह चाहिए । 
जैसे-पैसे दो पेसे के धतसे कोई नहीं घनी 
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नहीं कट्टछाता, उस के लिए काफी धन की. जरू- 
रत झ्ोती है ढसी ग्रफार साधु बंनने के लिश भी 
काफ़ी अधिक साधुता कीं-भलमंसाइत की-जरू- 
रत होती है । 

पर साधु होना एक बात है और साथु- 
संस्था के सदस्य होना दूसरी | ढेसे भी व्याकि 
हो सकते हैं | जो साघ-संस्था के सदस्य न हों, 
पर जिन में साधुता साइु-संस्था के सदस्यों से कई 
गुर्णा हो ओर ऐसे भी व्याक्ति हो सकते है जो 
साधु-संस्था के सदस्य तो हैं पर जिनमें साधुता 
नहीं के बराबर हो। व्याके का मुल्य ठेंस की 
साधुता से लगाना चाहिये साध-संस्था की सद- 
स्पतां से नहीं । 

_ साघु दो तरह के होते हैँ-एक आपत्मार्थी 
दूसरे पराथी | यो. तो आत्मार्थियों के द्वास भी 
थोड़ा-बहुत परार्थ-परोपकार-होता ही है और 
परायी तो आत्मार्यी होते ही हैं, पंसन्‍नतु यहां ये 
दोनों नाम मुख्यता की दृष्टि से ही किये गये हैं | 
आत्मार्थी ध्यानयोगीके पथ का पथिक है और 
परार्थी कमेयोंगी के पथ का पिंक | 

साधु आत्मार्थ हो या पराथी, संस्था-प्रविष्ट 
हो या खतेत्र, उसे नीति और सदाचार के मार्ग 
म॑ साधारण जनतासे काफी आंगे बढ़ा हआ 
हाना चाहिये और साथ ही उसे अमुक अंश में 
व्यागी भी होना चाहिये। 

जा छाग साधु-सस्था मे प्रविष्ट नहीं हैं उन 
को साधुता के बोरे में तो सिर्फ उपयुक्त नियम ही 
कट्टे ज| सकते हैं | बाकी नियम ते| अपनी परि- 
स्थिति के अनुसार वे खुद बना छेते हैं. या बन 
जाते हैं | पर जो संस्था-प्रविष्ट हैं उन के नियम- 


उपनियम आदि देश-काल की परिखिति के अन- 


सार बनाये जा सकते हैं। 


को मिक्षा आदि से निर्वाह न करना चा| 


.की संस्था नहीं बनाई 


सत्यांगृत 


यद्यपि आत्मार्थियों की भी साधु-संस्था होती 
है या हो सकती है, पर उसे अपवाद ही समझना 
चाहिये । जिस संस्था का उद्देश छोक-हित न हो 


अर्थात्‌ जिस संस्था के सदस्यों के जीवन में छोक- 


द्वितकी दृष्टि अनिवार्य न हो, वास्तव ऐसी 
संस्था बनाना दुनिया पर बोझ छादना है | 
अगर किसी कारण आत्मार्धियों की साथु- 


- सस्‍था बने तो एसी सस्था अधिक अंश में स्वाश्रयी 


| कक आप 


होना चाहिये। अथवा- कमसे कम इतना तो 
होनां ही चाहिये कि प्रचकछ्षित .भार्थिक-व्यवस्था 
के अनुसार आत्ार्थी -साधुओंके पाप्त अपने 
निवाह के योग्य सामग्री हो। साधु बनने के 
पह्लि उन ने सम्पत्ति का उपार्जन कर लिया हो, 
या उन की सन्‍्तान या . सन्तानोपम व्यक्तियों की 
तरफ से उन्हें निवोह् योग्य मिलता हो, या उनने 
जीवन की आवश्यकता इतनी कम करी हों कि 
इसके लिए उन्हें अपने श्रम से ही निवाह योग्य 


कक 


मिछ. जाता दो । मतलूब यह कि आत्मार्थी लेगें 
| 


ए्‌ 
हाँ, इसमे यह अपवाद हो सकता है कि 
का कि 


किसी की पहिली सेवाएँ मुल्यवान रही हो और 


उस के बदल में समाज पेन्शन के रूपमें उसे 


निवाइ. की सामग्री देना चाहता दो तो वह छे 
सक्रता है । पर, यह अधिकार प्िर्फ वृद्ध या 
वृद्धों के समान व्यक्तियों को ही मिल सकता है । 
रण आत्मार्थी बनकर समाज से निर्वाह के योग्य 
सामग्री, ले यह आत्मार्थी क.लिये छज्जा की बात 
ह इससे कदाचित वह आत्मार्थी ही न रह 
जायगा। | ह ' 
खेर | ऐसे अपवाद की छोड़कर आशत्मर्षियों 
जाती “और कभी किसी 
युगमे बने भी ते| यहां उस से मतढूब नहीं है । 


. सस्‍्थाएँ 


श्‌ 


वहां साधु-संस्था से मतलब है. ऐसे आदमियों की 
उलास जो लोक-कल्याण के लिये ह्यागी बने हैँ, 
जिन ने छोक-कल्याण में स्व-कल्याण के भी दशेन 
किये हैं और इसी स्व-पर-कल्याण में जे काम और 
ग्ेक्ष दोनों सुखी का अनुभव करते हैं । - 
“साधुओं की जरूरत तो हर समय और इर 

जग हैं, पर साधु-्संस्था को जरूरत भी हर एक 
युगर्म और हर एक दश में रही दे । चाहे धरम 
प्रचार के लिये हाँ चद्े और भी किसी छाक- 
कल्यांणकारी कार्य के लिये, साघ-संस्था की जरूरत 
रहती ही हैं । 

यद्यपि साधु-संस्था का सम्बन्ध किसी घने- 
संस्था से रहता आया हे, पर इस का मतलब यह्द 
नहीं है कि धम-संस्या से सम्बन्ध न रखकर साघु- 
संत्यां रह नहीं सकती | लोक॑-कल्याण के लिये 
जीवन देनव[|ले लगी लोग संगठित और व्यवस्थित 
होकर जंब काम करने लगते हैं तब उसे साधु 
सदी दी समझना चाहिये ।. ४ 

इस दृष्टि से किसी गुझाम' देश को खतंत्र 
करनेवाले स्वयसेवर्का या ऋान्तकारिया का दल 
भी एक तरद् की साधु-संस्था है, फींस चेगरह न 


लेकर' बीभारो की सेवा करने वाले चाकित्सदा का ' 


संघ भी एक तरद्द की साघु-रंस्था -हे | हां ! यह 

ते अवश्य दे कि इस प्रकार की जन-सेदा करने 
वाढे व्यक्तियों का जीवन पवित्र, निस्याथ आर 
न्याय-परायण छह्वोना चाहिये | अच्छे पंदा का पाने 
की जाशा से या 
की आशा से ऋन्ति आदि करनेवाले साधु नहीं 
हैं-वे व्यापारी या कृषकं हैं | वे अपनी शक्तियां 
को बोकर उस से कई गुणी फसल पदों करना 
चाहते हैं, वे एक व्यापारी की तरह मुनाफा के लिये 
नन-सेवा का घेदा करतेई । ऐसे मनुष्य कदाचित्‌ 


र भी किसी अपने ऐइक सवार . 
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एक व्यापारी की तरह उपयोगी हो सकते हैं, पर 
साधु को तरइ महान ओर वंदनीय नहीं दो सकते | 
रेप छोगों की उपयोगिता सीमित रहती हैं 

गे में से अधिकांश लछाग न तो ज्यादा जोखिम 
उठा सकते हैं, न अधिक समय तक बाट देख 
सकते हैं | जब कोई घपार्मिक, सामाजिक या 
राजनैतिक ऐसी ऋन्ति करना होती ढै जिस के 
सफल हवान में पूरा जीवन या पीढियोँ युजर सकती 
हैं, तब उस कामम सच्च साघुआ को ही जरूरत 
होती है | अगर क्रान्ति का काम न भी करना दो, 
पर छेक-सेवा का ऐसा कोई काम करना हो जिस 


् व 6 । 
में घन ओर यश पयाप्त या शीघ्र न मिक सहता 


हो तों भी उसंमे व ही छेग टिक सकते हैं 
जिन मे सच्ची साथुता हाती है | 

साधुओं की आवश्यकता दरएक युगर्म हर 
समय रही है और रहेगी, और साधु-संस्था को 
आवश्यकता भी मिट नई खकती । ह । उस के 
रूप अनेक तंरह के दंगे । पर किसी एक रूप 


हक. 


से द्टी साधुतांको चिपका देना ठीक नहीं । 


देश-काछ, पात्र और हाचेके अलुर्तर साधु- 


सेस्था के ध्येय, करतेव्य, निवोह के तरीके, रइन- 
सहन; उंप्ग्रद, बेष, व्यवस्था +्नि रच होते हैं; 
परन्तु अगर उस में साधुता के सृछ चिन्द, नो 
पहले बताये गये-६--पाये जाते ही ते; विं;सें- 
नता हान पर भी व साधु आर साधु ससस्‍वथाए 

आदस्णीय है | | 
-7 पुर॒ने समय में वैदिक, जेन, बौद्ध, इताई, 
इसलाम आदि परम के साधु या साघु-संस्थाएं रही 
हैं, तथा जनेक-साजनतिके- ऋःनतयों भ॑ जे सच्चे 
धु रहे हैं तथा और अनेक प्रकार के - निःसत्रार् 
जन-सेवक हुए ढें--वें सब आदरणीय हैं । 
आज भी साधु-संस्था की जावस्वकता दे | 
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पुरानी साधु-संस्थाँ जीण-शीणें और संकुचित 
हो गई हैं, लाखों आदमी पिर्फ साधु का वेष 
लेकर साध-संस्था के नाम को कर्ंकित कर रहे 
हैं, उन में बहुतसे दुराचारी, भू-भार ओर निकम्मे 
लोग घुस गयें ६, दम्म फैल गया दे, इसलिये 
साधु-संस्था के एक सुधेरे हुए व्यापक और डप- 
योगी रूप की आवश्यकता है । 
द इस का यह मतऊब नहीं है कि पसनी 
साघु-संस्था में सच्चे साथ रद्द नहीं सकते या हैं 
नहीं, पर कहना इतना दी है कि. जमाना बदछ 
जाने से उपयोगिता कम रह गई हैं और लोक- 
द्वित के कार्यों में कठिनाशई आ गई है । साधारण 


जनता 'घुधार या क्रान्ति! को पसन्द नहीं करती 


ओर जनता से ही साधु को रोटी, यश, पजा 
, आदि को ग्राप्ति होती है, इसलिये किसी पुराने 
सांचे में ढल हुआ साथु आज के छिये उपशेगी 
काम नहीं कर पाता, क्रान्ति का बिगुल नहीं फूक 
पाता, सुधार की आवाज नहीं निकाल पाता | 
फ्रि भी, अगर कोई इन बन्धनों के भीतर रहते 
हुए और प्रतिकूल परिस्थिति की- कठिनाइयों को 
पार करते हुए, अनावश्यक बोझ सिर पर उठाये 
हुए जन-सेवा के कार्य में डटा हुआ है ते! वद मी 
साधु हैं ।फिर भी, विवेक की दृष्टि से युग के 
अनुसार साध-सहथा का निर्माण करना चाहिये 
या पुरानी साधु-संत्वा में संशोधन करना चाहिये | 
सत्यसमाज ओर साघु-संस्था--+ 


'सञ्यसमाज के प्रचार के , लिये, ही नहीं 


किल्तु सलसमाज को दृष्टि स जन-सेवा करने के 
छिये एक साघपु-सेस्था की आाकग्कता है । किसी 
भी साप-सेस्था का रूप. निश्चित, करने के लिये 
साधारणतः दस बाते विचारणीय . होती हैं, उन 
“ .पर यहां भी कदर किया जाता है | दस बांतें 


सत्यामृत 


ये हैं--. 

१. ध्येय, २. कतेव्य, ३. गुण, ४ प्रवेश 
७. निवाह, ६. कुठुम्ब, ७. उपग्रह, ८. चयो 
९. वृष, १०, व्यवस्था | 


१. ध्येय- सत्य-समाज जिन कायेंकी 


पूर्ति करना चाहता है उन्हींकी पूर्ति करना सत्य- 
समाज की साधु-संस्था को ध्येय है। ये बारह 
ध्येय सत्य-समाज की साधु-सेस्था के भी ध्येय हैं | 

१- धर्मो| संसक्ृतियों आदि का समन्वय. 

२- जाति को दृष्टि से मनुष्य-जाति की 
एकता । रु 

३-- सखार की एक भाषा और लिपि। 

४- भावना, ओर बुद्धि का समन्वय का 
जनता को विवेकी ओर झुधार-प्रिय बनाना । 

_ ७५- मनुष्य-मात्र का संगठित एक शांस्नः 

तंत्र बनाना, जिस में कोई भी एक राष्ट या जन- 


समृह दूसरे राष्ट्र या जन-समृद्द को दबा न सके । 


&- युद्ध को गृूर-कानुनी .ठद्दराना, जिस 
से अन्त्राष्टय विवाद पंचायती तर्राके से या सब 
राष्ट्र के किसी वस्ष्टि न्‍्यायाव्य से निबट सकें | 
<. न शासन तंत्र की बाग्डोर निस्वार्य, निष्पक्ष, 
कमंठ और कुशल व्यक्तियों के हाथ में सौपना। 

८- पूंजीवाद का नाश कर ऐसे निरति 
का ग्रचार-करना जिस से सब को अपनी सेव के 


अनुसार भोजन, वस्त्र, घर आदि मिछ सकें । 
. ९- अपनी सेवा या गुण-के आधार के 


बिना मिले हुए. विशेषाधिकारों का, खासकर जन्म- 
सिद्ध विशेषाधिक्षारों का नाश करना |. 


- १०७ मनुष्य-सात्रको सदाचारी, सम्य, मान- 


दार, सेवासावी बनाकर कर्मयोगी बनाना | 


5. ९१-मानव-जाति के ज्ञान-संडार को बढ़ाना | 
“4 २- आक्यक चुख-साधनों की खोज़ 


अं 


् 


संस्थाएँ [ 
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ओर नि्मोण । 

२. कृतेव्य- इन च्येयों की पूर्ति के लिये 
साधु तीन तरह के काम करत। है| अचार, जीवन- 
शोधन और सवा | 

प्रचार के दो अंग द्व-एक ते लोगों को 
समझान।, दूसरे समझे हुए छोगों का संगठन | 
सत्य-समाज के जो उपयेक्त ध्येय हैं उन ध्येयों 
की उपयोगेता समझाना, उठने ध्येयों का व्याव- 
हारिक रूप बताना आदि अचार! है। और जो 
लेग उन ध्ययोंकों ओर उसके ब्यावहारिक 
रूपों को अपनाने के लिये तैयार हैँ. उन्हें सत्य- 
समाज के सदस्य बनाना, उन का संगठन करना, 
परस्पर मे सहयोग बढ़ाना, उन सब में एक तरह 
की कांटुम्बकता पेंदा करना आदि “संगठन! है । 


सत्य-समाज का साधु ये काम निस्वार्थ भावसे 


निराल्स ह्लोकर करे । 

जावन-शोधन का . मतलब. दें मनुष्य को 
नौतिमान सदाचारी बनाना। मनुष्य झूठ न 
बोले, चोरी न करे, छछ न्‌ करे, व्यभिचार न 
करे, हत्या मार-पीट आदि न. करे, असमभ्य व्यवहार 
न करे, दानीः बने, त्यागी बने, कृंतज्ञ बने, 
खच्छता से रहे, व्यसनों से बचे,. आइ्वार-विहार 
में संयम रक्खे, दुरजन न करे आदि जीवन- 
शोधन का काम करने-बाछा साध जीवन-शोंधक 
है । संक्षेप में इसे शोधक बाद सकते हैँ । ऐसा 
साधु ज्ञानी तो होगा दी, साथ ही जीवन-शोधन 
होग 

संव[- प्रचार ओर जीवन-शोधन के सिवाय 
बाका सब कामू जो. के जने-हित की इष्टि से 
किये जायें-वे सब सेवा ढेँ । जैसे-रागियों की 
सवा, पढ़ाना-लिखाना, किछ्ली का संकट निवारण 


के काये में उस का जीवन आदर्श या अनुकरणीय 


करन]; इस प्रकार सेवा के सैकड़ों काम हैं जो 

आवश्यक आम हो या जो साधु-संस्था के योग्य 

जाधकारो द्वारा बताये गये हो, करना चाहिय 
सवा क साथ कुछ ऐसे काम भी होते ह 


. जिन्हें उपसेवा कट सकते हैं । जो सेना के कार्य 


में किसी न किसी रूप में सद्दायक होते हैं, जिन . 
से सवा के काम की मात्रा बढ जाती है या उस में 
सुधा हो जाती दे। डपंसवा का का भी 
जरूरी हैं | थोड़ा-बहुत उपसेवा का काम तो हर 


. एक को करना चाहिये, पर जो साधु विशेष रूप 


मे उपसतवा ही करते ईं-वे उपसेवक हैं | 
इन कतव्यों की दृष्टि से साथु-संम्या के 
सदस्यों के छः भेद होते हैं। (१) उपसेबक 
(२) प्रचारक (३) शोधघक (8) सेवक (७५) उम- 
यामी (६) सवागी । 
जो किन्‍्हीं दो कामों की जिम्मेदारी ढेते 
हँ-वे उभयांगी हैं । जो अचारक शोधक औए 
सेकक की जिम्मेदारी लेते ईँ-वे सवाभी साधु हैं । 
साधारणतः एंकांगी की अपेक्षा उभयांगी 
और उभयांगी की अपेक्षा सवश्गी अंष्ठ हे, पैर 
र भी मात्रा का विचार करना चाहिये । एक 
साधु सिफ प्रचरक हों पर उसकी प्रसारकता 
इतनी अधिक हो कि जन-कल्येणँ की दृष्टि से 
सवांगी साथु की सेवासे भी उसका मूल्य बढ़ 
जाय, तो वह एकांगी, संवागी से भी श्रेष्ठ हो 
जायगा | इसलिये जिस की जिसमे योग्यता और 
रुचि विशेष हो-वही काम उस्ते विशेष रूप में 
करना चाहिये। हां! थेड़े-बहुत अंश में दूसरे 
काम भी करना चाहिये. और उपतसेवा के जरूरी 
काम से घृणा न करना चाहियें। और यथा- 
झकक्‍य अपना बोझ दूसरों पर न डालना चांडिये | 
३. गुण- जिस युग मं जिस साधु-संस्था 
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के सामने जैसा कार्य रद्दता हैं उसे अपने सदस्यों 
में उसी के अनुरूप गुणा की आवश्यकता द्वाठा 

गुंणों में कोई गुण अत्यन्त आवश्यक ओर 
मूछ रूप ६। इन गुणा मस्त एकाव शझण का 
कर्मा सी साधु-संस्यथा के सदस्व हने का याग्यता 
को नष्ट कर सकती है और कुछ गुण ढत्तर- 
गुण ढवोंते हैं जो हैं तो उनकी कमी आवश्यक, पर 
मुढ-गुणों की अपेक्षा अधिक क्षम्य दै । 

मृछ गुण बारह हैं-१. सज्ज्ञान २. सत्य- 
समानीपनं, ३. सत्यवादन, ४. ईमान, ५. अंहि- 
सकता, ६. शांढू, ७. सड्भधांग, ४ अनजन, 

६ “मारता, १०. दिव्याहार, ११. सांधुता, 
सनन्‍्ताष, १२. कंगठता |... 

उत्तर-युण पन्द्रह हैं-१- विनय. २. सुम!षण, 
ट्ः सरलता, .४. शान्त, ५. अँनसूया, ९. आशे।- 
कारिता; ७. संमब-पाढनं, ८. अविस्मरण ९. आत्म- 
निवेदन, १०, जोगरूकता, ११. सबयग, 
१२. क्षमापणा, १३. स्वच्छता, १४- खांध्याय, 
१७. सदंघष।..... 

(१) सृज्ज्ान- साधु का दो तरह क 
ज्ञान आवश्यक हू । पाइला तो जीवस- विषयक 
जिस के अज्ुस्नार वह जीवन का ध्यय और अपना 
क॒तेब्य अच्छी त्तरह समझ सके | दूसरा वह 
जिस से संस्था के द्वारा सेपि गये काये को वह 
अच्छी तरद कर सके । जेसे-प्रचारक-साथु को 
सल-समाज के ग्रायः समस्त ( पूर्ण 'सल्ाम्ृत' 
तथा यथाराक्‍्य अन्य ) साहद्दित्य में निष्णात द्ोना 
जरूरी है, साथ ही उसे बतमान जगत को सम- 
स्थाओ का तया बिविध धम्म, संस्कृतियों का, इंति- 
हास, भूगांठ जादि का. ज्ञान होना जरूरी हैं । 
इस के साथ उससे त|ककता तथा अच्छी वक्‍तृत्व- 
शक्ति मी चाहिये | 


 सत्याद्धत 


शोधक-साधु में भी उपयुक्त ज्ञान की जरू- 
रत द्वै।हां ! बाइरी-ज्ञान कुछ कम रहे और वक्‍्तृल- 
शक्ति भी कुछ कम रद्द तो भी चक सकता है, 
पर उसमें सहज मनोवैज्ञानिकता कुछ विशेष- 


मात्रा में होना चाहिये। साथ ही संवक-साधु में 
 जीवन-विषयक ज्ञान तो 


ओरों के समान ही 
चाहिये, पर अन्य-विषय के ज्ञान में कुछ कमी रह 
सकती है | लकिन, जिस सेव! के काम की जिम्में- 
दारी उसके ऊपर हू उस विषय मं वह काफी 
होश्यार होना चाहिये । 

(२) सत्यसमाजीपनल- इस में 
भाव, जाते-पममाव, सुधारकता आदि सभी गुण 
जो सत्य-समाजी होने के लिये जरूरी हैं, आ 
जाते हैं । धाघु सत्य-समाज का नेष्ठिक सदस्य 


धर्म-सम- 


होना चाहिये | पर, अगर समाज-द्वित की दृष्टि से 


उचित दो और साघपु-संस्था के संचालक उचित 
समझ तो पाक्षिक सत्-समाजी भी साघु-सस्या 
का सदस्य रद्द संकता है । जथीतू वेष और कुछ 
बाहरी चया दूसरे सम्भदाय को रखते पर भा वह 
सत्य समाज की साधु-सस्था में" स्थान पा सकता 


है। पर अन्य सब” बातों में. उसे सत्य-समाजी 


नाचाज्यि 
(३) सत्यवादन- साधु, झंद्ध आर शापक 
तथ्य बोले; किल्तु प्रभदज, राहस्यिक, निन्‍दक और 
पावेत्तजक तथ्य न बोले । अतथ्य का उपयोग 
कम से कम करे. अथात्‌ बाधघक-अतथ्य और 


_तंक्षऊ-मक्षक अतथ्य तो बिलकुछ न बोले, आवे- 


वकऋज-अतथ्य, प्रमादज-अतथ्य भी न. होगा 
चाहिये | आसरूसज-अतथ्य का तो उसे प्रायः 
अंबसर ही नहीं हैं, खं-रक्षक भतथ्य भी इस के 
लिये डचित नदी] कद्दा जा सकता, बाकी अतध्य 
का प्रयोग वह कर सकता हैं | पर ध्यान रखना 


संस्थाएँ 
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यहां साथु-संस्था से मतछब है. ऐसे आदमियों की 
पंतवास जो छोक-कल्याण के लिय ब्यागी* बने हैं, 
जिन ने लोक-कल्याण में स्व-कल्याण के भी दशन 
किये है और इसी स्व-पर-कल्याण में जो काम और 
मोक्ष दोनों छुखों का अनुभव करते हैं । क्‍ 
साधुओं को जरूरत तो हर समय और हर 
जगह है, पर साधुन्सस्था की जरूरत भी हर एक 
युगम ओर दर एक देश में रही है | चढ़े धर्म 
प्रचार के लिये ां चाहे ओर मी किसी लाक- 
कल्याणकारी काय के छेये, साध-संस्था की जरूरत 
रहती दी हैं । ्््ि 
ट्यूपि साधु-संस्था का सम्बन्ध किसी धर 


संस्वा से रहता आया दैं, पर इस का मतलब यह... 


नहीं है कि धर्मे-संत्था से सम्बन्ध न रखकर साथधु- 
संत्या रद्द नहीं सकती । छोक-कल्याणु के लिये 
जीवन देनवाले त्यागी लोग संगठित और व्यवस्थित 
होकर जब काम करने छगते हैँ तब उसे साधु 
संस्था दी समझना चाहिये । 

इस दृष्टि से किसी गुलाम देश को . खत्तंत्र 
करमेगले स्वयेसेवर्कों या ऋन्तिकारियों का दछ 
भी एक तरइ की साधु-संस्था है, फीस वगगेरद न 
लकर बी+हरों की सेवा करने वाले चिकित्सकों का 
संघ भी एक तरह की साधु-संस्या है । हां ! यह 
बात अवश्य दे कि इस प्रकार की जन-सेवा करने 
वे व्यक्तियों का जीवन पवित्र, ,निस्‍्वार्थ और 
स्याय-पंरायण होना चाहिये । अच्छे पदों को पाने 
की आशा से या और भी किसी अपने ऐट्विक स्वार्थ 
की भाशा स्रे क्रान्ति आदि करनेवाले साधु नहीं 
ई-वे व्यापारी या कृषक हैं | वे अपनी शक्तियों 
को बोकर उस से कई गुणी फसछ पैंदा करना 
चाहते हैं, बे एक व्यापारी की तरद मुनं।फा के लिये 
'बन-सेवा का थंदा करते हें ।ऐसे मनुष्य कदाचित्‌ 


ऐसे लोगों की उपयोगिता 


३ आन 


एक ब्यापारी की तरह उपयोगी हो सकते हैं, पर 
साधु की तरंइ महान और वंदनीय नहीं हों सकते | 
सीमित रहती हैं | ऐसे 
छागे| में से अधिकांश छोग न तो ज्यादा जोखिम 
उठा सकते हैं, न अधिक समय तक बाट देख 
सकते हैं | जब कोई धार्मिक, सामाजिक या . 
राजनतेक ऐसी ऋन्ति करना होती दे जिस के 
सफल हान में पूरा जीवन या पीडढियां गुजर सकती 


च्ष्ष कं ऋ् की, 
हैं, तब उस काम मं सच साघुआ का दी जरूरत 


होती हैं | अगर क्रान्ति का काम न भी करना हो, 
पर छ!|क-सेवा का ऐसा कोई काम करना हों जिस 


में धन और यश पयाप्त या शीघ्र न मिठ सझृता 


हो तो भी उसमें वे दी लेग टिक सकते हैं 
जिन में सच्ची साधुता होती है । 
साधुओं की आवश्यकता दरएंक युग हर 
समय रही है और रहेगी, और साधु- संध्या की 
वश्यकता थी मिट नहीं ख़कती | हां ! उस के 
रूप अनेक तरह के दंग | पर किसी एक रूप 
से ही साधुताकी चिफ्का देना ठक नहां | 


देश-कालछ, पात्र ओर रुाचिके अनुसार साधु- 


संस्था के ध्येय, कर्तव्य, निवोइ के तरीके, रहन- 
सहन, उपग्रइ, वेष, व्यवस्था मिन्न॑-म्लि होते हैं 
परन्तु अगर उस में साधुता के सूछ चिन्ह, जो 
पहले बताये गये दैं--पाये जाते दो तो बविभि- 
जता होने पर भी वे साधु और साधु संस्य 
द्रणीय ह । 
पुराने समय में वैदिक, जेन, बौद्ध, श्साई, 
इसलाम आदि परम के साधु या साधु संस्थाएं रही 
हैं, तथा अनेक राजनतिक ऋ्रान्तियों भ॑ जो से 
घु रहे हैं तया और अनेक प्रकार के निःस्त्रार 
अंन-सेवक हए ६-- वे सब आदरणीय 8 | 
आज भी साधु-संस्था की आवस्वक्ता दे । 


५८ ] 


पुरानी साधु-संस्थाएँ- जीणे-शीणं और संकुचित 
हो गए हे, छाखों, आदमी सिर्फ़ साथु का वेष 
लेकर साध-संस्था के नाम कों कर्ूंकित कर रहे 
हैं, उन में बहुतरे दुराचा/री; भू-भार और निकम्मे 
छोग घुस गये हैं, दम्प फैछ गया दे, इसलिये 
साधु-संत्या के एक छुधरे हुए व्यापक और ठप- 
योगी रूप की आवश्यकता है । 

इस का यह मतक़ब नहीं दें कि पुरानी 
साधु-संस्या में सच्चे साधु रद्द नहीं सकते या हैं 
नई, पर कद्दना इतना ही हैं कि जमाना बदछ 
जाने से उपयोगिता कम रह गई हैं ओर लोक- 
द्वित के कार्यो मं कठिनाई आ गई है | साधारण 
जनता “ुधार या कऋान्ति! को पसन्द नहीं करती 
जौर जनता से दी साधु को रोटी, यश, पूजा 
आदि की ग्राप्ति होती है, इसलिये किसी पुराने 
सांच में ढठा हुआ साधु आज के छिये उपणेगी 
काम नहं| कर पाता, क्रान्ति का बियुल नहीं फूंक 
पाता, चुधार की आवाज़ नहीं निकार पाता | 


फ़िर भी, अगर कोई इन बन्धनों के भीतर रहते. 
हुए और प्रतिकूल परिश्यितिंकी कठिनाइयों को , 


पार करते हुए, अनावश्यक बोझ सिर पर ठठाये 
हुए जन-स्वा के कार्य में डया हुआ दै तो वद्द भी 
साधु है | फिर भी, विवेक की दृष्टि से युग के 
अनुसार साधनसेत्था का निमोण करना चाय 
या पुराना साधु-सस्या मे सशोधन करना चाहिये | 
सत्यसमाज ओर साधु-संस्था -- 

सत्यसमाज के प्रचार के लिये ही नहीं 


किल्तु सल्समाज की दृष्टि से जन-सेवा करने के - 


डिये एक साधु-सेस्था की आवश्यकता है । किसी 
भी साघु-सेस्था का. रूप निश्चित करने के डिये 
साधारणतः दस बात विचारणीय द्वोती हैं, उन 
पर यद्वां भी विचार किया जाता है | दस बातें 


सत्यामृत .. 


हे... 
१. ध्यय, २. करतेन्य, ३. गुण, ४- प्रवेश, 
निवाइ, ६. कुठुम्ब,, ७. उपग्रह, ८. चय 
€,. वृष, १०, व्यवस्था । 

१. ध्येय- सत्य-समाज जिन कार्यों की 
पूर्ति करना चाइता द उन्हीं की पूति करना सत्य- 
समाज की साधु-संस्था का ध्येय दै | ये बारह 
ध्येय सत्य-समाज की साधु-संस्था के भी ध्येय हैं। 

१- धर्मों संस्कृतियों आदि का समन्वय | 

२- जाते का द्वाष्ट से मनुष्य-जाति की 
एकता क्‍ 

३- संसार की एक भाषा और लिपि। 

४- भावना आर बुद्धि का समन्वय कर 


जनता को विवेकी और सुधार-प्रिय बनाना | 


७५- मनुष्य-मांत्र का संगठित एक शासन- 
तंत्र बनाना, जिस में कोई भी एक राष्ट्‌ या जन- 
समूह दूसरे राष्ट्‌ या जन-समृद्द को दबा न सके । 

. ६- युद्धों को गुर-कानूनी ठद्दराना, जित्त 
से अन्तरोष्ट्रीय विवाद पंचायती तर्राके से या सब 
राष्ट्रों के किसी वरिष्ठ न्यायारूय से निबट सके | 

७- शासन-तंत्र की बाग्डोर निस्वार्थ, निष्पक्ष, 
कमंठ और कुशल व्यक्तियों के ह्वाथ में सौंपना । 

८- पूंजीवांद का नाश कर ऐसे निरतिवाद 
का प्रचार करना जिस से सब को अपनी सेवा के 
अनुसार भोजन, वस्त्र, घर आदि मिल सकें । 

९- अपनी सेवा या गुण के आधार के 
बिन। मिले हुए विशेषाधिकारों का, खासकर जस्म- 
सिद्ध विशेषाधिकारों का नाश-करनां । 

१०- मनुष्य-मात्रको सदाचारी, सम्य, ईमान- 


दार, सेवाभावी बंनाकर कमेयोगी बनाना । 


१ १- मानव-जाति के ज्ञान-मंडार को बढ़ाना | 
१२- आवश्यक सुख-साधनों की खोज 


.. झस्थाएँ 
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शा मम 


और निर्मोण ! 

२. क॒देव्य- इन ध्येयों की पू्तिके डढिय 
साधु.तीन तरह के काम करता है। प्रचार, जीवन- 
, शोधन और सेवा । 

प्रचार के दो अंग ह्वै-एक तो लोगोंको 
समझाना, दूसरे समझे हुए छोगों का संगठन | 
सत्यन्समाज के जो उपयुक्त ध्येय दल उन ध्येयों 
की उपयोगिता समझाना, उन ध्येयों का व्याव- 
दारिक रूप बताना आदि प्रचारः है। ओर जो 

|ग उन ध्ययोंकी और उसके ब्यावह्ारिक 


रुपो की अप्रनाने के लिये तेयार हैं. उन्हें संत्य- ' 


समाज के सदस्य बनाना, उन का संगठन करना, 
परस्पर मे सहयोग बढ़ाना, उन सब में एक तरह 
का काढुम्बकता पद करना आदि 'पगठन! है | 
सत्य-समज का साध ये काम निस्वार्थ भाव से 
निराल्स ट्वोकर करें | 


जीवन-शीधन का. मतढब दै मनुष्य को 


नोतिमान सदाचारी बनाना। मनुष्य झूठ न 
बोले, चोरी न करे, छक न करे, व्यमिचार न 
कर, हत्या मार-पीठ आदि ने करे, असम्य ब्यबद्वार 
न करे, दानी बने, त्यागी बने, कृतज्ञ बने, 
खच्छता से रहे, व्यसनां से बचे, आहार-विहर 
में संयम रकक्‍्खे, दुरजन न करें आदि जीवन- 
शोधन का काम करने-बाछा साधु: जीवन-शोघक 
है । संक्षेप में से शोघक कद् सकते ईं। ऐसा 
घु ज्ञानी तो होगा हों, साथ ही जीवन-झोधन 
के कार्य मं .उस का जीवन आदश या अनुकरणीय 
होगा । 
संव[- प्रचार और जीवन-शोधन के सिवाय 
बाकी सब काम जो कि जन-द्वितकी दृष्टि से 
किये जायें-वें सब सेवा ढँ । जेसे-रोगियों की 


रू 


, सवा, पढ़ाना-लिखाना, किसी का सेकट निवारण 


करना, इस ग्रकार सेवा के सकडों काम हईं जो 
जववर्वक मादूम द्वा या जो साधु-संस्था के योग्य 
आंधकारी द्वारा बताये गये हाँ, करना चाहिये ! 

सवा के साथ कुछ ऐसे काम भी दवोते हैं 
जिन्हें उपसेवा कट्ट सकते हैं । जो सेब! के कार्य 
में किप्ती न किसी रूप में सद्दायक होते हैं, जिन 
से सेवा के काम की मात्रा बढ़ जाती है या उम्र में 
सुविधा हो जाती ढै। उपसवा का काय भी 
जरूरी है | पोड़ा-बहुत उपसेवा का काम तो इर 
एक का करना चाहिये, पर जो साधु विशेष रूप 
में उपसेवा दी करते ढैं-व उपसेबक हैं । 

इन  कतव्यां की दृष्टि से साथु-संस्या के 
सदस्यों के छः भेद होते ह9ैं। (१) उपसेवक 
(२) प्रचारक (३) शोधघक (8) सेवक (७) उंम- 


'यांगी (६) सबगी | 


जो किन्हीं दो कार्मो की जिम्मेदारी छेते 
हैँ-वें उमयांगी हैं । जो अचारक॑ शोषक और 
सेवक की जिम्मेदारी छेते ई-वे सवोगी साधु हैं । 
साधारणतः एकांगी की अपेक्षा उमयांगी 

और उमयांगी की अपेक्षा सवागी अेंप्ठ दे, पर 
फिर भी मात्रा का विचार करना चाहिये। एक 
साधु पसिफ प्रच;रक हो पर उस को ग्सारकता 
इतनी अधिक हो कि जन-कल्याण की दृष्टि से 
सव।गी साध की सेवा से भी उसका मूल्य बढ़ 
जाय, तो वद एकांगी, सवागी से भी ओेष्ठ हो ' 
जायगा । इसलिये जिस की जिस में योग्यता और 
वे विशेष ह्ों-वद्दी काम उसे विशेष रूप मे 
करना चाद्षिये | थोड़े-बहुत अंश में दूसरें 
काम भी करना चाहिये और उपपेवा के जरूरी 


 क्ार्मोसे घृणा न करना चाहिये। और वयया- 


शक्‍्य अपना बोश्च दसरों पर न डाछना चाहिये | 
गुण- जिस युग में जिस साथु-संस्या 


६६० ।) 


सत्याइत 


थक 
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के सामने जैसा कार्य रहता है उसे अपने सदस्यों 
में उप्ती के अनुरूप गु्णो की आवश्यकता द्वोती 
है।गुणोंग कोर गुण अत्यन्त आवश्यक ओर 
मूऊ रूप हैं । इन गुणों में से एकाघ गुण की 
कमी भी साधु-संस्था के सदस्य होने की योग्यता 
के| नष्ट कर सकती हैं और कुछ गुण ढत्तर- 
गुण दोते हैं जो हैं तो उनकी कभी आवश्यक, पर 
: मृढ-गुणों की अपेक्षा अधिक क्षम्प दे । 

मूल गुण बारह हैं-१. सज्ज्ञान २. सल- 
समार्जापन, ३. सत्यवादन, 9. इमान, ५. अ्ि- 
सकता, $. शील, ७. सद्भोग, ८. अनजन, 
९, नभारता, १७०, ददंग्याहार, ११. साधुता, 
सन्तोष, १२. कर्मठता | 

उत्तर-गुण पन्द्रह हँ-१. विनय. २. सुभाषण, 
.३. सरलता, ४. शान्ति, ५. अनसूयो, ६. आज्ञा- 


कारिता, ७. सुमय-पाढन, ८. भवित्तरण ९: आत्म- 


निवेदन, १०. जागरूकता, 
६९२. क्षमापणा, ३. स्वच्छता, 
१५. सहंघ। | 

(१) सज्ज्ान- साधुकी दो तरह का 
ज्ञान आवश्यक है | पढिला 'तो जीवन-विषयक, 
जिस के अनुसार वह् जीवन का ध्येय और अपत्ता 
कतन्य अच्छी तरद समझ सके | दूसरा वह्द 
जिस से संस्था के द्वारा सौंपे गये “कार्य को वह 
अच्छी तरह कर सके | जेसें-ग्रचारक-साधु को 
सल-समाज के प्रायः सम्स्त ( पृर्ण 'सल्यामृत! 
तथा यथाराक्‍्य अन्य ) साहिब में निष्णात दोना 
जरूरी हैं, साथ हवी उसे वर्तमान जगत की सम- 
स्थाओं का तंथा बिविध धर्मों, संस्क्तियों का,: ३ 
दास, भूगोछ जादिका ज्ञान द्वोना जरूरी है । 
इस के साथ उसमे तःकिकता तथा अच्छी वकतृत्व- 
शक्ति भी चाहिये । 


११, सहयोग, 


४. खाच्याय, 


बच करे ज्‌+ ञअ॑ रद थ्प ञ 


अवसर दी नह है, 


शोधक-साधु में . भी उपर्युक्त ज्ञान की जरू- 
रत है।हां ! बाइरी-ज्ञान कुछ कम रहे और वक्‍तृत्व- 
शक्ति भी कुछ कम रहे ते मी चल सकता हैं, 
पर उसमें सहज मनोवैज्ञानिकता कुछ विशेष- 
मात्रा में होना चाहिये साथ ही सबक-साथु में 
जीवन-विषयंक ज्ञान तो ओरों के समान ही 
चाहिये, पर अन्य-विषय के ज्ञान म॑ं कुछ कमी रह 
सकती है | लेकिन, जिस सेवा के काम की जिम्मे- 
दारी उसके ऊपर है उस विषय में बह. काफी 
होसयार होना चाहिये | कर 

(९) सत्यसमाजीपन- इस में धर्म-सम- 
भाव, जाति-सममाव, सुधारकता आदि समभी,गुण 
जो सह्य-समाजी होने के लिये ज़रूरी हैं, आ 
जाते हैं | छापु सल्य-समाज का नेष्टिक सदस्य 
द्ोना चाहिये | पर, अगर समाज-द्वित की दृषटिसे 
उचित हो और साधु-संस्था के संचाढ़क उचित 
समझे तो याक्षिक संत्य-सभाजी भी साधुन्संस्था 
का सदस्य रह सकता दै। अथात्‌ वेंष और कुछ 
बाहरी चयो दुसरे सम्प्रदाय की रखने पर भी वह 
सत्य-समाज की साधुन्संस्था में स्थान पा सकता 


है।पर अन्य सब बातों मे उसे सत्य-समाजी 


हांना चादइय | 
(३) पत्यवादन- साथ, झुद्ध ओर शोषक 


० ५ हैं।.. 


तथ्य बोले; किन्तु प्रमादज, राद्षत्यिक, निनदक और 


पापेतत्तेजक तथ्य न बोले | अतथ्य का उपयोग 
कम से कम करें, अथात्‌ बाधघक-अतथ्य और 
तक्षऊ-भक्षक अतथ्य तो बिछकुछ न बोले, 

- ग्रमादज-अतथ्य भी न होना 
आरभम्मज-अतथ्य का ते उसे प्रायः 
ख-रक्षक्न अतथ्य मी इस के 
ढिये उचित नहीं कह्द जा सकता, बाकी अतध्य 
का प्रयोग वद्व कर सकता दे | पर ध्यान रखना 


चाहिये । 


हि ७८ 
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. चादिय के कर सकता &, करना चाहय! ऐसा 
न समझना चांद्ृर्थ ! पाइंड काशिश करना 


चाहिये |कि अतथ्य के बिना अगर कहव्य कंये 


पृ ही जाय तो अच्छा । 

क्‍ ध्रु-संस्था में आपस मे -तो अतथ्य से और 
भी ज्यादा बचना चाहिये और अप्तद्य भाषण तो 
कदापि न करना चाहिये | 

.._ (9) ईमान- ईमानदार द्वोना किसी तरह 

की चोरी न करना बहुत जरूंरी गुण हैं । साधु 

को धन का नजर-चोर ठग-चबोर उद्धाठक-चोर 

बलेत-चोर ओर घातक-चोर तो द्वोना ही न 


चाहिये पर छन्न-चोर भी न होना चाहिये। साधु 
को इस प्रकार की चोरियों की आवश्यकता भी 


नहीं होती, पर खान-पान में बक्षपात आदि की 
संम्भावना रहती है सो उस से बचत़ा चाहिये। 
छोटी-छोटी चीजों मे सफाई रखना और कोई 
वर्ड) चोरी कर डालना चोरी तो है दी, पर दम 
भी है । और बड़ी चोरी न करना किन्तु हो 
छोटी चोरियों करना भी साधता को छजाना द | 
साध का श्स बारे में काफी सतक रहना चाहिये ! 
,.. नाम-चोरी, उपकार-चोरी और उपयोग-चोरी 
भी सांध में न होगा चाहिये । 

(७; अहिंसकता- साधु, भक्षक तक्षक 
बाधक और अविवेकज घात नई करता, प्रभादज- 
घातसे भी काफी बचा रहता है । 

हिंला झूठ चोरी भयथात्‌ प्राणघात, 'विश्वास- 
घात और अधथधात के बोरेमें आचारं-क्ड में 
विस्तार स विवेचन किया गया है वहां के वर्णन 
के अनुसार साधु की इन पाये से बचना चाढ्िये । 
.._ (६) झौल- व्यमिचार से दूर (ना शी 
है। कल्याण-पथ प्रकरण की पाँचवी श्रेणी के 
अनुसार साधु शीछवान होना - च।हिय ! उसका 





'उस के संचालक का दी 


[ ६६१? 





व्यवहार रहइन-सहन, बोडचाछक आदि ऐसा होना 
अंहिय, कि अकेली थवती को भी उससे भय न 
माद्म हो । वह उसे सरब्तासे डी भाई या 
पिताके समान समझ सके | 
(७) संद्धाग- साध, मांप नहीं खायेग 
नशा नह - करगा, शरात बौडी गांजा चरस सेग' 
पूम आदि का सेवन नहीं करेगा। साथ हीं 
उत्त मे काइ दुव्यसन भी न होग | दर तरह के! 
बुर आदत! पर उसे विजय पाना चाह्वियि | 
(८) अनज॑न- राव अपने हिये कोई 
वेका का कार्य न करेगा । मोजन कल जादि 
ब आवश्पयकताएं पृण करने के डिय -साप-सेस्था 
क्‌ जो नियम द्वंभभे उन के अनुपार काय करेगा | 
र॒ काइ कांय करने से उसे कुछ भटठ मिल 


 जाब ता उसपर उछाप-यत्था का आवकार हांगा । 


साथ को किसी की ने|+री तो करना ही 
न चाहिये! इस दृष्टि से वह साप'हंस्थाका या 
नाक्र ढ्वै ] क्ष्म 
प्रकार के व्यापर धंधे भी न करना चाहिये [जिज 
से जनता के साथ आर्थिक संघ द्वो ! 
वह साव-संस्‍्या के रे त 
काम कर सकता दे जिस में उ्ते जनता के साथ 
आयक सघषम न आना पड़े। पढे अप 
आश्रम आदि में कृषि कर सकता हैन नर आ।| 


कफ, 


चंदा जा संकता हैं, और मां किसी तरह के 


2 


पट 


उद्योग मजदूरी ह्ादि कर सकता है। उसे श्रम- 
ह तिष्ठा वा खयाल रखना चाहिये | 
पर वह कुछ भी करें .जो कुछ करे साघु« 


संस्था दी अनुमति प्‌ करे और उससे काई लाभ 


हो तो वह साध-स्त्वा का या समाज का सम्झा 


जाय | खुद अपने लिये या अपने सहज-कुटु- 
म्बियो या सुह्ृत-कुटम्नियां के छिये व अर्था- 
पाजेन न करे | के 


६६२ |] 


सत्याजत 








(>) निभास्ता- कल्याण-पथ अध्याय के 
आठवीं निभोर श्रेणी के विवेचन में. और भगवती 
के उपांग शीषक अध्याय में निरतिग्रह्व के प्रकरण 
में इसका विवेचन हुआ है । उसके अनुसार 
साधु निर्रतिग्रई दोगा। संम्पत्ति रखने की जो 
छः सूचनाएँ दी गई हैं उन में पढ्िली चार सूच- 
नाओं के अनुसार बह आदश्यक वस्तुएँ रखेगा | 
ओर उनको भी वह अपनी न समझेगा । सींघु- 
संस्था की या समाज की समझेगा | और जो कुछ 
रक्खेगा अपने सेवा कार्य की जुरूरत के अनुसार 
रक्‍्खगा और साघु-संस्था की अनुमति से रखेगा । 

हां! साधु होने के पह्िछि अगर उसके 
पास कुछ सम्पत्ति दो ओर बह किस्तों खास काम 
के डिये सुरक्षित रखना चाइता हो; या 'मेक्षा 
वंगर्‌इ न केना पड़े इसडिये रखना चांदता हों 
या किसी दिन साधु-संस्था छोड़ना पड़ी ते बिछू- 
कुछ कंगाल होकर न निकलना पड़े इस विचार 
से रखना-चादइता दो तो वह रख तो सकता है 
पर साधु-संस्था के संचालक के पास उसे सारी 
बात स्पष्टता से रख देना. चाहिंय । और उस की 
अनुमति से रखना चाहिये। किद्ती. प्रकार का 
युप्ततन रखना, या गुप्तरूप में उम्तसे कुटुम्बी 
आदि का पोषण करना आदि अनुचित है | 

जिस की दीक्षा अत्यायी हें. उत्त तो हक 
तरइ से कुछ सम्पत्ति रखना जरूरी सा हैं । सम्भव 
है उनसे साधुता का पाछन नह तो वह निश्ि- 
न्ततःसे बाइर जा सके। अर्थाभावस बाह्वर 
निकलने का डर ओर श्रद्धा या शक्ति न रहने से 
साघुता के विषय में होने घाडी अरुचि ओर प्रति- 
क्रिया, अनयंकर हैं | इस से घन का भी. पतन 
है ओर संस्था तथा संमाजकी भी द्वानि है | 
सापु-संस्था में मनुष्य को निभोर ते होना चःहिये 

क्‍ | 
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पर उसका रूप ऐसा. न होना चाहिये कि. . 
आर्थिक इृष्टिस उसका द्वार बन्द हो जाय 
साधु संस्था में रुचि-पूवषक स्वच्छास रहने में ही 
उस के जीवन की सफछता है । 

(१०) दिव्याहार- अतिमाय न करना 
दिव्याद्वर है । साधु की ब्रत्ति कमसे कम खच 
करने की ओर अधिक से अधिक काम करने की 
रहती है | इसलिये वद्द दर बात में मितब्ययी 
होता है | इसके छिये हुछु्य दो बाते होना 
चाहिय एक ते जिह्बा-जय, देससे अल्पादर |. 
बदुगल्य *रिष्ठ भोजन की आदत उसमे न 
होना चाहिये ! हां | खाध्थ्य की इृष्टे से अच्छे 
पके हुए खच्छ भाजन की आवश्यकता का बह 
अनुमव करे तो इस में कोई बुग३ई नहीं है । पर 
खाने के वर में उसे अधिक से अधिक सहिष्णु 
बनन की. काशिश करना चाहिये । दसरी बात 
हैं अल्पादर | साधारणव; उसे दो बार से अषिक 
बार न लाना चाहिये सो भी कुछ भूखा रहना 
चाहिये । और सप्ताह में एक बार का * भोजन 

(इना चाहिये इस से उस का स्वास्थ्य भी अच्छा 
रहगा साथ ही समाज पर उत्त का बोझ भी कम 
हाग) ; कम सॉजन भा आर अआनक चन्नाक 
खाया जाय तो इससे बचत मी द्वोती है और 
शरीर को पारषग भी ठीक मिल्त। ढे | 

आहार के बरेमें जिस प्रकार मितव्ययी 
आर जिह्ृजयी होने की जरूरत है उसी प्रकार 


अन्य ईद्रयों के विषय में मी वह्द मितव्ययी होगा। 


बह कम कपड़ा मे काम चंलायगा आर भा जदहों 
काटकंसर ई। सकती & करेगा | हां । ।वेतव्य- 
यिता वास्तविक ह्वोना चाहिये सिफ उस का प्रद- 
शन न होना चाहिय। 

(११) साधुंता-सन्तोष- साथधु-संस्या में 





ब्नेपर उस में काफ़ी सनन्‍्तोष होना जरूरी है 
क्ष्यया एक तो वह संस्था में रद्द न सकेगा दूसरे 
#न्य सदस्यों को भी. अनुत्सादित असन्तुष्ट और 
दुछली कणों । जिस ने साधुतायें कल्याण के 
दर्शन नहीं कर पाये बढ दुनिया को साधु नहीं 
बना सकता हैं और न अच्छी तरद्द सवा का 
काय कर. सकता दै। इसलिये साधु-संस्थाम 
प्रवेश करते समय उसे इस बात का अच्छी तरह 
हिप्ताब छगा लेना चाहिये कि वह स्वर कल्याण 
की इष्टिस छाम में द कि नद्ं | * 

विषयों की छालपा दो; पुराने विषयों को 
याद आती दो, साथ-सस्था मे काई रेसे 
गैरब या मइत्ता का अनुभव न होता हों, जिस से 
बह विषय-छाठसा को दबा सके तो उत्त का सांघु- 
सृसथा म रइना ठके नहीं। & । के 

घु-संस्थ 

झता हो, पुराने जीवन की याद से या आवेष्य क/| 
ल्पनाओं से विनय शिश्चषचार और धवाम 
शिविल्ता भाती दो तो समझता चाश्ये कि उसे 
साधुता में सन्‍्तेष नईीं। ६ और ऐस आदमी को 
साधु-रंस्था में न रइनः चाक्षिये या 
इस असन्ताष का इटाने का प्रयत्न करना चदवं | 

(१२) केसंठता- साथु को कमझछ हाना 
चाहिये | कम से कम थाठ घेटेलज रस काम 
लगाने की कोशिश करना चाह्ष्यि जिले जने हित 
का काम कद्ते ई । दूसरी बात यह हे कि उते 
दिन-चयी व्यवस्थित बना लेना चाहिये आर उस 
के अनुधार काब करना चाश्यि | तीसरी बात 


ने 
से 


यह है कि उसे बोद्धिक काम ही न करना चार्दिये | 


कुछ शरीर-श्रम भी करना चाहिये | हां + बाद्धक 
दूँ रु ७ 
काये का बोझ ज्यादा हो या बंद्धता आदि के 


अर 


कारण शरीर अशक्त हो तो बा | है पर 


सरस्यथूछ्‌ 
ज्य््य्श्स्स््ज््नल््क्-__-््__न्‍्््+॒ सर 


अनुशासन की वह बोझ सम- 


'आदत गज गई हडढ्ूं। 


शीघ्रप्त शीघ्र - 
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उसे जानबूझकर अमिम[न-वश या आह्त्य-बदा 
शरीर-अ्रम पर उपेक्षा या घृणा न करना चाहिये । 

उत्तर गुण पन्द्रद ई साधु-संध्था म॑ रहने के 
लिये य भी आबर्यक हैं। ध॥न की थोडी-बहुत 
कमी क्षुत्तव्य हो सकती ह पर इन पर जरा भी 
उपेक्षा न होना चाहिय। अनक 3त्त-युर्णो की 
कमी या एक गुण की अततेगात्रा में कमी हाथु-संस्था 
में रहने के अयोग्य बना सकती है । 

(१) विनेय- तप के प्रकरण में बत[ये गये 
सांत ग्रकार क ( आसन, अद्जडि अनुपोद्न, पुर- 


कर्ण, प्रशंसा, वेयाबृत्य, सम्पक-भाफि ) विनय 


का पात्र के अनुसार पालन करना चाहिये 
(२) सुभाषण- अच्छी तरह बात करना । 

र मे कोमल्‍ता का परिचय मिछे, प्रेम अंगट दो, 

भेम[ुन भादि न माद्म हो, थोड़े और तुले 
हुए झब्दों का उपयोग किया जाय, कादि सब 
सुमाषण के चिन्इ दें । अगर भाषण के विषय में 

$ ते उसे धीरे घीरे छुपारना 
ह्यि। - 

. (३) सरठता- छलकपट का न होना सर- 
हता है | साधु का घाखबाज तो द्वाना डी न 
चादिये पर साधारण व्यवहार में भी अधिक से 
अधिक सरछ होना चाहिये । सरलता का यह 
मतलब नई है कि व गम्भीर न द्वो या'चुगढ- 
खर हो य। मनाना बकत्राद करने-बाढा हें 
पर मतब्तब्र यद्द हे कि-उप्त के ब्यवइर से हंदया 
का आदत प्रगठ दोती हो | लोगे। के। विश्वास दो 
हि बई जरूरी वात छिपायगा नदी, सोस्‍्वा के 
भीतर किसी तरइके घह्वन्त्र न बरगा, न रेस 
बते जानते हुए छिपायगा, सावारण बातचीत मे 
अपना दिछ खोलकर सख देगा, शब्द-छछ मन 
करेगा आदि | आचाय या साथुन्मेत्वा के संचा* 
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छक के सामने तो यह सरलता अत्यन्त आव- 


श्यक है >' न 


(४) झान्ति- क्रोव न होना शान्ति है | 
यो थोडा-बहुत ऋषावेग कभी कभी हो जाता है पर 
उसमे स्थायिता न होना चाहिये। वह शिष्टता 
का अतिक्रमण न कर जाय, ओर बाद का व्यवहार 
इतना शान्ते-पृण हो के मानों क्रोध हुआ ही 
नहीं था | अशान्त मनुष्य न ते ठकि तरह से 
विच्चर कर सकता द्वै न कर्तव्य कर सकता है 
इसलिये हृदय अधिक से अधिक झ्ान्‍न्त रखना 
चाहिये । ह 

(५) अनसूया- दूमरे का फ्तन हो जाय 
जिस से मेरा महत्व बढ़े इस ग्रकार छसूंया या 
ईंष्यों मम में न रखना अनसूया दे । इस प्रकार 
के भावा स हस्था नष्ट हो जाती है, सहयोग टूट 
- जाता है । इसालेये किसी को गिराने की चेष्ठा न 
करन। चाहिये | | 

(६/ आज्ञाकारिता- व्यवस्यित-रूप में काम. 
करने के छिये ये।ग्य अधिकारी की आज्ञा मानना 
अजरूरा ६ | अगर यंद मादुम हो कि अधिकारी 
का साज्ञ योग्य. नहीं ह्वे*ते उस के विषय में 
पीछ से आपात्ते करना चाहिये |. आज्ञा पिडने के 
अवघ्तर पर तो उच्च के पालन . काने की कोशिश्न 
करना चाइय | हां, जाज्ञा बहुत ही अनुचित 
है तब बात दूसरी $ | ऐसी हालत में उसी 
पम्य खुलासा करा ढेना चाहिये | पर आज्ञा पर 
उपक्षा कदा।प्‌ न करना चाहिये । 

(७, सम्रय-पालन- समय की पाबनदी एक 
बहुत जरूरी ग्रुण द्ै इस से अपने काम तो व्यव- 
त्थित रइते ही है साथ ही दूसरों को भी सुविधा 
रइती है । बेर समय की पाबन्दी करे या न करे 
पर साथु को तो करनां ही चाहिये। समय की 


पाबन्दी न करने मं गौरव समझना या खत्न्त्रता 
समझना भूल या मखता हैं | । 
(८) अगिस्मरण- अपने कतैन्य का छण 
रखना भी बहत जरूरी ड्ट | भुलक्कड आदमी 
इमानदार भी हा ता भा आवंश्पनीय हो जाता 
है इस से दूसरा की बड़ी परेशानी होती हैं। वे 
तुम्दारी आशा में हं कि तुम अमुक काम करेंगे 
पर तुम भूछ दी गये, तो इस से सारी योजना 
पर पानी फिर जाता है । मूल जाना ज्ञनकी 


| का 


कमी का परिणाम नहीं हे किन्तु छिपी हुई सोक्षा 


--या लापवाही का परिणाम है | भूलछ जाना वास्तव 
में छुज्जा की बात दे । 


यो दरएक आदमी दरएक बात या चीज़ 
को सदा याद नईीं रख सकता इस प्रकार मूढ 
जाने से यद्मां मतलब नहीं है, बह खाभाविक है ! 
पर जिस काम की जिम्मेदारी तुम्होरे ऊपर है 
जिस के लिये तुम वचव-बद्ध द्वो ऐसी बाते भूलना 
न चाहिये | छापवोह्की कम कर देने से इस प्रकार 
भूखने की आदत मिंट जाती है । 
घुके लिये अपने देनिक-कतंब्य, तथा 
गुरुजन। को आज्ञा कदापि न भूलना चाहिये | 
(९; आत्मनिषेद्न- साधु-संस्था सर्ी्खी 


पविन्र संस्था में रहने-वाल व्यक्ति को आत्म-निवेदन 
बहुत जुरू) दें ! गुरु आचाय जिसे बह अपना 
संचाढक समझे, उद्ध के हमने अपनी मनोव्यथा 
या मनाबिकार ग्रगट कर देना आत्म-निर्वेदन है 
इस से इसे शर्शन्त भी मिलती हैं उस का इलाज 
भी ढ्वोता है; विश्वास और प्रेम भी बढ़ता है। 
. हरएक आदमी को इस प्रकार नेवेदन 
के लिय (करा यथाग्य आधार का चुनाव कर दन! 
चाहिये | ओर उस के लिये की$- समय दिनल्‍या 
तिथि का नियम मी बना लेना चाहिये। 


सस्थाएँ 
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(१०) जागरूकृता- कतैव्य में सदा सजग 
रइना जागरूकता है । दुनिया एक युद्ध-स्थल 
है श्सम॑ सदा सजग रहना पड़ता है थोडी-सी 
भी असावधानी सबनाश कर सकतीं है ! साधु 
के ऊपर जो सेवा का भार है उसे उठाने के लिये 
सदा जागरूक रहना चाहिये । यद्व गुण इरएक 
मनुष्य के छिये जरूरी है पर साख में. तो यह 
होना ही चाहियें। जागरूक व्यक्ति ही अनेक 
कामों के बोन्न को सम्दाल सकता है । साधु कोई 


मशीन नहीं है कि दिन भर एक सरीखा एक ही 


काम करता रहें और इधर-उघर न देखे, उप्ते 
अपने सारे कार्यो का. छोझ सम्दालना पड़ता है 
ओर सबमें सावधान रहना पडता है | 


हां | यह दो सकता है कि कमी किसी 


एक ही काम पर वह नियुक्त कर दिया जाय 
ऐसी द्वाल्त बह सवारी शक्ति उसी काम में छगा 
देगा । फिर भी बंद चौकन्ना रंगा नि&से दूसरे 
कार्मो को भूछ न जाय ओर अपने कॉम में शियि- 
लता न आ जाये । 

जौ जितनी बड़ी जिम्मेदारी लिये हुए है 
उसे उतना अधिक ही जागरूक रहना जरूरी है । 
यद्यपि मनुष्य न ते सवज्ञ है और न स्व- 
गत इसलिये उसकी जागरूकता सीमित ही 
रहेगी फिर भी साधु में जन-साघारण की अपेक्षा 
विशेष जागरूकता होना चाहिये ! 

(११) सहयोग- साधु-संस्था के. सब 
सदस्यों को मिलकर काम करना चाहिये | वे यह 
समझे कि वे एक ही सेना के सैनिक हैं । इस- 
लिये एक दूसरे की रक्षाके लिये एक दूसरे के 
काम में हाथ बटने के लिये सदा तैयार रहें । 
“अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग! 
वारी कहावत चरितार्थ न करें । 


भर 
न 
4" मं 


की तरफ काफी खथल रखना चाह्निये | बहुत-से 


यह हो सकता है क्लि उन में काम का बट- 
वार कर दिया जाय॑ ' पर अपने अपने काम के 
हिल्‍ल्त का लिये बंठना ठीक नहीं है. वह तो 
करना ही चाहिये पर ययथाशक्य एक दसेरे के 
काम में हाथ बटाना चाहिये | उन की कौटुम्बि- 


 कता काफी गहरी और स्नेद्-पूर्ण रहना चाहिये | 


(१६९) क्षमापणा- मनुष्य कितना भी 
महान्‌ हो उसमे कुछ कुछ कमजोरियों रह ही 
जाती ई या कुछ न कुछ भूलें हो ही जाती हैं 
पर यहं बात नहीं हे कि भूल हरएक से होती है 


: इसलियें उस का कुछ बुरा असर न होगा । बुर 


तो बुराह है बह अपना फल देगी दी, पर उस 


की एक बड़ी औंध है क्षमापणा। भूछ दो 


जाने पर क्षमा मांग ढने से भूछ का असर प्राय: 
नष्ट € जाता ६ ओर नज्जता के कारण प्रेम बढ़ 
जाता दे । इसलिये भूल होने पर क्षमा शंगवने की 
आदत हू जाना चाइये , 

दवां | वह आदत तकियाकछाम न बत्‌ जाय । 
क्षमायाचना ठीक मात्रा मं ठेक मोक्ध पर कुछ गम्मी- 
रता के साथ कावा चाहिये | क्षमा कीजिये 
क्षण कोजिया! बोलने कीं आदत-सी हो जाय, 
यह सब्र बोछते समय चेहरे भादिसे खेद के 
अनुभव का कुछ परिचय ही न मिले तो इने 
शब्दों का मृल्य नष्ट जो जाता है । 
(१३) स्वच्छता- दरएक साध को खच्छता 


लोग साधु-जीवन में गंदगी को भूषण *समझते हैं 
तपस्या कद्ठते हैं पर यहै मूल है। अति-श्वगार 
आदि से साधु को विरक्त रहना चाहिये .पर 
स्वच्छता से विरक्त रदने की कोई जरूरत नहीं 
हैं। बल्कि इस बोरेमे बुक दसरों के ढिये कह्च 
आदश-रूप द्ोना चाहिये | वह झरीर जोर बस्ल 
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आदि स्वच्छ खखे, बैठने-उठने की जगद्ट स्वच्छ 
रक्खे, आने-जाने की जगद को स्वच्छ रखने को 
५ कोशिश करे, गांव में स्वच्छता रे इस की कोशिश 
करें, उपदेश से समझाने से तथा अपने द्वाय को 
सेवा करके वद्द स्बच्छता का पाठ पढ़ावे । 
अनावश्यक॑ कष्ट सहना नतों तप है न 
धर्म] संसार को घुखी बनाने के ढिये साधु-संस्था 
है, कष्ट बढ़ाने के लिये नहीं | जो कष्ट किसी 
महान्‌ छुख के लिये अनिबाय है उसके सददने 
का कुछ अये है पर गंदगी ऐसा कष्ट नहीं है, 
जिससे अपना या दूसरोंका सुख बढ़े। हां 
अगर किसी विशेष अवसर पर” गंदा रहने की 
जरूरत पड़ जाय तो वह क्षन्तव्य दे । पर डस 
भी ययाशक्य स्वच्छ रईने की कोशिश करना 
चाहिये | 5 
... (१४) स्वाध्याय- साध को खाध्याय प्रति- 
'द्विन करना चाहिये | प्रार्थना भी एक तरह का 
साध्याय दे बाचन मनन चिन्तन थी एक तरह 
का खाध्याय दै।- किसे न किसी तरह का 
स्वाध्याय उसे केरना चादियें। उसे का साधारण 
रूप यह दोना चाहिये कि वह प्रतिदिन ग्राथना 
' करे और कुछ ज्ञान-वर्भक साढिव्य पढ़े या सुने ।. 
(१५) सद्वेष-साधु को वेष के. रखने मे 
तीन बातें। का खयार रखना चाहिये | पह्विली 
ते यद्द के वेष में सादगी दो । जिस देखते दी 


आग कल्पना कर सके कि यह त्यागी मनुष्य है! 


दुसरी' यद कि कम खच हो। थोड़े कपड़े मे 
अधिक काम निकाकन की तरफ मी उसका ध्यान 
रहना चाहिये | साधारणते: चादर, बंडी, और 
धोती यद्द साधु कीं पूरी षोशाक है । पर अधिक 
ठंढ के. दिनों में या शीतग्रधान देखों में स्वास्थ्य 
रक्षण की इंधिसे कुछ और वर आदि ढेना पढ़े 





सत्यागृत 


तो ढेना चाहिये । तीसरी बात है साधु-संस्या की 


सूचकता, अर्थात्‌ वेष स पता लंगे कि यद्द अमुक् 
धु-सस्था का सदस्य दे । पर इस्च के लिये 

में अधिक चित्र-विचित्रता न छाना- चाय | एक. 
सरीख सादे वेष के साथ- अगर कुछ चिन्द कैफह 
धारण करले तो भी उस से खास साधु-संस्या कौ 
सदस्यता का पता छग सकत। है । जैसे कपड़े 
पर कोई खास तरद्द का निशान है, हांयकी 
छकडी पर कोई खास तरह की घ्वजा है. आादि। 
इन तौन बातों का .खयाकू रखते हुए साधु को 
सद्दष रखना चाहिये | पर खास बेष के बिना 
साधुता नहीं रद्द सकती ऐसा मृखेता-पूर्ण श्रम 
क्रमी न करना चाहिये । 


इस प्रकार बारद ओर पन्द्रह, कुछ सच्ता- 
इस गुण साधु के लिये बताये गये, इस का यह 
मतलब नहीं दे कि इतने दी गुणों का खयार रक्खा 
जाय | जन-सेवा और आत्म-विकाीप की दृष्टि से 
उसे अधिक से अधिक ग्रुर्णोका संचय करना 
चाहिये+ और देशकार की परिस्थिति के अनु 

रं सांधु-युणी की संख्य। सत्ताईंस से भ्रधिक भी 
की जा सकती है । 

४ ग्रवेश- साधु-संस्था में कैसे लोग प्रवेश 
करें. यंद्द बहुत म्द्वत्व की बात दे । आल्सी भुख- 
मेरे मूखे असंयमी ऋणग्रस्त. विछा|सी बेजिमेदार 
अल्प-वयस्क आदि लोगों को साथु-सेस्था में ढेते 


से साधु-संस्था नष्ट हो जाती हे भोर अगर क्रिप्त 


कारण नष्ठ न भी हो. तो बेकार और समाज के 
लियें बोझ्ष बन जाती द्व इतना ही नहीं, कितत 


' अनर्थकर हो जाती हैं। इसलिये साधु-संस्यार 


प्रवेश करते समय निम्नलिखित बातें का विचार 


- कर लेना चाह्षिये | . ह 


(क) जो व्यक्ति कौुम्बिक जिम्मेदार 
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ईंषा है ढसे दीक्षा न देना चाहिबे | जिस के 
ऊपर पत्नी के और बाल-बच्चों के पान-पोषण 
का भार हैं वह दीक्षा न के। ठन के पाछन- 
पोषण की उचित-ब्यवस्था हो और ठस व्यवत्वा 
से पत्नी सन्‍तृष्टठ हो तभी वह खाधु दीक्षा छे 
सकता & | | 


(ख) जिस ने अपनी पतली के साथ दाग्पत्य . 


के कमसे कम बीस वे बिता छिये डा वही 
पत्नी से साध-दाक्षा के लिये अनुमति भांग सकता 
है।हां | पत्नी की उम्र 9५ बषकी हो चुका 
हो तो यहं बीस वर्ष की भी केद नहीं है पर 


अनुमति लेना आवदुयक दे । पत्नी की भजुमते. 


के बिना पति दीक्षा नहीं के सकता | यहा नियम 
"पत्नी के लिये भी छागू है | 

( मतठब् यह कि यह देख छेना चाहिये 
कि किसी के दीक्षा छेने से कुदुम्बकों भसद्दाय 
जवथा तो नही द्वो जाती । ) 

प्रश्न- अगंर पति-पत्नी दोना मिलकर दाक्षा 
ले तो कया हानि हैं ! पहिले वानप्रस्ष छोग दाम्पत्य 
के साथ ही वनबास्र करत ये भर यथाशक्य 
जन-सेबा करते थे | 

 उत्तर- दाम्पत्म के साथ जन-सेवा की जा 

सकती दे और साधुता का निवाद्द भी - हो सकता 
है पर दम्पति साधु-संस्या में अ्रवेश षरें तो इससे 
साधु-संस्थाका कोंदुम्बिक जंजाछ , खूब बढ़ 


जायगा | फिर भी अगर क्रिसी विशेष दम्पतिके 


साधु-संस्था में जाने से जंजाछ न बढ़ता शो समाज- 
सेवा के कार्य मे मदद मिकुती हो तो ऐसा भी 
किया जा सकता है, पर ठसमें निश्नद्िखित 
शर्तों का पाछन होना चाहिये। 

१- पत्नी की उम्र चाढीस ओर पति की 
. अऊम्र पेताढीस से कम न हो | 


जकबगम 9 


२- निःसन्तान दो ' अथवा सनन्‍्तान समर्थ 


हों, भर वह अपना निवोह कर सकती हो 


क्यवा उस के पालन-पोषण की जिम्मेदारी ऐसे 
ब्यक्ति न उठाली ह जिस से भविष्य में पाकन- 
पोषण की चिन्ता न रहे । साथ डी मविष्य में 
सनन्‍्तान पैदा होने की आशा चढी। 

३- जावश्यकता होने पर पति- और पत्नी 
अंडग रह सकते द | 

४- साधु-संस्था की झोटम्बिकता के भागे 
दाम्पल की कोंटुम्बिकता गोण दो | 

७- दम्पति में सेवाको काश थसाघारण 
योग्यता हो और वे साइ-संस्या की विशेष जिम्में- 
दारी उठा सकते दो ।. 

&६- दम्पल के कारण साधु-सरंस्था के गुणों 
ओर नियमों में बाधा आने की सम्भावना न हो ! 

(ग) कुष्ट आदि स्वार्यी संक्रामकरोंग या 


ऐसे रोग जिस से साथु-संस्था के कंब्य पूरा करने 
में बाधा पहुँचती हा ते 


साधु-दीक्षा न छेना 
चा।हये | 
(बे) ऋणग्रस्त ब्यक्ति जब तक ऋण न 


' चुका दे अथवा ऋण माफ न करांे तब तक 


दीक्षा नई के सकता । सी प्रकार दिवाडिया 
व्यक्ति भी दीक्षा का अधिकारी नहीं ढदै।..' 

(छू) अन्याय अत्याचार आदि करके अगर 
कोई व्यक्ति राज-दंड से बचने के डिये दीक्षा लेना 
चांहे तो वह दीक्षा का अधिकारी नई दे । 

(च) पह्िके ज्ये मूलगुण ओर उत्तर-गुण 
बनाये गये हैं उन गुण की पात्रता देखकर ही " 
किसी को दीक्षा हैना चाहिये और देना चाहिये । 

(छ)जिस की उम्र तीस वर्ष से कम है वह 
स्थायी साधु दीक्षा का अधिकारी नहीं है । बढ 
पहले एक वर्ष के [ड्ये दीक्षा के फिर तीन तीन बर्ष 
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के किय नये सिरे से दीक्षा झेता जाय | जेब कम 
से कंम तीस वर्ष की उम्र हों जे|ब तब स्थायी 
दीक्षा के । ओर जब तक उम्र बीस बषे की न 
हो. तब तक अस्थायी दीक्षा भी न ले | 

(ज) कम से कम तौस वषकी उम्र का 
व्यक्ति जब पहली दीक्षा छे तब साधारणतः एक 
बष के लिये कच्ची (अस्थायी) दीक्षा ले फिर बाद 
में पक्की (स्पायी) दीक्षा ले। सुपरोिचित और 
विश्वसनीय व्यक्ति के ढिये शुरु से दी पक्की दीक्षा 
दी जा सकती दें । | 


(झ) दीक्षा ययायोग्य जनता की उपस्थिति, 
' में होना चाहिये। दीक्षा का फार्यक्रम वैसा ही है .. 


जैसा कुठुम्ब श्रष्याय में अणी-दीक्षा का बताया 
गया है | 

(न) जिस की उम्र दीक्षा के योग्य नहीं- है 
वह उम्मेदवार के रूप में साधुओं के साथ रह 


सकता है । ओर डंपेसाधकों में उसकी गिनती - 


की जा सकती दे | पर सोलह वषे से कम उम्र 
के व्याफ़े का डम्मेदवार के रूप में भी न रखना 
चाहये। ; ञ 


(2) दीक्षा देने और ढेने का अधिकार नर- 
नारी का एक सर्राखा है। यचापि -छुविषा की 


इंष्टि स साधु-संघध ओर साध्वी संघ की व्यवस्था 
अल्य अलग होगी फिर भी आकयकृतानुस 
कोई पुरुष किसी साध्वी के पांस दीक्षा ले सकंता 


डे ओर फाई स्री किसी योग्य साधु के पास दीक्षा . 


ले सकती दै | समस्त साधु-साध्वी संघके प्रमुख 
पद पर काई साध्वी भी हो सकती है और “कोई 
साधु भी । फिरि भी साधारण रिवाज यह होगा 
कि नारी साध्वी के पास दीक्षा के और नर साधु 
के पास । जहां दीक्षा देने वाला कोई न हो वहां 
समाज के सामने दीक्षा छी जो तकती दे । ' 


- का तो अवसर ह्वी कहां 


प्रवेश के. समय पात्र और अपात्र का विचार 
अच्छी तरह करना चाट्दिये | झुपात्र साधु थोड 
ओर दीले नियम से-सी भाग पर चलते रहते हू 
और अपात्र व्यक्ति कठोर से कणेर नियमों के रहने 
पर भी कुमागे में जायगा ओर दूसरों को ले जायगा। 


इसलिये साधु-संस्था में छुयोग्य ब्यक्तियों को ही 


लेना चाहिये। ६; 


ि हि8०.. ९ 
५ निवाह- हरएक मनुष्य के जीवन में 
धरम, अथे, काम, और मोक्ष का समन्वय होना 


जरूरी हैं, इसलिये साधु के जीवन में अर्थ का 
समन्वय होना चाहिये | यह ठीक दै कि उसके 
» जीवन में अथकी ग्रधानता न होगी फिर भी 


(सेबोह के लिये अथकी कुछ न कुछ व्यवस्था 
जरूरी है । यद्यपि साधु लेन-देन का हिसाब 


नहीं रखता फिर भी-इतना ढदिंसाब तो उसे रखना 
ही चाहिये कि उच्त का जीवन बोझ तो नहीं बन 
-गया है दढ् दान की अपेक्षा आदान अधिक तो 


नहीं कर रहा हैं। इन सब बातों का खयाढ 
करते हुए उसे निवाह् का तरीका अपनाना 
होगा । 


६ 


निवाइ के तराक मे श्ने दा बाता का खयाढ़ 
रखतना- भा जरूरा| ६, एक ता यह कांबिवांइ के 


-छिये ठंसे आल-गौरव ने खोना पड़ें, दूसरा यह 


के-अन्याय से निवोइ- न कश्ना पड़े | जहां लेने 


की अपेक्षा देने की चेश अधिक है और कम से 
 कंममें गुजर करने की भावना हैं, 


न्द्र्या को 
गुलामी नहीं दे वहां अन्याय से उपाजद करने 
हू है | अगर निबोइ के 
लिये ढसे अन्याय करना पड़े ते+उस की साधवा 


ज् 


तो व्यय ही हैं, साथ ही वइ साधारण सम्यजन से 


भी गया बाता है । क्‍ हा 





आत-गेरव की दृष्टि से डसे निवांद्द की बात 
म्ंकाफी सतक रहना है।पढ़िली बात यह है. कि 
बह किसी की नोकरी न करेग। नौकरी कितनी भी 
बड़ी हों उस में न आत्म-गैरव रहता है न स्वत- 
न्रता | सापही ढसका मूल्य भी पेसों से तुछ 
जाता दे इसलिये जो पेंसों की तो मे उससे 
भारी उत्तरत हैं वे अयोग्य होते हुए भी साथ प्र 
येग्य समझे जावेंगे। इसलिये साधु को नोकरी 
तो करना ह्वी न॑ चाहिये । | 

ओर किसी तरह का व्यापार-घंदा करना भी 
ठौक नहीं । क्योंकि उससे तृष्णा ओर चिन्ता 
बढती हैं, और उस का जीवन भी साधारण जनों 
के समन दो जाता है इससे साधुता के गौरब 
के| पक्का छगता है | 

इस का यह मतलब नहीं कि इन कामों 
के करने से किसी के जीवन में- साधुता रह नहीं 
सकती, साधुता तो जीवन की पवित्रता और 
निस्वार्थता पर निर्भर हैं सो वह नोकरी, मजदूरी, 
व्यापर-घंदा आदि करते हुए भी रह सकती. है 
पर साधु-संस्था की रचना में तो भीतरी रूप के 
साथ बाएरी रूब का भी खयाछ रखना पड़ता है | 
अन्यथा साधु-संस्था में इतना कचरा आ जायगा 
ओर वह इतनी गौरवईान हो जायगी कि वह 
संस्था ही न रद्द जायगी। 

इन ख्रव बातों का ख़याक रखते हुए साधु- 
संस्था के सदस्य को पांच तरह से अपना निर्वाइ 
करना चाहिये । (५) मिक्षा (२) निमनन्‍्त्रण, (३) 
भागतादान (४) आश्रमाजन (५) अजितसेग | 

(१) भिक्षा- साधारण उपाय मभिक्षा दे । 
पर मिक्षा इस तरीके से न माँगना चाहिये जिस से 
दौनता प्रगठ हो, या भिक्षा देने-बाले के परेशानी 
हो, या वह उपेक्षा से दें, दूसरे मिक्षुकों के साथ 


संबष हो | भिक्षा ढेने की निम्नदिखित सूचनाभों 
का पालन करना चाहिब । 

क- मिक्षा छेते समय दीनताका कोई 
वचन न बोले, न दीनता सूचक आशीवाद दें। 
“भगवान तुम्दाया भला करे, साधु को. दोगे.तो 
दस गुना पाओंगे, माई जरा साधु का खयाढ दर 
आदि बोलना अनुचित है | 

जा छोग साधु को दान देते हैं वे साधु का 
उपकार नहीं करते, किन्तु इस तरीके से वे साधु 
के द्वारा इनि-बाढी स्रमाज-सेवा के कांबे में सद्दा- 
यक बनते हैं, इस प्रकार साधुको भिक्षा देना 
समाज-सेवा का कार्य है. साधु के ऊपर दया या 
उपकार नहीं | यद्द बात तभी पैदा हे। सकती है 
जब साथु समाज-सेवद हों। सुफ्तखोर न्यक्ति 
साथु-वेब लेने पर भी दयनीय और दीन हो 
जायगा | जहां दयनीयता या दीनता है वहां 
साधुता कैसे रद्द सकती है । 

ख- कोई झंझलाकर भिक्षा दें तो न ढेना 
चाहिये | | 

ग- उपेक्षा या तिरुआर के साथ भिक्षा दे 
तो न लेना चाहिये । 

घ- भिक्षा ठेने के ढिये किसी के द्वार पर 
बड़ी देर तक खड़ा न रहना चाहिये । सिर्फ 
उत्तनी देर रुका जा सकता & जितनी देर में 
गृही का ध्यान जा सके | 

छढ- नहां मिक्षुकों की मीड " वहां मिक्षा 
न लेना चाहिये। 

च- जब तक कोई आदर स्नेद् भादिके 
साथ न बुलाये तब तक मिक्षा न ढेन चाहिये | 
“इस तरह प्रणाम करों, इस तरद्द हाथ जोड़ो! 
आदि नियम बनाना अनुचित द सिर्फ दाता 
का भाव देखना चांदिये | मिक्षा देने मं ठपे 


कि] 
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अप्रसनता हो तो मिक्षा न ढेना. चाहिये | 

5- कोई चीज अनावश्यक हो तो न छे, 
पर उस चीज का तिरत्कार कर दाता का दिल 
न दुखाना चाहिये । सिह भरे स्वर में अस्वीकार 
करना' चाहिये । अस्वीकारता का क्वारण बताना 
अगर जरूरी समझे तो वह भी बताया जा 
सकता & । 

ज- साधु भोजन की सामग्री सिक्ष[म 
लेकर अपने स्थान पर भोजन तेयार कर सकता 
हैं पर सवा काय के लिय आधक समय मिला 


. सके इसलिये पका इआ भोजन ढेना अधिक 


सुपधिाजनक हैं । 

झ- अनेक बरसे थोडा-धोड़ा भोजन ले, 
पर अगर कोई पूरा भोजन कराने का तेंपार हो 
जाय तो पूरा गोजन उसी के यहां कर के ! पर 
अगर अपने ज्न्य सहयोगियों के ढिये मिक्षा ढेना 
हो तो किसी के यद्वां भोजन न करे | 

अ- जरूरतसे ज्यादः मिक्षा न डे; मिक्षुक 
को संग्रहशीकू न होना चाहिये अगर कभी संग्रद 
करने की ज़रूरत हो ते यह बात प्रगट कर दे 
--ठ- भिक्षाम मिछी हुई वस्तु साथु-संस्था के 
संचालक की बताद [फिर ढस की अनुमाते से 
स्बैकार करे | द 

5ठ- मिक्षा का निममत्रण भी स्व।क 
जा सकता है) 

ड- जब कोई पूछे कि आपको किसी 
अन्य वस्तु की आवश्यकता है तब वस्त्र वंगरद्द 


क्या 


जे। आवश्यक हो वह बता दे फिर भी इस 


सूचना में उपक्षा का 'पुठ रहना चाहिये | 
इस प्रकारके ओर भी नियम बनाये जा 


सकते हैं जिस से साधुता घुरक्षित रहे और गौरव 


नथ् न हो। 


हर सतत 


कदापि न. बनाना चाहिये | 
ध या 


सत्यामृत 











उ्यदभााकका 


(२) निमन्त्रण- भिक्षा के सिवाय निमन्रण 
भी निवांदह का उपाय है. निःसन्देह निमन्त्रणोंतति 
प्रतिदिन गुजर नहीं हो सकती क्योंकि ऐसे ४ 
दिन आ सकते हैं जब निमन्त्रण न मिले खास- 
कर प्रवास म तो इस की बहुत सम्मावना है, इस- 
लिये निमन्त्रण तो भिक्ठा के साथ का एक साधन . 
समझना चाहिये । मिक्षुक को |निमनन्‍्त्रण साकार 
करने में कोर बाधा नहीं दे । 

द्वां | इस बात का खयाक रखना चाहिये 
कि साधु निमन्‍्त्रण वहं। स्वीकार करें जड्डां बहुत- 
भीड़ होने की सम्भावना न हों । खासकर जहां 


साधु या साधु-तुल्य व्यक्तियों का. ही निमन्‍रण 


हो वे जाना ठीक ढै। गौण रूपमें के: 
दूधरा दो -तो भी कोई इज नहीं। लोव-हित 
की दृश्िस कमी भीड़ में भी जाना पड़े तो जाना 
चाड़ियि फिर भी सांघारणतः भीड़ के प्ररंगांसे 
बचना चाहिये 

(३) आगताक्नन- साधु के निवास स्वान 
पर अगर कोई भोजन वस्त्र आदि या उसको 


“शामगत्री भेंट कर जाय तो उसे स्वीकार दाना 


आगतादान है । साधु कुर्टर ( एक दो साधुओं 
के रहने की जगद्द ) या साधु-आश्रन ( सै!धुन 
संघके रइने की जगह 3में अगर कोई व्यक्ति 
आकर श्रद्धा भक्ति आदरस कुछ मेंठ दे तो वह 
खीकार वी जा सकती है । उस भेठसे साधु 


' को या साघु-सेघ को अपनी गुजर करना चाहिये। 


पर अगर कुछ बच रहे तो उंसे व्यक्तिगत सम्पत्ति 
उस पर सांधुन्सत 
सत्यसमाज का अधिकार रहेगा । पर उस 
प्रकार की सेट लेन के छिये याचना न कर! 


चाहिये न दांनता छाता चाय | 


(४) आश्रमाजन- यहां, आश्रम शब्दकी 
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अथ है साधु का स्थायी या सुझछय निवासस्थान | 
. बह तीन तरह का हो सकता है । साघु-कुटीर 
साधु-आश्रम, सत्याश्रम । यहाँ अगर कोई जमीन 
हो तो वहां खय परिश्रम करके या सद्ययागियों 
के परिश्रम से जो उत्तन हो वह आश्रगनेन 
है। साधु नोकरी या व्यापार-धंदा तो नहीं कर 


सकता पर क्राबष जााएह क्‌ द्वारा वह थाडइनब 
हरा ने ाचद्धा5[ बद सब्ता हैं। वह कोष से 


अनाज और रु३ उत्पन्न कर छे, चखा आदि से. 


कपड़े बता ले इस प्रकार वह गुजर कर ले ओर 
बचे हुए समय में समाज-सेब[ कर तो ' यह सांघु- 


जीवन की अच्छी स्थिति कहदलायगी । हां. आश्रम 


को वह अपनी जांददाद न समझे । 

सत्याश्रम में ता और भी सुविधा हो सकती 
है | क्यों कि सल्याश्रम में साधु भी रह सकते हैं 
अंतःसाधु (साघु-संस्था के सदस्य न होने - पर भी 
साधु के समान जीवन वितनिवांछु) भी रह सकते 
हैं तथा और भी अन्तरंग कायकतो रह सकते हैं, 
अनेक तरह की सम्पत्ति भी रह सकती है, साधु 
ऐसे सल्याश्रमों का.अग बनकर या उनसे निकट 
सम्पक रखकर निर्वाह कर सकता है। सत्याश्रम 
प्र उस के निवाह की जिम्मदारी रद्दगी | और 
वह सत्याश्रम जा साथु-संस्था के निर्देश के अनुसार 
सेवा काये कर. लकेग । 

(५)अजित प्लोग-भगर पढिले सम्पत्ति 
कमाल है ते| साधु बनने पर वृुद्द अपने निवाड 
के लिये रखी जा खकती हैं । पर शत यह ढ& 
कि सम्पत्ति का परिमाण और अपने मरने के बाद 
सम्पत्ति की ब्यवस्था का, साधु संघ के, या सत्याश्रम 


में रहता हो तो डस के संचाछक के, पास सन्तोष- 


है ५ ०. 


प्रद खुलासा हो जाना चाहिये | साधारणतः यह 
नियम रहेगा कि उस के बाद उसकी सम्पात्त 


संस्थाएँ “ 
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साधु-संत्र या सत्याश्रम के उपयोग में आयगी। 
साथु-संघ या सत्याश्रम की जनुदाते से उसने कोई 
दूसरी ब्यवस्था को होगी तों तदनुसार उसका 
उपयाग किया जायगा | 
निवाह की ये पांच विधियाँ 
इन मे से एक या अनेक दिवियों दंग 
कर साधु को अपना निवाइ करना चाहिये | 
(६ कुठुम्ब- साधु विश्वकुठुम्बी होता है 
क्योंकि वद्ट विश्व की सवा के दिये निकलता है 
फिर भी विश्व के सब ग्राणियों के साथ जो उस का 


बताई गई हैं 
अवलम्बन 


ग्रेम ओर सहयोग है उतने से ही उस का काम 


नई। चल सकता । कुछ घनेष्ट प्रेम और घनिष्ठ 
सहयोग दगे जरूरत द्ोती है | इसलिये उसे एक 
सीपित ६ टुम्ब की मी जरूरत होती है | 
पहल नव तरह के कुटुम्ब्र बताये गये हैँ | ' 
साधारण गृइस्थ की कोटुन्बिकता इस क्रमस 
होती है | पढहिंले सहृज-उुटुम्ब फेर छुद्डा।कुदुम्त 
फिर साधक-कुटुम्ब | साधारण गहस्थ का कोठु- 
म्बिक जीवन सुरुयदा से सहज-कुटम्ब के आधार 
से बीतता है जब कि साधु का क्रम उस से डल्ठा 
ह।तिा € | 
घुका मुख्य वुटुम्म साधकलकुंदुम्म द 
अर्थात्‌ साध-संस्वा के सदस्य ही उप्त के वाह्तविक 
टम्बी है । हो सकता दे कि कोई सदृज-झुटुस्ने 
भी उस का साधक-कुटग्बी हो पर उस के साथ 
ठस की सहज-कोटम्बिकता गेण रेगी। सापकझ्ष- 
कुटम्बी की दसियत से है उसका उस के साथ 
गहरा रूखन्ध रहेगा । 
साधु-संस्था के सदस्थ को सहज-कुतुम्ब वी 
जिम्मेदारियों का बोझ सिरसे उतार देना चाहिये 
अन्यथा उसकी झक्ति इसी में इतनी क्षोण दब 
जायगी कि वह विश्व क्की सव न कर सकेशा । 
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इसल्यि उसे माता-पिंता पुत्र-पुत्री बद्धिन-भाई 
आदि के पालन-पोंषण की, उन को आर्थिक सहया- 
यता देने की, विवाद शादी भादि प्रसंगें। पर उप- 
स्थित द्वोने की जिम्मेदारियों से मुक्त रहना चाहिये। 
साध अवस्था में रइने पर अगर कहीसे किसी 
तरह कोई अथ-ग्रगति द्वो भी जाय तो वद्द सदृंज- 
कुटुम्बियों के लिये न देना चाहिये क्‍योंकि उस के 
ऊपर साधु-संस्था का या समाज का अधिकार है । 

साधु के कुटुम्बमें गुरु, शिष्य, गुरुभाई 
. थादि ही होते हैं । माता-पिता भाई-मै|जाई पुत्र- 
पत्री आदि नहीं, अथवा .साधक-कुटुम्बियों में दी 


ई 


वह सह्दज-कुटुम्ब के रिति स्थापित कर छेता है| 


जे 


पुराने सम्बन्धियों के सम्बन्ध गौण हो जाते हे। 
_प्रश्न- साधु-संस्था में जो दम्पति श्रवेश 

करेंगे डन का परर्पर सम्बन्ध केसा रहगा 

उत्तर- दम्पति का . प्रवेश दो तरह से दो 
सकता है एक तो बह्ी जो ऊपर बानग्रस्थ दम्पातें 
के रूप में बताया गया है । वैसा प्रवेश तो किसी 
विशेष दम्पति को द् मिठ सकता हैं । उन का 
परस्पर सम्बन्ध पतिनपत्ञी के ढंग का रहने पर भी 
उन में साधक-कोटुम्बीपन की सुझ्यता रहेगी। 
दुसरे वे जो दाम्पत्य का. सम्बन्ध तोड़कर साथु- 
संस्था में आते हैं । उनमेंसे पत्नी साध्वी-संघ मे 
खतन्त्र रूप में जायगी ओर पति साध-संत्र में 
स्वतन्त्र रूप में जायगा | उन का परस्पर सम्बन्ध 
ऐसा ही होंगे जैसा अन्य साधु साथियों में रद्द 
सकता है। 

साधु या साध्वी अपने साधु जीवन को 
सार्थकः कर सकें बे समाज सेवा के कार्य भें अच्छी 
तरह जीवन छगा सर्के इसलिये यह जरूरी है कि 
उन के पुराने संकुचित बन्धन नष्ठन्प्राय हो जायें 
वे समाज सेवा के काय में थांड़े न जावे इसी दृष्टि 
से साधु साथी को अपनी कौठुम्बिकता का 


०५ 
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निर्माण करना दे । जो कोटुम्बिकता समाज सेवा 
के कार्य में साधु को अपना कतेव्य पूरा करनेमे 
बाधा नहीं डाल सकती ढस कोटुग्बिकता के रहने 
में कोई इज नहीं है, पर जो हो वह खुले रूप 
मृद्दो। | 
७ उपग्रह- साधु की निर्भौरता का वर्णन 
मूल गुणों के प्रकरण में कर दिया गया दै तथा 
आचार कांड में निरतिग्रह का वर्णन है दी, बस 
के अनुप्तार साधु निर्मार था निरतिग्रद्दी होता 
है, पर इस प्रकार की निरतिग्रहता या निर्भारता 
के पाछन के लिये उपग्रह के कुछ नियम बना 
लिये जाते है । जेसे साध पैसे न रक्‍्खे, धातु न 
रखे आदि । ये सब नियम देशकाछ के अनुसार 
प्रायः ठीक द्वी होते हैं | जिस साधु संस्था का 
जो कंतब्य क्षेत्र होता हैं उसके अनुसार उसे 
ढपग्रह के नियम बना लेना पड़ते है । 
सत्य-समाज की साथु-संस्था का कारय क्षेत्र 
अति विद्याल है, धम समाज कुठुम्ब राजनीति 
खास्थ्य स्वच्छता विज्ञान तथा हर तरद्द की सेवा 
सद्दायता इस के कार क्षेत्र के भीतर है. इसलिये 
उपग्रह के छोटे छोठे नियम नहीं बताये जा सकते। 
इतना द्वी कद्दा जा सकता है कि हर एक साध 
को अपने अपने सेवा क्षेत्र के अनुसार उपग्रह क 
निय्रम संचालक या साधु संघ को अनुमति के 
अनुसार बना लेना पड़ेंगे । 
दवां | उसे इन बातों का खयाल रखना चाहिये 
कि उसके पास डपग्रह कम से कम दो जिसे 
वद्ठ सरवतता से इधर का डघर जा सके, सामान 


३ 


के छिये दूसरों का मुंद न देखना पड़े। बहमृत्य 


' समाग्री न हों जिस से उप्त की रक्षाकी चिन्वा 


सताती रहे, अनावश्यक या नाम मात्र को 
आवश्वकता की चीजें न हों, अथरसंग्रह की धह 
से उपग्रह की चीजों का संग्रद्द न हो । 


संस्थएँ 


अजमुक वस्तु अवश्य रखना या अप्तुक वच्तु 
कदापि न रखना इस प्रकार के नियमों के बनाने 
पर भी प्रतिग्रह की वास्तविक्त मर्यादा का 
गठन कठिन ही रहता है श्यव्रा द्धतिग्र की 
मर्यादा का पालन ते थे जाता हैं पर सेवा का क/ये 
रुक जाता हैं इसजडिये ऊपर जो सामान्य सूचनाएँ 
दी गर हैं उनको लक्ष्यों रखकर प्रतिग्रह क्भे 
अपनी अपनी मर्यादा बनाछेना चाहिये । या 
समय समय पर संचालक, या साधु संघ या समाज 
की अबुभाते से करते रइना चाह्निये | 
८-चयो-जाना जाना खाना पौना आदि 
दः्योंका ढंग चयो है | इस विषय में-भी विशेष 
बन्धन नहीं बनाये ज[सकते ये सब्र काम आवश्य- 
कता के अनुसार करना चाहिये । साधु जीवद की 
पक्त्रिता को घुराक्षित रखते हुए. शेर अपने सेवा 
काय में बाधा न पड़े इस बात का खयाल रखते 
हुए चयो बनाना चाहिये । यहाँ साधारण सूचनाएँ 
'दी जाती $ |. - | 

१- साधारणतः पेंदक घुमना चाहिये। 
दीनता बततठाये विना ओर संघषन हो तो सवा- 
रीका भी डर्पंयोग किया जा लकता- है । पर सवा- 
रैका उपयोग तभी करना चाहिये जब गखास्थ्य, 
यकावट या पहुँचने की जल्दी- हो अथवा यात्रा 
एसी हो जद पेदक चढना भशक्य या अल्नन्त 
कठिन हो | 

२- यथाशक्य ऐसी जगढ् ठहरना चांहिय 
जहां ठदृवरने से दूसरों का अडचन न हो और 

टी छोटी बात का संघ न है। । 

३- साधारणतः दिन में दोमार ही मोजन 
लेना चाहिये और रात्रि में पानी या छौषध के 
सिवाय और कुछ न ढेना चाहिये | सप्ताद में एक 
बार उपवास या एकाशन भी करना चाहशिये। 


डॉ 


लाकर, 





४- स्वात््य और सड्डोग की इृष्टि स 
आवरयक न हो तो भोजन के बारे में ऐसे नियम 
न लेना चाहिये जिससे भोजन कराने वाले वी 
परेशानी बढ़े | अम्ुक खाना या अमुक् न खाना 
इस प्रकार के नियमों की अपक्षा ये नियम अच्छ 
हैं कि जे! सरलता से मिछ सके ठसमें से कम 
से कम तरह की चीजें खाना | 

५-- को३ जअरराघ हो जाय तो ठसे 
छिपाना न चाहिये खासकर आचार या योग्य 
अधेकारी क सामने तो कदापि न छिपाना 
चाह्यि| उप्तका स्च्छास प्रार्य्चत करना 
चाहिये | अन्च्छा से ग्रायश्चित्त लिया जायगा तो 
वद दंड हो जायग। जिससे साथुता को पक्का 
लगेगा | और अगर अपराध छिपा दी बिया 


- जायगा तब एक्क तरह की चोरी हो जायगी ओर 


इस से इतना धक्क छगेग कि मृच्युण तकका 
भंग होगा ! इसालिंये दिन ८ किसी नियत समय 
पर आश्येचना-पू-:, आरक/मथ लेना चाहिये | 

६-- परिस्थिति के अनुसार द्विनचयाी बन्य 
लेना चांडिये जिससे व्यवस्थित रूप में अधिक भ 
अधिक काम हो सके। ओर काम में जगर कुछ 
कमी रद्द जाय तो जल्दी ही उस का पता छगता 
रददे | 

७- गात्रिमें किसी करण से जागरण हुआ 
हे या और किसी तरइ का हस्व रुध्य हो तेत्र तो 
बात हुसरी है. अन्यथा दिन में सोने की आदत 
न होना चाइयि | रात में ही सात से भाठ घंटे 
तक सोडेना चाहिये | हो ! किसी देश में किस्म 
ऋतु में रात्रि सात आठ घंटे से अधिक न दो तो 
ऐप देशों को बात दुपरी है। देश के जजबस्यु 
के भनुप्तार इस विषय के नियम बना ठेना च २५ | 


. खयाल इस- बात का रहे कि जीवन प्रमादी नही । 
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- ८- साधु को अपनी उम्र भौर खास्थ्य के 
अनुसार सदा सन्नद्ध रहना चाहिये। आकस्मिक 
रूप में कहीं चलने की सूचना मिले तो झसे 
जल्दी चलने के तेयार रहना चाहिये ।.चलन 
की तैयारी में ही ठम्बा समय छगा देना ग्रमांद 
और विल्यस का सूचक है । कोई कलन्य 
अधूरा हो और उसके कारण देर छगे तो 
बात दूंसरी है । 

. ९.- साधु को अपने काममें खावहम्गी 
रहना चाहिये । अपने बैठने उठने की जगड्ट साफ 
रखना, ,अपने कपड़े घोलेना, बतेन मढदेना, 
अपना सामान ढोलेना आदि पतब काम अपने 
हाथ से कर लेना चाहिये । अगर कभी रुह्वायता 
ढेने की जरूरत हो तो एक साधु दूसरे की 
खड्ायता करें ऐसे काम के किये नोकर चाकर 
रखना या गृइस्थों से सहायता ढेना ठीक नहीं। 
कोर खास अवसर हो, छाये की बहुढता हो बीमारी 
आंदि हो तो इस नियम में थोड़े समय के लिये 
शियित्ता ढाश जा सकती है | साधु-कुटीर या 
साधु-आश्रन में सावारणतः ऐस्रे कार्मो के लिये 
नौकर न रझना चाहिये | काम के छिन्र नौकरों के 
भरोसे रहने स पराधीनता, अन्यवस्था, चिस्ता, 
जाव्स्प, और भहंकार तो बढ़ता दी है, साथ 
ही समाज पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, ओर 
जब नोकर अपनी इच्छा नहीं समझते या समझ 
. कर भी मन लगा कर काम नहीं करते इसलिये 
काम ढक नहीं होता तब ऋरध बढ़ता है, इन 
सब बातों से साधु को खावढ़म्बी होना चाहिये 
और ऐसे काम करने में उसे छज़ित. न होना 
चइय | ५ : 

१०- साधु को खर्-प्रेरित दोना चाहिये । 
उपर जो स्वावकम्बन के. काम उ्ताये गये हैं तथा 


ओर भी काम हो सकते हैं उन सबमें बार बार 
प्रेरणा करना पड़े, आखों के आंगे काम पढ़ा हो- 
ओर न दिखे तो यह्द एक तरहकी जता है 
ओर ग्रमाद भी है । हा! किसी नंगे कामके 
लिये एक बार -सूचना करना पड़े, ते बात 
दूसरी दे पर हर बार सूचना करना पड़े, एक 
काम को बार बार कहना पड़े, नियमित काम को 


: यांद्‌ दिलाना पड़े, न करने पर टोकना पड़े तो 


इस से मनुष्यता की कमी मादूम होती है । जोर 
जहाँ मनुष्यता की कमी हो वहाँ साधुता की 
गुजर मुश्किल ही है ! 

चर्या के बोरे में इन सूचनाओं से दिज्ला- 
नि5श होगा । छोटी मोठी और मी बहुत-सी 
सूचनाओं की जरूरत पड सकती दे जोकि भ्येय 
के अनुसार झुव्यक्स्था के लिये यथावप्तर दी जा 
सकती है । 

: ९ बेष- उत्तर-गुणों भ॑ सद्ेब का 
भी बछेख हुआ है | यहां सिफ इतना ही बताना 
है क्निउस्त उत्तर-गुण के अचुसार सत्यमाज की 
साधु स्था का वेष कैसा हो! इस बोरेम यहां. 
कुछ सूचनाएं दी जाती है 

क- बेज मे सादगी 


रा 


मितन्तायत स्‌ <। 


. हेना चाहिये । 


: ख- वेंष, गणबेष ( यूनिफाम डेस ) की 
दृष्टि की मुख्यता से होंगा साथुता का अंग मानकर 
नह । ु 

ग प्रत्येक देश के सत्लममाज की साधु- 
संस्था को - अपने देश की जलवायु के अनुसार 


साधु-त्त्था का गणबंध [नयत करना चाडिय ; 


घ- साधरणतः -साथु का वेष घोती,; बे, 
र चांदर है | कपड़े का रंग सफेद पीछा या 
भगव[ रखना चाहियें। सादे ढगके जूते भा 
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स़खे जा सकते हैं। स्वास्थ्य-रक्षा क छिये कोई 
विशेष दस्त्रादें वा] जरूरत हों ते। वह भी रखे 
जा सकते ई । 

- साधु के द्वाथम एक अजा दंड हो 
जिस में सह्यध्मज की ध्वजा हो । पद के अनु- 
सार एक तरह के बिल्ले भी दिये जा सकते हैं| 

१० व्यवस्था- ज्ब साधुओं की हंस्था 
बनाई जाती & तब उस को विश्वारू व्यवत्वा की 
भी जरूरत हाती दे । व्यवस्था के अधिकांश 
नियम देशकाल के अनुच्नार ही बनाये जा सके 
हैं| यहां इस बारे म कुछ ख़ास खाल सूचना 
दी जाती ह 

१० साधु-संघ कितना भी विशार क्‍यों न 
हो जाय उसे परस्पर में प्निष्ठट सहयोगी रहना 


हिंये। यह हो सकता है कि विशाल्ता क 
कारण जुद्दे-जुदे देश ग्रान्त भ्ञादि घुप्तपों 


के आावाय या कुछगुरु अलग अलग हो ज| 
पर इन में ऐसा ही सहयोग होना चाहिये जैसे 
एक विद्यालय के अध्यापक अहुग अछग कक्षाओं 
को पढ़ाने पर मी आपस में रखते हैं । 

२- जब साथु-संघ ज्यादा क्षेत्र में फूछ 
जाय अथवा जब उस की सख्या बहुत बढ जाय 
तब एक साधु-संघ के अनेक साधु-सेघ बनाये 
जा सकते हैं | पर -यह काम उुव्यवस्था की दृष्टि 
से करना चाड़ियि किसी की पदछारूस! को तूथ 
करने के लिये नहीं | 

३- सब साधु-सेघ एक सूत्र मे खजाने 
बंधे रह तो अच्छा, नहीं तो सब साधु-सं्ों का 
एक गुरुतज चुन लेना आईये अथवा शक सुरु- 
राज न चुनना हो तो. तीत या पांच व्यक्तियों 
की संगिति बना केना चाहिये । इस समिति ने 


साधु ओर संध्यी दोनों हाना चाहिये | और 


+ 


बेस्‍्थाएँ 








५ ७ 
दे पेह। 
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दोनों संघ की तरफ से चुनाव होना चाहिये । 
चुनाव के उपनियम परित्विति के अनुप्तार बना 


हि: है ७, कक, 
ल्या चाहय | 


४७ :प्ीनघ्र साथु-संघक समाने ही 
मान जायो | वेयक्तिक यझ्यग दी बात दूसरी 


चड हक... का, षै 
. है पर नारीत के कारण साथ्वी-संब साधु-संघ से 


नीच न मान जायँगे | क्‍ 

७-- हर॒शक संघ मं कम से कम दो तरइ के 
ओर अधिर से अधिक सात ताइके सदस्य 
रहेंगे | दो तरह के आचाय थोर साधक, सात 
तरह के आचाव, ( गुरुदेव या गुरुगज ) सामा- 
निक, गुरु, रपध्यय, असाधक, साधक, ढप- 
सावक | 

६- नवास की दृष्टि त साथु तीन तरह के 
होंगे (को आाश्रती (ख) कुटीरी (ग) परििजक 


ये छेद मह्यताकी दृष्टि से हैं ।|यो तो आश्रमी 


ओर कुटीरी भी भ्रमण करते है और पश्थिग्क 
मे; आश्रप्त या कुटर में आकर रहते हैं। दूसर 
बात यद है कि इन भेर्दों का द्रम्बन्ध व्यक्तिगत 
रुचि और योग्यता से है । आश्रमियों के कुट्टरिया 
के भोर पत्रिाजकों के अछ्य शल्य संघ नहीं 
बनाये जा सकते 

(क, आश्रम्ी या सप्याश्रम 
सात में से किसी भी पद का साधु 
सावजभाश्र) या छत्ाअन ने रह सकता ६ | 

ख) एक कु्ठीर के सावु संख्या म॑ थोड़े 
होते हैं और वे किसी भी अणी के हो सकते हैं, 
पर उन में एकाप उच्च श्रेणी का साथ अवश्य 
चाढ़ियिे | केवछ साधक्र उस्गइजांर कुदार को 
व्य्वस्था बडा ही सकती | 

कुटीरी साधुओं की जख्रत बहुत दे । पृथ्वी 
के हरएक कोने के :!:ड77 + बीच एज इक 


कम 4 चुत... #+० चह' ॥ हुं 


८ ४५ « आआ् 
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कुटीर अवश्य बनना चाहिये। इन साध-कुदीरों 
' के जरिये छोगाो को ज्ञान सेवा चिकित्सा सत्स- 
- गति सहानुभूति सछाह्ट आदि मिला करगी। 

(ग ) पाखाजक साधु का इर एक श्रणी 
के हो सकते हूँ पर एक पत््िजक दल में साधक 
से भी ऊंची श्रेणी का एकाघ साधु अवश्य द्वोना 
चाहिये। 

७- किसी जगह साघुओं के दो दल का 
अगर समागम हो जाय तो वे हर बातमें इस 
प्रकार मिलकर रहें जेसे एक संघ के सब साथ 
मिडकर रहते हैं । 

व्यवस्था के बारे में ये खास खास सूचनाएँ 
: हैं बाकी ब्यवस्था के नियम तो समय समय पर 
परिस्थिति के अनुसार बनाना पड़ते हैं. सो बना 
केना चाहिये। | लि 

यहां साधु-संस्था की साधारण रूपरेंखा दी 


(5 प्री ०७ ९ ह (९ हे 
गई है और दस प्रकरणों में उस का वर्णन कर 


5 ई कर 


दिया गया हैं। परिस्थिति के अनसर उस के 
विशेष चित्रण होते रेंगे।.. _ 
इस साधु-संस्था में अधिक से अधिक मनृष्य 
शामिर हों इसकी जरूरत + 
ता कर हे, साथ हा खड़ल्याण भ॑ 
साधु-जीवन में वें एक महद्विंक 
शासक से मी अधिक सुखी बने । | 
.. साधु-जीवन में बेबयिक &ख भले ही कम 
हो पर मानसिक छुख इतना अधिक होना 
: चाहिये के उस के जांगे बड़े बडे पद और घव- 
वैभव के दृश्य तुच्छ जान परे | 


करें और 
मन्त्से या 


. चना साधु कया आधेक छुछी इांता है इस - - 


के कुछ कारण यहा बता दिये जाते हैं । 
१- निमार होने से उसकी झंझट, आकु- 
छताएं कम हो जाती है 


से 
- झिड़की या अपमान सहना पह 
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२- बाहरी साधनों की कमी उस में हीनता 
नई छाने देती । वह साथुता का अंग होनेपे 
गोरव ही बढ़ाती है । जबकि बाहरी जगत; 
एक बड़े औमान्‌ को भी अपने से बड़े औमान का 
वैभव देख कर दौनता का कष्ट होता है। 

अपने स अधिक गुणी साधु को देख का 
भी साधु में दौनता नहीं आती, बल्कि गुणानुराग 
और भक्ति पैदा होने से उसे छुख ही मिलता है। 
जब कि. घन-बैभव युणानुराग या भाक्तिका 
कारण नहीं है | 

३-- बाहरी जगत में ब 


हा 


न 
जे 


| हा 
२ 


ब्‌ 
ते 
लोगों से सदना पड़ते हैं जिन के बारे 
मन में माकति या प्रेम नहीं है सिर्फ विवशता है। 
साधु का अगर कोश अपमान कर जाय तो 
ठस की मुसकराहट के कारण उस का गौर नह 
नई होता । बल्कि उस की यह सहिष्णुता उम्र 
वंग गरिव ही बढ़ाती है | सध के भीतर अंग 


उसे गुरु आचाये आदि की कुछ झिड़की आईि 


किक 


सन करना पडती हैं तो भी न तो इससे उप 
बे जम्त्कल्य ५॥ है 


का अपमान होता दे, न उस के गौरव को पक्ष 
ढगता है, न उसे दुःख दी होता है; क्योंते 


जिनके बरेम उसके हृदय में श्रद्धा है, यो 


उस के दितेषी. और चिकित्सक हैं, जो उसके 
मातापिता या बड़े भाई के समान हैं, उनके 
आग उसके मन में इस प्रकारके मानापमान 
का सवा ही नहीं उठता । यही कारण हैं ।के 
बह बाहरी मनुष्यों के समाव अपमान तिछका 
आदि का कष्ट नह्नों उठाता | 

' छ- दुनियादारी का कोई ख़ास खाये न 
रहने से बड़े बड़े राजा मद्वाराज, शासक तष 
श्रीमानों की उसे पंवोह नहीं होती न भय होद 





है! वह उन के सामने एक गोरवशाली व्याक्ति की 
तरह मुसकराइट के साथ देख सकता है | 

७-- साधारण गृहस्थ अगर कुटठुम्बद्दीन होता 
है तो कुटुम्बह्नता का उसे काफी कष्ट द्वोता है, 
खासकर बीमारी आदि के अवसरों पर तो यह कष्ट 
काफी बढ़ जाता हैं । अगर उसका कुठुम्ब बडा 
होता है तो दिन-रात झगड़े और झंझटें उसे इतना 
परेशान कर देती हैँ कि वह कट्रम्बिक-जीवन से 
उऊब जाता दे | साथ-संस्था का सदस्य न तो 
कुटुम्बद्दीव होता है, न कौटुम्बिक-जीवन के कष्ट 
उसे होते हैं । संकर्टों का बोझ सारे साधु-संघ पर 
अथवा सारे समाज पर होने से उस्ते खास रूप में 
चिन्तित नहीं द्वोना पडता | बीमारी आदि में वह 
सारे संघ से यथाशक्य सेवा पाता है, उसे असहायता 
का कष्ट नहीं उठाना पड़ता | 


६-- साधु-संस्था में आने पर मनुष्य का पुन- 
जन्म हो जाता है, इप्त प्रकार किसी भी: तरइ की 
अकुलीनता आदि का कर्ूंक उसे नहीं छू पाता | 
इतन। दी नहीं; किन्तु पहिढे अगर किसी का 
जीवन किसी कारण से कलकेत रद्द चुका हो तो 
साधुता की शुद्ध के कारण .उस कुक के ऊपर 
कोई नजर नहीं डालता | इस प्रकार एक बच 
भारी कष्ट उस के जीवन से दूर द्वो जाता है । 

७-जीविका की को$ विश्लेष चिन्ता उसे 
नहीं रहती । और उस के कष्ट से उस में दौनता 
नहीं आती ; क्योंकि साधु के ऊपर ऐसे कष्ट आवे 
ते इस से उस के गौरव को धक्का नहीं छूगता बल्कि 
. इस से उस की तपस्ित। ही प्रग्ठ द्वोती है | 

८-उस का अधिक से अधिक समय संयप्री 
लेगों की संगति म॑ रहने से उसे बहुत शान्ति, 
निराकुछ्ता, निर्भयता रहती है । 


छुख के ये कारण ऐसे हैं जो दुनियादारी की 
इृष्टि से भी समझ में आते हैं परन्तु इसके भति- 
रिक्त उसके आध्यालिक झुख भी क्रम नहीं 
रहते । वह कर्मयेग क। पथिक डोने से, कपायों 
को मन्दता होने से अनेक तरह के कष्ट उस पर 
असर नहीं डाल पाते । इस ग्रकार साधु-जीवन 
में जगकल्थाण के साथ अपने लिये मी अधीम 
सुख है | यद्दी कारण है कि पुराने जमाने में 
अनेक राजा लोग भी राज्य-छुख् छोड़कर साधु- 
जीवन स्वीकार कर छेते ये! दुनिया के ऊपर 
दया करके ही वे ऐसा करते थे सो बात नही 
है, पर अपने ऊपर दया करके वे ऐसा करते ये | 
जो छोग साधु-जीवन में छुखके दशेन नहीं कर 
सकते ठन्‍्हें साधु-जीबन में प्रवेश न करना 
चाहिये ! 

. अश्न- अगर इस अकार छुख की जाछत्ता 
से लोग साधु-जीवन में प्रवेश करने छगें तब ते 
इतने साथु दो जायेंगे कि उनके कोन से समाज 
की कमर झुक जायगी | 

उत्तर- सारा संसार अयथर साधु हो जाय 


तो भी किसी पर बोझ न होगा | पर जब  अक- 


मण्य, आब्सी ओर समाज के किये निढ़यबो-? 
लोग साधु का वेष ठेकर मुफ्त की रोटियाँ. तोडन 
लगेंगे तब अवश्य व बोझ हो जाये, । से 
साधुओं से तो समाज को फायदा ही है. आध्य।* 
त्मिक इृष्टित्ति भी और आवक दिए दी! 
साधु-जीवन की पवित्रता से साश की आध्यात्मिक 
व्यम तो होता ही है साथ ही उस की भषिक 
देने और कम लेने की नीति के .कारण आर्थिक- 
छाम भी होता है | एक आदमी जा अभी तक 
साधु नहीं है आडिर खायगा-पिग्या तो अवश्य 
ही । साधु न टोने पर सी बढ किसी न किसी 
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ध्रकार से निवाद्द ते। करेगा ही, फर्क इतना दी 
है कि साधु न होने पर बह अधिक से अधिक 
लेने की कोशिश करेगा, कमसे कम देने की 
कोशिश करेगा, .उस का देना समाज के लिये 
उपयोगी है या नहीं इसकी पवाह न करेगा | 
' कदाचित्‌ सद्दा आदि खेंडकर वह मुफ्तमें दी 
समाज को छटगा, ऐसा व्याक्ति अगर साधु हो 
जाय तो वह आर्थिक-इंथ्टेसे समाजके लिये 
स्यभप्रद ही होगा । 

जो कोई व्यक्ति साधु संस्था में प्रवेश करें 
उसे, और साधु संस्था के संचालक को यह देख 
ढेना चाहिये क्रि वह ऐसा काम कर सके जिससे 
समाज के कार न काई छाभ हो | केवढ उपदेश 
"के लिये हीं साधुओं की संझया न बढ़ाते जाना 
चाहिये ! समाज को जिस बात की जितनी जरूरत 
है उसकी पूर्ति के लिये उतने ही साधु उस 
काम में छयाना चाहिये । उस क्षेत्र मे जगह ने 
रहे तो साधुओं को दूसरे किसी ख्माजोपयोगी 
काम में लगाना चाहिये । साधु समाज का गुरु 
बनने के लिये नई है-सेवक बनने के लिये है | 
हां | सेबक का अथ दास या गुलाम नहीं है । 
अपनी विशेष योग्यता से कोई गुरु बन जाय तो 
हानि नहीं । 


मतकछब यह कि एक साधारण गृह्ररव की . 


समाज में जो उपयोगिता है, साधु की उपयोगिता 
उस से कुछ अधिक होना चाहियि तब साथु समाज 
के ऊपर बोझ न हो पायँंगे | हां ! इतना काम 
समाज का 
विचार करता रद्दे | समाज में बेषान्धता आ जाय 
तो निश्चय दी साधु-संस्था में मुफ्तवोर निकम्मे 
ढोग घुस जायेंगे | यह अपराध समाज का होगा 
ओर इसका कष्ट मी ढसे ही उसना पढ़ेगा। 


कि वह अपने विवेक से इस बात का . 


साधु-संस्था अगर व्यवस्थित हो, ऊपर जो साधु- 
संस्था के बोरे में दस बातें बताई गई हैं उनका 
पालन किया जाय और समाज उन के पालन 
कराने मे प्रयत्नशाल रहे, तो साघु-सेस्था कितनी 
भी विशाल हो जाय, वह समाज के ढिये बोश्न 
म बनेगी । 

मानव समाज के सामने असीम कार्य पड़े 
हैं आध्यात्मिक दृष्टि स भी ओर मोतिक इृष्टि से मी । 
साथ की दृष्टि से लेन-देन का हिसाब रखनेंवादों 
से ही वह काम पूरा नहीं दो सकता । उसके 
लिये साधुओं की जरूरत है । सद्दज साधु ते 
इनेंगिन दी हो सकते हैँ, इसलिय संस्कार साधु 
बनाना चाहिये और उसके छिय साध-संस्था कौ 
जरूरत है । 

पहिले जो सतल्मसमाज की साधु-संस्था के 
ध्येय में बारह काय बताये गये हैँ, उन की पूर्ति के 
लिये सतद्यत्माजी साध-संस्था को विशाढ से 
विशाल बनाना चाहिये । और उस के डिये घुपात्रे 
का चुनाव करना चाहिये । साधु-संस्था को इर 
समय अपनी साधुता को सुरक्षित रखना चाहि+ 
और संसार में साधुता का अधिक से अधिक प्रतत 


हो, ऐसी कोशिश करना चाहिये | 


रे सत्याश्रम 


साधु-संस्था के जो उद्देश बताये गये हैं 


उनकी पूत्ति के लिये ही सक्याश्रम मी एक तरह 


8 सह शो 


की संस्था है । पर दोनों मे कुछ अन्तर हैं | 
साधारणतः सत्याश्रम और साघुनसंस्था में निम्न 
लिखित अन्तर हैं । 

-१- साधु-संस्था के सदर्स्योंकोी निबोह में 
भमिक्षा-मोजन की मुख्यता है, सल्याश्रम के सदस्यों 
को आश्रमाजन की मुख्यता । क्‍ 

२- साधु-संस्था में प्थ्रिजकता अधिक है 
सत्माथ्म में कम | 


::लकाकमअज ५3» 7“ जकानक्+पश»-/*फमकाला् कक. प-कपजनकन मम ७... >रामााा-. 


ससथाएं 





३- सावु-सस्था में दाम्पत्य जीवन की गुजा- 
यश कोई खास अपवाद को छोड़कर नहीं है; जब 
कि सत्याश्रम में आमतौर पर दम्पति रह सकते हैं | 

४- साघधु-संस्था के पास परिग्रह्ठ खास तरह 
का ओर स॑|मित होगा, जब कि. सत्याश्रम में हर 
तरइ का ओर असीम हो सकता है | 

५- साधु-संस्था व्यापार वगैरह में भाग नहीं 
ढे सकती, सत्याश्रम के सकता है । 

६- साघु-संस्‍्या के संदत्य साधु ही होते 
हैं, अपवाद रूप में किसी ख़ास अन्‍्तःसाधु को 
लिया जा सकता है; जब कि सत्याश्रम के कार्य- 
कता साधु-अन्तःसाधु तथा अन्य श्रेणियों के भी 
होते है । 

इन अन्‍्तरों के कारण सत्पाश्रम का काये- 
क्षेत्र विशाल हो जाता है | साधु संस्था उच्चता में 
अधिक है, पर उंची मयोदा के कारण कुछ काये 
उस से नहीं हो पांति, वह्य॑ वह सत्याश्रम से मदद 
छे सकती हे । इस प्रकार सत्याश्रम साधु-संस्व! 
के लिय एक मददगार संस्था है | और सत्याभश्रम 
के कायकतो साधु-्संस्था के उम्मेदवार भी कह्ठे 
जा सकते है । 

सापु-संस्या के बारे म॑ जिन दस बातो का 
विचार किया गया द्ै उन दस बातें का विचार 
सत्याश्रम के बोर न भी करना है | 

१ ध्येय- ध्येय में जो. बारह बाते साधु- 
संस्था के प्रकरण में बताई गई हे, वे ही सत्याश्रम 
के बरे में भी समझना चाहिये । 

२ कृतेब्य- साधु-संस्या के जो तीन कतव्य 
हैं, बे सलाश्रम के भी समझना चाहिये। क- प्रचार 
ख- जीवन-विकास, ग- सेवा | 

(क) प्रचार- छोगों को सन्‍माग पर छाना 
ओर सन्‍्माग पर आये हुए छोगों का संगठन करना 


प्रचार है | इस के लिये सत्याश्रम के सदस्य जगड़ 
जगह जाकर उपदेश देंगे, प्रभातफेश्धि निका- 
छंगे, भजन-कौतन करेंगे, पुस्तकों और समाच्रार- 
पत्रों का प्रकाशन करेंगे, उनकी अधिक से 
अधिक विक्री करेंगे या भेंट देंगे, लेख कविता 
आदि की रचना करेंगे, पत्र-ब्यवद्वार करेंगे, लोगों 
के झगड़े निबटयेंगे, सेगठित कार्यक्रम की योजना 
रक्खेंगे, शिक्षण-विम[|ग खोलेंग, वाचनाछुय क 
व्यवस्था करेंगे सभा अदिकी योजना करेंगे, 
आदि प्रचारापयोगी अनेक काम करेंगे | 

(ख) जावन-विकास- जीवन-विकास का 
मतलब यह दै कि मनुष्य का जीवन संयम, ज्ञान 
शॉक्ति ओर कछा मे समुन्नत बने ! सत्याश्रम के 
सदस्य को अधिकं से अधिक सदाचारी इमानद 
तो बनना दी चाहिये, साथ ही उसे अपने ज्ञान 
में दृद्धि करते रहना चाहिये । ज्ञन-आप्ति के लिये 
और कुछ वह न कर सके तो खाध्याय या चची 
में तो भाग के दी सकता है। वह अधिक से 
अधिक काम कर सके इस के लिय शाके, और 
योडी शाक्ति में अधिक ओर भच्छा काम का 
सके इसलिये कटा में भी वादे करता चाहिये । एक 
काम साधारण आदमी करता है, वही काम सत्या- 
श्रम का क्षदस्य करें तो उस में अवश्य ही चतुरता-- 
मिह्व्यंशिता और सरसता का 
देना चाहिये | इस प्रकार जीवन-विकान स्वार्गाण 
हना चाहिये । 

(ग) सेवा- सेव के काम गिनाना कठिन 
है | इर तरदद को सेवा जो विश्व-ह्वित के अनुकूछ हू, 
सत्य श्रग के सदस्यों के 5तब्यमें शामिल है | 
शिक्षण, चिकित्सा, परिचयो, गोव की सफाई आदि, 
दुःख में शामिल होना, आदि बीस तर के सेबा- 
कार्य सत्याश्रम का सदस्य करता रहे । छोटे से 


लक, मम 
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छोटा कद्दछानेबाकें कामसे छगाकर बड़े से बड़े 
कद्दलानेवाठा काम सत्याश्रम का सदस्य करता 
है | आवश्यकता द्वोने पर वढ़ सडक पर झा 
' भरी छगायगा और आवश्यकता होने पर वह बड़ी 
«से बड़ी सभाओं में प्रवचन मी करेगा और जनता के 
दिये हुए ऊंचे से ऊचा पद भी खींकार करेगा । 

३- गुण- सत्याश्रम के सदस्य के गुण भी 
मूलयुण ओर उत्तरशुण रूप में दो. तरह के हैं | 
मुल्खुण ग्यारह हूं | १- सवाज्ञान, <- सत्य- 
समाजीपन, ३- शीछ, ४- क्षानदारं, ''- 
सद्भोग, $-- कमंठता, ७- आरत्मीयता, ८- संतोष, 


९-गोणार्थता, १ ०-भनुशासन, ११-शिश्ाचार |. 


.. छत्तरगुण मी ग्यारइ है । १- सर्व-कार्य में 
. तत्यरता, २- समय पालन, ३- अविक्तरण, 
. ४- जागरूकता, ५- सहयोग, ६- स्वच्छता, 
७- दिव्याद्वार, ८- मितव्ययिंता, ९-व्यवास्थितता, 
१०- मरनारी-समभाव, ११-खावलम्बन | 

(१) सेवाज्ञान - सत्याश्रम में किसी न किसी 
सेव के लिये ही प्रवेश किया जाना चादियि 
ओर उस सेवा की जानकारी उसे होना चाहिये 
जिन कामों को छोंग छोटा से छोठ और सरल से 
, सरछ समझते हैं, उन में मी कला या सतकीता की 
. जरूरत हैं| जब तक सेबा-ब्लान न हो तब तक वह 
बम्ददवार ही समझा जाना चाहिये । 

(२) सत्यसमाजीपन- कंम से कम सत्य- 
समाज का अनुमांदक तो दह्वोना ही चाहिये | साथ 
ही सत्याश्रम के कार्यक्रमों में जेसे सर्व-धनि-समभाव, 
. जाति-समभाव, सहभोज, आदि व्यावद्ारिक 
रूप में भाग लेनवाला होना चाहिये । 

(३१) शील- ब्यभिचांर ले बिलकुछ दुर 
रहना चाहियें | आवश्यकता होने पर विवाद्वित 
जीवन ब्यतीत करो, पर व्यमिचार को गंध से मी 


हे 
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दूर रहो । ऐसी उच्छुंखछता का परिचय न दे, 
न. ऐसो चेष्टा करो, जिस से तुम्दारी कामुकता क 
परिचय मिलता हो । 

(४ ) हमानदारी- धन-सम्पत्ति आदिके 
बोरे में पूरा इमानदार रहना चाहिये | इस विषयों, 
कुछ सूचनाएँ यहां दी .जाती हईैं--- 

क- आश्रम की तरफ से को पैसे की जिम्मे 
दारी डाडी जाय तो . उस का बिलकुल साफ़ 


और पूरा पूरा द्विस्ताब देना चाहिये । 


ख- आपस में एक दूसरे की. वस्तु का उप- 
योग बिना पूछे या छिपाकर कदापि न करना 
चाहिये । इस. तरह एक दूसरे के तेछ, घी, साबुन 
आदि का उपयोग करना पूरी चोरी है, यह व 
आदत छोड़ना चाहिये | 

ग- किसी भी तरह की विश्वास्प्रातकता 
ओर वंचकता से दूर रहना चांद्वियि | 


ब-- आश्रम में छगे हुए श्षाड़ों के फछ-फूछ 


“ भादि योग्य अधिकारी ले बिना पूछे न ढेता 


दिये, न उन का दुरुपयोग करना आाहिये 


हु-- आश्रम में किसी की चीज रह गई है 
तो वह्द कितनी दी कमर या ज्यादा कॉमती क्‍यों 
न हों, उसे सत्याश्रम के कुल्गुरु या उचित अधि- 
कारी के पास पहुँचा देना चाहिये । आश्रम मं 
मूली हुई चीज अवश्य मिल जावनी-ऐसा विश्वान 
जनतो के दिल में जम जाय, इस प्रकार का अचौय 


. ब्रत आश्रमवासियां को पालन करना चाहिये | 


च-- अगर कोई चीज खरीद करने के 
लिये भेजा जाय तो अधिक पेसे न बताना 


पी] 


चा[।हय | 
छ- योग्य अधिकारी से बिन 
किस 


पूछे आम्रन 
नद्दो और 


हक म 
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अपने किसी स्वायवश ऐसा करना तो और मी 
अनुचित है | क्‍ 

और भी ऐसी छोटी-बडी बाते हो सकती 
हैं, जिन का खुयाल इंमानदारी की इंथिस करना 
चाहिये | साथ दी इस बात का भी खयारू रखना 
चाहिये कि धन की तरद्व “यश नाम आदियें भी 
ईमानदारी कलंकित न हो-। 

(७) संद्धोगू- मांस मद्य तथा और मी 
नशीछी चीजों का उसे ज्याम करना चाहिये | 

(६) कमेंठता- जीवन के आर्थिक संग्राम 
में मनुष्य के कमठ द्वोने के लिये विक्‍श द्वो जाना 
पड़ता है | क्योंकि अगर वह वहाँ आल्सी बनेगा 
ते भूखों मरने की नोबत आ जायगी । वेमष्र भांदि 
की छालसा के कारण से भी आदमी कमठ बन 
जाता है, पर सत्याश्रम में इस प्रकार की आर्थिक 
उत्तेजना के कारण नहीं रददते या. नाममात्र के 
रहते हैं | साधारण निवाह्द की जिम्मेदारी आश्रम 
हे ही लेता है, ऐसी द्वालतमें यद सोचना कि 


“काम कम करें या ब्याद:, मिढना तो उतना . 


. ही है इसछिये कमसे कम काम कक्‍्यें।न किया 
जाय” बड़ी भारी क्षुद्रता है । ऐसा व्यक्ति सल्या- 
अमके योग्य नई है।.... 
जिसे कम में आनन्द आता हो, आल्स्य को 
नो मत समझता दो बड़ी: आदमी सत्याश्रम के 
योग्य है । वह आहस्य की पूजाके लिये जरा 
जरा-सी बातों का बढ्ाना न करेगा । जरा जरा 
सी बीमारियों के निमित्त से अकर्मण्यता का परिचय 
देगा । आश्रम में आने के पढिके बीमारी आदि में 
या-उनके बाद वद्द जितना कर्मठ रहता था उस 


से कुछ अधिक . कमठ रहने की चेश्ट करेगा। . . 


. बह इस बात का सदा खयाल :रक्खेगा कि आधिक 
विनिमय की दृष्टि से में आश्रम के लिये बोन्न न दो 


. बने, निर्दोष बने, विस्यात बने, व्यवस्थित बने 


जाऊं | मतलब यह कि आहूस्य की पूजा की दृष्टि 
से मनुष्य को सत्माश्रमें में झामिक न होना चाहिये | 

प्रलेक को कम से कम आश्रम को आठ बंटा 
सेवा अवश्य देना चाहियि | इस के सिवाय प्राथना, 
खाध्याय, सफाई तथा शारीरिक कार्य करना 
चाहिये | आकस्मिक सेवा जा जाय तो यधाशाक्ति 
उससे मुंद्द न मीड़ना चाहिये । आश्रम में कोई 


छठी का दिन दो तो उस दिन विशेष रूप में सफाई 


आदि करना चाहिये, या जिस विशेष कार्य 
के छिये छुट्टी दो उस विशेष कार्य में समय 
ढगाना चाहिये । 

मतढब यह कि इस बात का खयाल रखो 
कि जितना तुमने आश्रमसे लिया दे उससे 
अधिक दिया द्वे या नहीं १ हो सकता दै कि 
तुम ने किसी दिन अधिक दिया हो; पर इस से 
अधिक देना न समझा जायगा। आज तक के 
कार्य के दने-छेने का टोटछ मिलाओ, प्रिर देखना 
चाहिये कि / अधिक दिया या नहीं £ अधिक 
दिया दो तो उसे जीवन की साथकता समझो, 
ओर कम दिया हो तो उस का प्रायश्विच्त करे- 
क्षतिषूर्ति करो । 

कर्मठ मनुष्य करम्मेसे दुब नहीं ब्ोता 
( भतिश्रम की बात दूसरी दे ), कर्मठतासे वह 
जन-ह्वित तो करता ही है; साथ दी अपनी उपयो- 
गिता बढ़ाकर एक तरह का सानसिक आनन्द 
तथा आत्मगेरव का अनुसव करता हे । आडुसी 
आदर्मा यह आनन्द नहीं पाता, इज्जत भी ठस 

| कम होती है । मन ही मन व्येग उसे तुच्छ 

दृष्टि से देखते हैं | - 
(७) आत्मीयता- आश्मीयता का 








है संत्था की अपूना घर समकझ्षना | पढ़ 
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ऐसी कोशिश करना । जो यह सोचते- हे कि 
अपने को क्‍या करनां, अपनी तो गुजर होना 
चाहिये-वे सल्याश्रम के सदस्य होने के दावक 
नदीं है।.. 


सत्याश्रमी को समझना चाहिये “कि संस्था की 


एक पेंसे की ह्वानि-उसकी द्वानि है, संस्था की 
निम्दा-उसकी निन्‍्दा दे । 
घर आश्मीयता का यह मतलब नहीं दे कि 
मर्यादा भुठा दी जाय, मर्यादा स बाहर अपने 
अधिकार की घोषणा की जाय, बांस बाते में द्वर- 
एक के साथ बराबरी का दावा किया जाय,“ अपने 
डिये अधिंक से अधिक खर्च करने की कोशिश की 
जाय, अँनुशास्नहीनता ओर बेजुम्मेदारी आ जाय | 
इन सब दोषों से बचते हुये आश्रम के शुभे- 
च्छुक बनकर रहना चाहिये । उसकी भलाई 
, बुराइ पर पराये की तरद्द उपेक्षा न करना चाहिये। 
' जब आत्मीयताका भाव आ जाता दे तब 
दरएक चीज ह्िफाजत से रखने की, अच्छी तरह 
. उपयोग करने की, कोई चीज इधर-उधर पढ़ी हो 


तो- ठिकाने से रख देने की, कम से कम खच्चे 


करने की, छोटे-बड़े हर तरद्द के काम अपने हाथ 

से कर लेने की वृत्ति पैदा दो जाती है । 
सत्याश्रमी ऐसी कोई बात बाइर व करेगा, 

- जिससे सल्याश्रम की या उसके संचालक की 


निन्‍दा दो .। अगर विरोध या मतभेद की बात ' 


होगी तो वह पदिंके संचालकोी से इसकी चर्चा का 


और फिर स्पष्ट रूप में समाज के सामेंने रक्खेगा।.. 


(८) सन्तोष- यज्ञपि सल्याश्रम में घन-वैमव 


- नहीं द्वोता, न विद्सिता की ग़ुंजायश है, साथ 


ही अनुशासन के बन्चन माँ काफी ई पर ये सब 
बाते अगर फ़िसी को असन्‍्तुष्ट करती दूँ तो उसे 
सलाश्रम में न. रद्इना चाहिये | सत्याश्रम सुखी 
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जीवन बिताने के लिये हैं-दुखी जीवन बिताने के 


लिये नहीं | हां ! वद सुख अधिकांश में आष्या- 
त्िक हैं । पर बाइरी दृष्टि से भी सन्तोषका 


_ ध्यान रखना चार्द्ियि | दो सकता है कि भोजन 
में सादगी हो, पर अगर आअंतीत और वतंमान के 


उन करोड़ों मनुष्यों पपए नजर डाल हछी 
जिन्हें रूखा-सूजा और खराब से खराब भोजन मी 
भर-पेट नहीं मिछता, तो असीम सन्तोष होगा 


जीविका के लिये किस अकार दिन-रात चिन्तित 
रहना पडता है, क्रिस प्रकार गुणदान और अपने 


से भी तुच्छ छोगें की या ऐसे छोगो की जो द्वितैषी 


नहीं हैं झिडकियाँ खाना पड़ती हैं, इत्यादि क्चि(र 
करने से भी आर्थिक सन्तोष पैदा हो सकता है | 

दुनिया में गरीबी, दीनता ओर बेइज्जती का 
कारण होती .है, पर आश्रम-प्रविष्टें के लिये.तो. 
यह मस्त-रूकीरी का चिन्ह हैं । पर है तभी, जब 
तृष्णा मर गई हों, जीवन मे-सादगी आ गई हो । 
इस प्रकार का सन्‍्तोष आश्रम-प्रविष्ठ भ॑ द्वोना 


ही चाहिये। * ; '# 


अनुशासत भी असन्‍्तोष का कारण हो 
सकता है । सो. अगर यह माद्म हो. कि जिस के :.. 
अनुशासन में रहना है उस की हितेषिता में सन्देद 
है, उस के विषय में मन में विनय-भक्ति नहीं! है 
तब आश्रम में न रददना चाहिये. अगर विनय-भक्ति 
दो*तो अनुशासन में रहने मे गौरव-हानिः न सम- 


-झना चाहिये ! माता-पिता या गुरु आदिकी 


झिड़कियों खाने में भी जेसे मनष्य का गोरव नष्ट 


; नहीं होता, उप्ती प्रकार सत्याश्रम मे भी नहीं 


होता .) अगर कोटुम्बिकता का यह रूप, जीवन में 
न हों तो सत्याश्रम में न रहना चाहिये | 
. अधिकार यश-पूजा आदि की महत्वाकाक्षा 


.. के कारण भी असन्तोष हो सकता दे, इस विषय 


कै... आदत 


'संस्थाएँ 
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की दुगरू मनोवृत्ति न हो तो असन्तोष का 
कारण सम्मवतः न रद्द सकेगा । ये चौजें आतु- 
रास नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई दूर मांग 
जाती हैं । हां ! श्स विषय में काफी अन्याय हो 
रद्द हो तो शान्ति के स्थ अपना विरोध प्रगठ 
करना चाहिये ओर विशेध न पिठे तो सत्याश्रम 
छोड़ देनेक्नो तैयार रहना चाहिये । / 

: हां | यह बात #री. ध्यान में रक्‍्खी जा 
सकती हैं कि अधिकार आदि के न पिलने पर 

सच्चे सेवक को कीमत होती ह, ठप्त का वास्त- 
. बिक गोरव बढ़ता द्वी हैं । ओर अन्त में यश भी 
. उसी का साथ देता है । 


खैर ! असन्ताष के कारण बहुत-से हो सकते 
हैं, पर सत्याश्रमी को चांहिंय कि बढ़ देख ले कि 
बह उन-कारणों पर विजय पा सका ढे या नहीं 
अपनी मनोवृत्ति को परिस्थिति के अनुकूठ बना 
सका हैं या नहीं £ अगर बना सका दो त्तो 
उसे सत्याश्रम में रहना चाहिये । सन्‍्तेष न हो 


ते रहना व्यथ है । 


(९) शाणा[्थता- जीवन-निवाह के लिये 
अथे की आबश्यकता, तो होंती है, पर सलाश्रमी 


$ 9०] 


के लियि अथ की मुझ्यता न होना चाद्षिये | तइ 


न तो अर्ष-सग्रह की दृष्टि स, न विछास की इश्टे ' 
से अपनी आमदनी “बढ़ाना चाहेगा-क्ह ते 


साधारण निवाद् के लिये'ही लेगा । साधारण 
निवाद के लिय भी उसने ,नो मयांदा -बांध ली 
होगी; उसी में अपनी गुजर करेगा । मतछब यह्द 
कि वह आर्थिक कारणों से संस्था को न छोडेगा । 
और अपने रहन-सहदन का * तरीका ऐसा रकखेंगा 
कि उसे उधार न लेना पंडे या और भी किसी 
नैतिक ढंग से अय-ग्राप्ति न करना पढ़े 


खास 





(१०) अनुशासन- सत्याश्रम शक कुटुम्ब हैं 
पर सददज-कुटुम्ब नहीं-साधक-कुटुम्ब है, एक संस्या 
है, इसल्यि उस में अनुशासन की बडी जरूरत 
है | हां |- इसमें अनुशासक और अनुशासित 
दोनों को विवेक से काम लगना चाहिये | अनुशा- 
सक अधिकार-प्रदशन के लिये ही अनुशासक न 
बने, उसकी मुख्य नीति ययाशक्य सरब्ता से 
पुन्यवस्था कायम रखना द्वोना चाहिये । किसी 
प्रसंग को छोड़कर बोढचाल के हब्दों मे 
ओर खर में नर्भा होना चाहिये । 

. पर अनुशासित की अनुशासक की इन बातों 
पर व्शिष ध्यान न देना चाह्ियि । भूल किसी 
भी खरमें और कैसे भी शब्दों में बताई गई द्वो, 
उसे छीकार करना और झुधारना चाहिये । 

पह्िडी बात तो यद्द, हैं कि जो विलित या 
आशिखित साधारण नियम द्वों, , उन्हें स्व पाकन 





, करना चाहिये | बिना कद्दे दी करतैन्य-पालन करने में. 


जो शोभा दे वद नष्ट न द्वॉना चाहिये । 
दूसरी बात यद्द हे कि जो सूचना एक ब 
दी गई दे उस्ते मूहना न चाहिये । एक हां या 
एक तरद्द की सूचना बार-बार देना पड़े तो इस 
अनुशासक मे झुंझलाइट क्रोष जादि आला 
स्वाभाविक दे और इससे दोनों के चित्त म क्षोम 
पैड़ा द्ोता है, सम्बन्ध या व्यवदर बिगड़ 
ता ह्के। 
तीसरी बात यह हैँ कि अगर अनुशासक में 
झुंझलाइट आदि (॑ंदेंखः३ दे, पर उस को सूचना 
उचित हो ते झुझललाइट आदि पर ध्यान न 


- देकर उस की सूचतों पर ही ध्यान देना चाहिये । 


बात यद्‌ है कि मंयुष्य का सद्दज अद्ढकार सूच- 
नाओं से झुन्व दोता है; वे कितनी ही नाभयत स 
दी जाये-उन्हें घुनकर मुंद् फ्रीका पड़ दी जाता 


थक 


६८४ ) 


सत्यामृत . 
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'है और ऐसी श्षुन्ध अंबस्था में सूचना दनेवाढे के 
शब्दों और खरमें हिद्वान्वेषण करने को जी 


चांइता है, इसलिये ययाशक्य झुंन्नछाइट आदि 


प्र ध्यान न देना चाहिये, सिर्फ सुचना पर ही 
घ्यान देना चाहिये । 


अगर इस प्रकार की उद्रारता ओर नम्रता - 


से काम न ल्या जायगा तो न तो व्यवस्था 
कायम रद्द सकेगी-न, परस्पर सहयोग । इससे 
संस्थाऋा, स्पय दी बना भी अद्दित होगा |. 

(११) श्रिष्टाचार- साधक-कुटुम्ब में सह ज- 
कुटुम्ब की अपेक्षा अधिक शिश्ाचार की जरूरत 

| यह श्रेम को कायम्र रखने के लिये तो जरूरी 

है ही, साय द्वी छुव्यवस्था के लिये भी जरूरी दै। 
इस से सहयोग भी बढ़ता है । विनय के ग्रकरण 
में पहेके बहुत-कुछ कट्ढा गया है |. यहां कुछ 
खास खास सूचनाएँ दी जाती हैं -.- हे 

क- उठन-बठने म एक दूसरे की घुविधा 
का खयाल रकक्‍्खे | 

ख- विशिष्ट व्यक्तिका विशिष्ट आसन 
खाली रखो । 

ग- बातर्चात में उपेक्षा न दिखलाओं । 

घ- सम्माननय व्याक्रीे के सामने किसी 
दुसरे पर भी ऋष आदि प्रगट न करो । 

उ-- दिन में अथम मिलन के समय “जयसत्य! 
अणाम! आदि कहकर आदर ग्रगठ करो |, 
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चर नियत. कर्तव्य के सिवाय गुरुजन अगर 


की शरीर-श्रम का कार्य कर रहे हों तो. आगे 
बेदकर खुद अँपने हाथ से कर दो | 


गुरुजन। की ओर ययाशक्य इसरो की 


सुविधा का खयाछ पहिलेसे दी रक्‍्खो । 
मूलगुण ग्यारद्द हैं, इनमें से एक की भीं 
काम सत्वाश्नत सर खने के अयोग्य बबा सकती 


8 । ठत्तर-गरुण तरह ६ | इन की कमी मूढगुणों 
की अपेक्षा अधिक क्षम्य हैं, पर ३.मी की बहुल्ता 


' या भात्र से अधिक होना अक्षम्प हो सकता हे 


और जब कोई उत्तर-गुण की कमी मूल-गुण कर 
नाशक है जाती हे तब वह्द मुल-गुण की कमी 
व! तरह अक्षस्य हो जाती है । 

(१) स्व-कार्य-तत्परुता- इस का मतलब 
यह है कि. इरएक काम करने को तैयार रहे। 
जिस काम को करने की. शक्ति या योग्यता नई 
है उस की बात दुसरी है, पर अरुचि या अपि- 


' मानवश कोइ काये करने से इनकार न करे 


यही सब-कार्य-तथरता है । 

(२) समय-पालन- समय की पाबन्दी का 
पूरा ख़याल रक्‍्खो । टाइम-टेब्ुुल के अनसार काग. 
ते करे दही, साथ द्वी जब कहीं आओप-जाओ| 
तब जितने समय की कटकर गये द्वो उतने समय 
में अवश्य भा जांओ | हां, कोई आकस्मिक या 
महत्वपूर्ण कारण भा जाय तो बात दूसरी है, 
पर नाममात्र को आकस्मिकताि ओर नाममान्न कौ 


. मदल्‍त्वपूर्णण को. अपवाद मत बनाओ | जिस 


समय जहां हाजिर होना दहै-उस समय वहां 


हाजिर अवश्य हो जाओ। समयकी पाकदी . 
- न-करने से बहुत कम काम हो पाता है, सब 


काम अधूरे रद्द जाते हैं, इसके साथ दूसरेकी 
परेशानी काफी बढ-जाती है |. 

(२) अविस्मरण- जा कतेन्य तुम्ह सांप 
गया है, अथवा न सॉंपा जाने पर भी जो कतव्य 
आवश्यक दै-वद्द भूछ न जाओ । भूलने की 
आदत भी एक बुरी आदत है। दूसरे तुम्दो 


< भरोसे & ओर तुप्र भूछकर निश्चिन्त हो, इंसंसे 


कसी कभी. बहुत बड़ी. ह्वानि हो जाती है; श्सास्पि 
यांदू रखने की पूरी कोशिश करो | यों तो मनष्य 


सेस्थाएँ 


कमी कमी भूल दी जाता है, पर ऐसा अपयवाद 
भूलना एक बात दे और भूलने की जांदत-सी हो 
जाना दूसरी । यह आदत न होना चाहिये । 
और एक. बार भूछने पर उसका काफ़ी पश्चात्ताप 
होना चाहिये । 

... (५) जागरूुकता- आश्रम की भरा£ की 
 दृष्टिस अपनी नजर चार्रा तरफ रक्‍्खों, और 
पदा तैयार रहदो-यद्दी जगरूकता दे । 

.._ (७५) सहयोग- एक दूसरे के काम में मदद. 
के | बीमारी आदि में एक दूसरे की सेवा करे । 
अगर कमी किसी के ऊपर कामकझा बोझ अधिक 
आगया है तो यथाशक्य उसमे द्वाथ बठाओ। 
यह कद्दकर छुट्टी न पा जाओ कि इस काम से 
हमें बया मतलब ?” मिलकर काम करो | यही 
सहयोग है । 

(६ ) स्रच्छता- खच्छता अपने द्वित के 
हिये और दूसरों के द्वित के लिये भी जरूरी है । 
भत्नच्छेता से अपन और पराये स्वास्थ्य का और 
पुविधा का नाश होता दे । ध१ के नाम पर भी 
दगी ठीक नहीं। । 

पहली बात यह है कि अपना शरीर खच्छ 


ज़खे | प्रतिंदेन स्नान करों, अच्छी तरह भुंद्द 
साफ करो / खान करने का अथ शरीर पर 
पानी डाछ लना नहीं हैं; किन्तु शरीर का मेल 
निका७ढ डाढ़ना और उस के छिद्रों को साफ कर 
'हैना है । थोड़े पानी से भी, अच्छा स्राव दो 
एकता है और बहुत पानी बहाना भी व्यय ज। 
सकता है | मुख्यता सफा३ की है पान ढालने के 
रिवाज की पूर्ति की नहीं । शीत कटिबन्ध के देशों 
में या जब जहाँ अधिक ठंड पड़ती हों बढ़े 
प्रतिदिन शरीर पर पानी ढालने की क्रिया पूरी 
ने भी की जाय, फिर भी शरीर स्वच्छ रखना 


चाहिये। जिससे शरीर से दुर्गन्‍ध निकलती न माद्धम 
पड़ आए स्ाप्थ्य का भी पक्का न लगे | 

दूसरी सफाई कपड़ों की है । कपड़े चमकते 
हुए दे। बिलकुछ सफेद हों-इसकी जरूरत नहीं 


हे र्‌ ५. मो... और, 0] 
हैं, जरूरत इस बात की है कि उन में से द्गन्ध 


न आती हो, वे कृमिद्दीन हों। इसके लिये कपड़ों 
का कर्भी कभी गरम पानी में उम्माछ लेना चाहिये 
जिससे उनमें से पर्सीने आदि की गन्च न आवे। 
मजदूरी आदि काम करने से मिई:-घूल लग जाये 
तो कोई बात नहीं, पर मछहीन द्ोना चाहिये । 
कपड़ों को ढंग से रखना आदि भी कपड़ों की 
सफाश के लिये ज़रूरी ढै। इधर उधर कपड़े फेकति 
रहने से भी कपड़े मब्नि हो जाते हैं। इससे 
प्रभाद का पता लगता है, जे. कि अनुचित है । 
तीसरी सफाई जगह की है. जिस कमरे में 
तुम रहते हो-वद् कमरा प्रति दिन साफ द्वोना 


५, 


चाहिये और बीच बीच भें विशेष सफाई भी द्वोना 
चाहिये, जिससे मकड़ी क जाढ आदि न रहने 
पात्र । 

इसके धिवाय हरएक चीज, हरएक जगह 
स्रच्ठ रखना चाह्यि । को३ दिन सफाई के लिये 
नियत कर लेना चाहिये, जिम आश्रम की सब 
जगह स्वच्छ रक््खी जा सर्क । 

मतलब यह कि स्रच्छता मानवता का चिन्दद 
है । उसका पूरा ख्याल रखना चाहिये गन्दगी 
की तपस्या ने समझना चादिये । 

(७) दिव्याहार- सत्याश्रमी को साधर्णवः 
निरतिभागी होना चाहिये । खानपान आदि में 
एपा संयती होना चाहिये जिससे स्वास्थ्य न 
बिगड़े आल्स्य न बढ़े । खानपान आदि की मात्रा 
का निर्णय मनुष्य खुद द्वी कर सकता हे पर इस 
में बढ भूछता भी काफी दे जब दो-चार आर 
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संत्यागृत 
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अच्छी तरद्द बीमार पड़ता है तब कहीं वह समझ 
पाता हैं और नहीं भी समझ पाता | इस विषय 
को सूचना दी जाय तो वह जरा अशिष्ट भी 
मादूम होती है, इसलिये सल्याश्रमी को खुद ही इस 
बारें मे समझ लेना चाहिये | 

बीमारियों के यर्यपि और भी अनेक कारण 
हो सकते हैं पर अस्सी फी सदी कारण खानपान 
का असंयम दे, पर इसे बहुत कम छोग समझते 
हैं ओर बड़ी मुश्किल से समझत हैं लेकिन जितनी 
जल्दी यह बात समझ में आजाय उतना ही 
अच्छा है । अन्न भले ही दूसेर का हो पर पेट 
अपना है । अगर दूसेर के अन्न पर दया न भी 
की जाय ते भी अपने पेट पर या अपने जीवन 
पर तो दया करना ही चाहिये ।बमितमात्रा भें सादा 
भोजन करने से समाज को तो छाम पहुँचाया ही 
जा सकता है, अपनी साथुता में वृद्धि तो की ही 
जा सकती है, साथ ह्वी अपने स्वास्थ्य की भी 
रक्षा होती दे । 

आहार की ह्वी बात नहीं है पर वस्र तथा 
अन्य सभी उपयोगी चीजों में मितमात्रा और 
सादगी की आदत होना चाहिये । 

(८) नविवन्ययिता- मितव्ययिता का अर्थ 
है अपनी आमदनी के भीतर ख्च करना, जिससे 
खन्न करने के लिय उधार न ढेना पड़े । सल्याश्रमी 
की ते मितव्ययी होना और भी जरूरी है । उस 
को आमदनी तो काफी कम होगी और कम होना 
चाहिये, उस के निर्वाह के डिये समाज के ऊपर 
जितना कम बोन्न पड़े उतना ही अच्छा, ऐसी 
हाढ़त में अगर वह मितब्ययी न होगा तो उसे 
या तो उधार ढेना पड़ेगा या बेईमानी से अभ-प्राप्ति 
करना पड़ेगी | उधार लेकर वह चुकायगा कहाँ 
से! आंगे चलकर या ते| उस ऋण चुकाने के लिये 


भी बइमानी करना प 
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डुगी, या वचन-भंग करना, 
पड़ेगा, जिस का व्यावहारिक रूप बेइंम[नी के समान 
ही होगा, अथवा ऐसी काठ-कसर करना पड़ेगी 
जिससे उसका जीवन काफ़ों कष्ट-पूर्ण हो 
जायगा । 

संस्था के बारेभ तो मितव्ययिता और भी 


बे कर जक ख ू कद 


जरूरी ढें। भपने वेयक्तिक मामले में कोई भले ही 


है आम वीक 


उल्खचें हो पर संस्था के बोरे में तो उसे काफ़ी 


मिंतव्ययी होना चाहिये । एक भी पाई या एक 
भी दाना या एक भी चिन्दी व्यर्थ न जाय-इस 
का पूरा खयाल रखना चाहिये । थाली में जूँठा छोड़ने 
की आदत तो उस में होगी ही नहीं, इसी प्रकार 
की और भी मितव्यायेताओं का वह खयाल रकवेंगा | 
(९) व्यवस्थितता-हरएक काम और 
हरएक चीज की ऐसी व्यवस्था रखना जिप्त से. 
थोड़े समय में बहुत काम हो जाय और समय 
की, शक्ति की, घन की बर्शदी न हो, यही व्यवत्वा 
है । इस विषय की कुछ सूचनाएँ ये हैं। इसी 
ढंग की अन्य सूचनाएं भी समझ लेना चाहिये। 
(कू) काम का हिस्साबाठ इस तरीके से करो . 
जिससे समय पर सारा काम हो जाय और काम 
में किसी तरह की गड़बड़ी न हों। सामूहिक 
जिम्मेदारी के कार्मों में ऐसा न होना चाहिये कि 
मौके पर एक दूसरे पर दोषारोपण होने छो और 
काम पड़ा ही रहे | 
(ख) हरएक चीज यथाशक्य निश्चित स्थान 
पर ९क्खो, जिससे जरूरत पहने पर उप्ते यहां 
वहां ढूंढ़ते फिरना न पड़े | एक जगह से चीज 
उठाई, काम करके काम की जगह छोड दी या 
दूसरी जगह रख दी, ऐसी आदत न द्वोना चाहिये। 
जो चौज जहाँ से उठाई वहीं पर सम्हालकर 
रख देना चाहिये । 


२३ 


सस्थाएँ 


[ ६८७ 
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(ग) साधारणतः टाइम-टेबल के अनसार काम 


हल 


करों, जिससे तुम्हारे सारे काम परे हो जाये। 


किसी कारण से कभी दूसरा। काम अधिक करना 


हि 


पड़े तो भले दी करो पर ग्रमादं के 
# अव्यव्था न होना चाहिये | 
(घ) यथाशक्य वस्तुओं को ऐसा सम्हालकर 
ख़खों कि उठाते-रखते या जाते-अते उन्हें घक्का 
नलछ्गे | 
(१०) नरनारी समभाव-य्रपरि यह गुण 
सतह्मसमाजी-पन में शामिल है, फिर भी इस पर 
ब्शिष ध्यान खींचने की जरूरत होने से अछूग 
बताया गया है । इसके अनुसार शिश्टचार में नर 
ओर नारी का एक-सा खया रखना चाहिये | 
उनके पद और योग्यता के अनुसार विनय-पवा 
भादि करना चाहिये । नारी होने के कारण किसी 
की अवद्देलना न करना चाहिये, बल्कि शरीर-श्रम 
के कार्यों में नारी के कुछ 


कारण काम 


किठी पद के अयेग्य न समझना चाहिये । 
नर-नारी के बीच की जो मयोदाएँ हैं उन 
का ध्यान रखना ते जरूरी है, पर नरत्व के अमि- 
न के कारण गुण की, पद की, योग्यता की 
भवहंलना न होना चाहिये। पुरुष की तो मैं 
भमुक सेवा कर सकता हूं, पर नारी की नहीं, 
इत प्रकार का पक्षपात अनुचित है | 
(११) स्वावलम्बन-हरएक काम में यथा 
शक़्य खावलम्ब। होना चाहिये । इसेडिये जहाँ 
तक हो सके अपने काम में नौकरों का उपयोग न 
वरता चाहिये | ह। ! जिस खास काम के डिये 
या जिस खास व्यक्ति के लिये नोंकर नियत हो 
उस का उस में उपयोग तो होगा दी, पर नोकर 
है इसलिये हरएक अपने साधारण कामों का 


अधिक छुविवा देन 
चाहिये | सिफ नारी होने के कारण किसी को 


बोझ उस पर डालने छगे तो उस की सेवकता 
नष्ट होगी | 

किसी खास व्यक्ति या ६ की छोड़कर 
हरएक का अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े 
धो लेना, स्नानादि के ढिये पानी छे लेना,. अपनी 
थाली आदि मछ लेना ज़रूरी हैं। 

साथारणत: होना तो यह 
मे नेकर रहे ही नई, छोटेस बढ़े हरएक काम 
का बाझ्न अशश्रम के सद॒त्य। का उठा लेना चाहिये | 
फिर भी अगर नोकर की जरूरत हो ह्वी, ते मछे 
ही रहे पर उसस्न अपने स्वावहूम्बन की पक्का न 
लगाना चाहहय | 

[9] ग्रवेश- सत्याश्रम भे काम करने-वालि 
व्यक्तियों की आठ अशभियों होती हैं. उनमेंस 
कौन व्यक्ति किस अर्थ में रहकर काम करना 
चाहता हैं उस के अनुसार प्रवेश फे समय उस की 
येग्यता देखना चाहिय | वे आठ अशदजियाँ दे हँ-- 
(१) अन्तःसाधु, (२) साथ, (३) उपाक्तक, 
(४) गेणाय, (५) पूजक, (६, मुख्य 4, 9) अस्क्त, 
(८) अच्छाय | 

(१) अन्तःसाधु- जे। साधु के गुण सदा- 
चार त्याग आंदे स्खते ६, परन्तु वेष तथा अन्य 
बाहिरी व्यवस्थाओं का पालन नह! करते-बे अन्त;- 


छ-+॑ के «3 है] ३ 


साधु हैं। सत्पाश्रम भ साधु की अग्ेक्षा अन्त:- 
धुकी अधिक उपये/गेता है । क्योंकि कभी 
घु की बाह्य मयादाएं सत्पाश्रव था फिंसी 


७३४ 


काय | बाधक हो. सकती ढई पर भअन्तःसाधु के 
ठिये वे बाघाएँ नहीं आ सकतीं । 

(२) साधु- सु का सखरूप पहिंल बताया 
गया दे | उस का मुझ्य स्थान ते से ३ 
या साधु-कुर्टर में है पर आकयकता और छुजिवा 
वी दृष्टि से वह एक मं 


अत आल | 
* |, १ ३5 


कार्यकर्ता क रूप में सत्याश्रतत 


६८८ |] 
में भी रह सकता दै । हों! वह अपने ऊपर 
लन जिम्मेदारियों को न छेगा जो साधघु-संस्था की 
मयादा में बाघक द्वोंगी। 
साधारणतः सत्याश्रम का कुलगुरु अन्तः- 
साधु होना चाहिये, पर साधु भी कुछगुरु के 
पद पर रद्द सकता है | पर, ऐसी अवस्था में साधुता 
की मयोदा के बाहर के काम करने के लिये एक 
उप-कुलगुरु भी रखना द्वोगा। कुलगुरु पद के 
लिये कोई योग्य साधु या अन्त:साधु न मिले तो 
उपासक या गोणार के इस पद पर रख सकते हैं । 
(३) उपासक- जो साधु या अन्तःसाथ 
तो नहीं हैँ परन्तु जितमें सत्याश्रमी के अन्य 
गुण मौजूद हैं वह सत्याश्रम की संवाके डिये 
जीवन दे वहां रहकर सेवा करे, हों सके तो 
सत्याश्रम को आर्थिक सद्दायता भी दे, न दे सके 


ते अपनी गुजर अपने घन से कर के अथवा ' 


नाम-मात्र के लिये ले वह उपासक है । 

(४) गोणाथे- जो अपने और अपने 
कुठुम्ब के निवाह के लिये अश्रम से कुछ निश्चित 
रकम, या निवाह के साधन तो छेता हे पर वह 
रकम उप्त की बाजारू योग्यतासे कम हीं है 
अथवा भधिक तो नहीं हैं ओर इस में जो सन्‍्तुष्ट 
दे, आर्थिक उन्नतिकी जिसे छाल्सा नहीं है, 
और आध्िक कारणों से संस्था छोड़ने का जिस 
का बिचार नह हे वइ गोणाथ है । 

(७) पूजक- जो सत्याश्रम के भीतर रहकर 
सत्याश्रम को सव। नह करते किन्तु बाहर रहकर 
तनमन धन से सद्दायता करते हैं वे पृजक हैं । 
यों इनकी उपयोगिता गौणार्थ आदि से भी अधिक 


हो। सकती है पर सत्याश्रबी के जो मुल्णुण उत्तर- . 


गुण बताये गये हैं उनको पूरी जिम्मेद्वारी उन पर 


नई हैं । ये सत्याश्रम की ग्रबन्धर्कारिणी के 





सत्यामृत 
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सदस्य, उस के पदाधिकारी आदि हो सकते है। 
पठनपाठन मे सद्दायक तथा अन्य विभागों के 
संचालक भी द्वो सकते हैं पर कुलगुरु नहीं | 

(६) ध्ुख्याथे- जो आश्रम में अपनी आर्थिक 
आवश्यकता की पूर्ति की मुख्यतास रहते हैं पर 
आश्रम के ध्येय और कार्यद्धति में पूरा अनुराग 
रखते हैं भाकि या अनुराक्ति-प्वक काम करते हैं: 
वे मुख्याथ हैं | आर्थिक. मुख्यता के कारण इन में. 
स्थायिता नही है पर काम दिल से करते हैं और 
हर बात में मीरत से सहयोग करते हैं | 

(७) अरक्त- जो आर्थिक मुख्यता से रहते 
हैं प जिनको आश्रम के ध्येय आदियभे के 
अनुराग नहीं | हां ! शिष्टाचार के नाते उत्सव 
आदिम शामिक द्वो जाते हैँ, इस प्रकार शिश्- 
चार निमते & पर अनुराग नहीं रखते । 

(८) अच्छाय- जो आर्थिक मुख्यता से 
रहत हैँ पर आश्रम के ध्येय आदि भे जिन्हें भक्ति 
अनुगग कुछ नह्ढीं दें । उत्सव भादि में शिष्टचार 
के नाते भी शामिर होने की पर्वाद नहीं करते 
एक ग्रहक और दूकानदार के समान ही जिन 
का आश्रप से आर्थिक सम्बन्ध है इस प्रकार जिन 
पर आश्रम के ध्येय की छाया भी नहीं पड़ती वे 
अच्छाय ढेँ । 

इनम से पहिली चार श्रेणियों के व्यक्ति ही 
सत्य,श्रमी कहें. जा सकते 6 ओर उन्हीं के प्रवेश 
के बारे में विशेष विचार करना चाहिये । अवेश 
की कुछ मुख्य बात ये हैँ--- 

क- मृल्गुण ओर उत्तरगुणों की प!/त्रता। 

ख- कुठुम्ब के बोझ की कमी 4 

गं-- जीवन को सल्याश्रम में बिताने का 
निश्चय | 


घ- कम्त से कम अठाहर वर्ष की उम्र | 
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ह-ऋण चुकाने की जिमेदारी न हो । 


च-योग्य सेवा करने को योग्यता और 


मनोवृत्ति । 

जब तक ये बात न हा या कुछ कम हों 
तब तक उसे उम्मेदवार समझना चाहिये । साधा- 
(णतः हर एक व्यक्ति को एक वष तक उम्देदवार 
के रूप भें रहना चाहिये, बाद में अगर ठीक 
मादम हे| तो उप्त सत्याश्रम में प्रवेश करना चाहिये, 
नहीं ते कुछ समय तक ओर भी उसम्मेंदबार के 
रूप मे रहन। चाहिये । 

पूजक के प्रवेश की आवश्यकता नहीं हैं | 
हाँ | उन्हें अगर कोई काम सॉंपा जाय या पदा- 
धिकारी बनाया जाय तो उसके अनुरूप योग्यता 
र सदाचार देखना चाहियि । 

मुख्याथ अ'क्त ओर अच्छाय तो नोकर हैं, 
उनके जीवन से बहुत कम मतडब रहता है | 
हों | उन में कमठता सदाचार ईमानदारी आदि 
ते देखना ही चाहिये । 

ए-निवाह-आश्रम में, या आश्रम के द्वारा 
बत।३ गई सवा के उपलक्ष में आश्रम के द्वारा दी 
गई भेठ या सुविधाओं स निवाोह् करना चाहिये । 
यें| छुविधा हं। ता पृष संचित घन से या आश्रम 
की सेवा में बाधा न पहुँच इध प्रक्नार की कोई 
सदाजीविक से भी निवाह किया जा सकता हे | 

६ कुटुम्भ-सल्याश्रगी को सहज कुठुम्ब क 
बन्धनों को कछ ढीला रखना चाहिये | और 
आश्रम पर अपने विशाल कुटुम्ब्र वी जिम्मदारी 
न डालना चाहिये | द 

७-उपग्रह-उपग्रह ऐस। न होना चाद्षिय, 
जिएकी व्यवस्था सत्याश्रम के आवश्यक कठंव्य 
भ॑बाधा डाछे । 

-चयो - सावा एतः रजे भाजन न करना 





च।हये | पानी औषंघ तथा कमी फछाह्वार करने 
का जरूरतं हो ते। किया जा सकता दे । 


किप्ती त्रिशेष कारण 
लक 
साना चाहिय | 

खप्रार्त द्वांना चाहिये ! बार बार कहने 
पर ही काम हो ते इससे मनुष्यता की कर्मी 


माद्म होती हे | 


दिवाथ दिन मं न 


रन सहन में सादगी आर स्वावछम्बत का 
पश्चिय मिलन; चाहिये। 
अभ्यास के डिये कुछ शाररिक तप करत 


रहना चाहये | सप्ताइ में एक दिन एक समय 
का भोजन छोीडना, कर्मी कर्मी सी खात रस 
का त्याग करना आदि उचित ६ 

यथाशक्य घीमे छर मे बात कऋ॥। चलने 
फिरने उठाने रखने द्वार खेलने आदि में भी यथा- 
शक्य निःशब्दता का खा रक्‍खे । कमी मेन 
क्षुब्ध हो जाय, ते भी यथ.शक््य वचन पर अंकुश 
रखे | हैं। ! जई। उच्च स्वर से बोलने को या 
जेरदार शब्द कइने को जरूरत ह चह। वबंस्त। 
ही करना चाहिये । 

९-बेषू-वेप सादा, स्वच्छ और भित्तब्य- 
यिता का सचक द्वोना चाहिये। अगर कसी अब- 
सर # डिये काश गणन्रेष या गणचिन्द्ध नियत 
किया जाय, ते। उसका पालन करना चाईय । 

१ ०-व्यवस्था-संस्था अपन ध्यय के अनु- 
सार अच्छी तरह काम कर सके इस तरदइ को 
व्यवस्था कर लेना चाहिये । हँ। | यहां कुछ 
सचनाएँ दी जाती हैं जे व्यवस्था के काम मे 
उपयोगी होगी | 

क-सेस्था की एक अब़त्बकारिणी कमेटी 
रदे। पर मोतरी व्यवस्था में ५ व्युरु क। महत्ता रहे | 


हूँ 


खु-अधिक पियें का चाहि4 कि अधिकार 


६९० ] सत्यामृत 
री 
ज्ञ्‌ #०७५ ७ के ह ब्ब्ध (७ ई-५ के झ्ं 
का जार दखान मे जल्दबाजी न कर | पर आधे बकिया जाय | 
कृते को चाहिये कि अधिकारियों की अधिकार ज-नियमे के सिफे बाहरी रूप का ही 
का जोर दिखाने की परिस्थिति में न आने दें। पाछन न करो, उनकी आता को देखें और 


8 पु) 


सारा काम इस तरह से हो कि मानां केर अधि- आत्मा को घक्का न ढंगे इस तरह पालन करों | 


कारी है ही नहीं, सब लोग विवेक से व्यवस्थित, झ-कमी कमी छोटी छोटी बातें पर भी. 
काम कर रहे हैं । ध्यान देना पडता है, और कभी कभी बड़ी बढ 
ग-अपने अधिकार की मर्यदे) न भूछठो । बातों पर भी अपेक्षा दिखानी पड़ती है, इस विवेक 
योग्य अधिकारी से पूछ कर ही काम करो | उस को न भूछो । 
को अवहेलना न करो नहीं तो अव्यवस्थ| होगी ज्‌-महयोगी कायकता के; बरे मे वान के 
कर मनमुटाव भी होगा। कच्चे न रहो | 
घ-सहिष्णुत] अच्छी बात है, पर किसी ट-पक्षपात न दिखाओ । सदा न्याय क्षा 
असब्तोष के। मन में रख कर संस्था का वातावरण. ध्यान रक्‍्खी | 
न बिगाड़ो ओर न काम बिगाड़ों। असन्तोष योग्य ठ-परस्पर दलबन्दी से बचे रहो । 
आधिकारी के पास एकान्त में रख दो। अगर व्यवस्था के बोर भ और भी सूचना तमझ 
समझो |के वड दूर हो सकता है, तो दिल से ढछेना चाहिये और परि्िति के अनुतार नियम 
दूर करो, न हो तो संस्था छोड दो । बना छेन। चाहिये । सत्याश्रत के बारे भे जो बाते 


ह-सत्र आश्रमवासियों की रसते३ एक. यहाँ कहाँ गई 8, वे अन्य संस्थाओं के बोर में भी 


जगह हो यहद्द कई इृष्टियों से ठीक हें | पर विशेष यथासम्मव समझ छेना चाहिये । 


दम्पति का छोड कर बाकी दम्पतियों की रसे३ विविध संस्थाएं 
अछग रहे तो इसमें बहुत से असन्तोष दूर रह परम संस्था साथु सेस्था और सल्ाश्रग इन 
सकते हैं । तीन संस्थाओं के बारे में जो कुछ कह गया है 


'(-लास व्यक्तियों को छोड कर सब के। उत्तके आधार पर अन्य अनेक सेस्‍्थाओं के 
नियत रकम द्वाथ खच के.छिये मिलना चाहिये। विपय भ काफी समझा जा सकतः है। संस्थाओं 
जिनकी रसोई अलग है, उन को सब खच के के प्रकार सीमित नहीं हैं, इसलिये उन सत्र का 
लिये नियत रकम मिलना चाहिये। इस बार में उछेख यहेँ। नहों। किया जा सकता। है । कुछ 


अनियतता रइने से एक तरफ बब्रीदी होती है, सामान्य बाते कही जा सकती & जो संस्थाओं मं 
दूसरी तरफ अप्तन्तोष और असखुविधा रहती हे । द्वोना चाबिये । क 


5 ८5 ७ पक मल, कर 65 ४५ क 5 थी 
१, [वेशेष व्यक्ति की बात दूसरी है । १-लेन देन का ।द्वेतातब गोण करके ( भर्थ॑तू 
छ-यद्यपि आश्रम वासी सब कृटुम्बी हैं, छागत से कम लेकर ) जनता को सेवा | 


फिर भी. सारू में काम पर अनुपत्थित रहने की २-अमुक्त अशर्भ जनता का स्वेच्छा-सहयोग। 
कुछ नियत मयांदा हना चाहिये । भले ही अंब- ३-संस्था की सम्पत्ति पर व्यक्ति विशेष को 


सर को देख कर उसका शिथिढ्ता से उपयोग मालिकी न होना | 


त््न्ड़ः 7" .०७.८..- | -+७- हु फेज; आणज्छ 5. च - ८५, 5 ६ सी 75-5७ 





>> >> ल्ल्लत्त्त्ततततत ता न न धरा जम जब 8 35033 न न 45 न कप प नकल द गत. 


४-कुछ निःस्वार्य कायकताओं या प्रबन्ध 
दा सहयोग । 

प्र्नेकत सेसथा में ये बातें तो होना है। चाह, 
फिर हर एक संस्था का अपने विशेष कायक्षत्र क| 
दृष्टि से कुछ विशेष ब तो का खयाल रखना 
बाहिये। कछ संस्थाओं के बार मे यहां कु 
पूचनाएँ दो जाती दे । 

)-ओवधालय-( के) अपिषाल्य मे बेत- 
निक हो या अवैतनिक, कितु इमानदार चित 
पक की खास जरूरत है । 

(ख) गया क साथ सैर टाकर न आंलन[ 
चाहिये । 

(ग) चिकित्सक वैद्य हो डःक्टर दो ह9/ 
हे, हो नियोपिथिक हो, क्षारचिकित्सक (बाय +मिक) 
हो, जलाविकित्सक, छवचि।4 तक था आः भी 
किसी तरह का प्राकृतिक चिकित्सक हँ। उध 
अपनी चिकित्सा के विषय में बहुत स तहुत वशप- 
जगा का ही दवा करना चाहिये, पर हर ढीड़त॑ 
में अपनी द्वी चिकित्सा का ऐसा पक्षपाते ने होना 
चाहिये कि सफछता न मिलने पर भी दुसर| 
चिकित्सा की सठाइ न दे सके | 

(घ्‌) चिकित्सक को रोगी के अचुभा स 
थी छाम उठाना चाहिये। योग्य चिकित्सा के 
साथ रोगी को तप्तल्ली देना जरूए। हैं | 

(7) औषधाल्य में घूतखोर या इनाम के 
नाम पर रोगियों को परेशान करनेवाले कभचार। 
न होना चाहिये। 


(चू) यथाशक्ष्य रोगियां के साथ ऐसा ब्यव- 
हार करना चाहिये जिस से उन्हे माद्धम हां कि 
उनक ऊपर उपेक्षा नहीं को गई हैं । 

(छ) रोग की चिकित्सा करना ही जखर। 


नह है [केन्तु रंग केस पद हुआ था बीस पढ़ा 


५ 


दृष्टि से भी जीवन को 


होता है आदि आदि बताना भी जरूरी है, जित 


ः स्े ऐैगी रोगें से बचे रहने को है शिद्य करे । 


(जु) चिकित्सा यथारीकरत कम से कम 
खच की होना चाहिये । 

(झू) अगर चिकित्सक हैं! शेग के बोरे में 
अथीत उसके निदान या इज के बार भ पू९| 
जानकारी न हो या समझ मे ने ऊँचे हे रांगी क 
अभिमावुकों से यह ब:त कहे 4 चाहिये । ऐसा 
न हो चिकित्सक के भरी कर वें दूसरी 
शाग डंग्र रूप धारण 


(७ (७ 


चिक्रित्सा न कराबे और 
कर ले या ग्राण ही छल | 
(ञ) रोगी को औँंठटी तएछ न देना 
चाहिये | क्या।क इसस अन्त म उसफे मन का। 
इकदम बहुत बड़ा घक्का वगता दें, साथ ह। ३० 
तसलठी के कारण वह अपन॑ इच्छानुमार [चा*0्सा 
तथा अन्य कार्य नहीं कर पर्तिं । अगर रोगी से 
वास्तविक स्थिति छिपाने के| जरूरत है| ता] उस्र 
के अभिभ वुर्कों में से ।वीत| टुढ़ हृदय आभमावक 
को अवश्य उसकी सूचना दे द। चाहिये | 
(८) यथाशक्प एसी चिकित्सा से बचना 
चाहिये जो एक भंग की शान्त कर दसरा राम 
पैदा करते & | रोग का दबाने का अपक्षा उत्त 


निक्ाल्च का हो कोशिश 
कष्ट को बात दुसर। € । 


प्राणान्तक सकदठ या अत्तद्म |; 
(5) गध॑ंब जनता; ऑर्ि जनसेता के कीर्य 


७ >> े 
बांछे व्यक्तिया के 8३ 


जीवन अपंण करन [ 
श्र का कुछ न कुछ इूल्य 


कर बाकी छोगें से ऑर्ते 
अवश्य लेना चाहिये । 
२-विद्यालय-( 
ढेसें देना चाहिये जी 
करने ओर सम्वती 


क) सीबारणतः विद्यालय 
नुष्य का चीतक विकास 
सिखान क सिवाय आवक 
न योग्य बनाव | 


२९२ ] 








(ख) वेब लिखना पढ़ना या कोई भाषा 
पंख देना विद्या नहीं है, ये ते विद्या के माध्यम हैं । 
(ग) जहां तक हो मातृभाषा को ही 
माध्यम बनाना चाहिये, अथवा ऐसी माषा को 
माध्यम बनाना चाहिये जो मातृभाषा का कुछ 
धरा हुआ रूप हो, और जो मातृभाषा के छत्र 
से कुछ अधिक स्थानों में फेछा हो, अथवा जो 
आम तौर पर बोल्चाल की भाषा हो | काठमोह 
के कारण मातृमाषाओं को, या पराधीनता के 
कारण विदेशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यप्र 
बनाना ठांक नहीं | 
(घृ) वे विद्यालय मानव समाज के ।लिये 
भिशाप हैं, जे| साम्प्रदायिक और जातीय कइट- 
रता का उत्तजन दकर मनुष्य मनुष्य भ द्रघ आए 
असहयोग का भब पैदा करते हैं | 

(37) विद्यालय के कायकताओं और पाठका 
का सदाचारी द्वाना जरूरी है । 

(च्‌) विद्यार्थियों में कमंठता, _ छाप्रलम्बन, 
श्रम-प्रतिष्ठा, और नम्नता छाना जरूरी है। और 
सदाचार की [वेद्या स कम महत्त्व न देना चाहिये। 

(छ) विद्यार्थी की रुचि के अनुसार शिक्षण 
देना उचित है| प्रारम्भिक शिक्षण के बाद उसे 
रुचेकर विषय की तरफ झुक्राना चाहिये, जिस 
से वहद्द सरलता से अपना अधिक से अधिक विकास 
कर सके। 

. (ज॒) ऐसा शिक्षण न देना चाहिये जिस 
से मनुष्य बेकार बने | 

(झ) अपने जीवन या. समाज की आव- 

श्यकताओं का ध्य|न रखते हुए शिक्षण के विषयों 
का चुनाव करना चाहिये । 
२३-धमशालर्ा-(क ) बिना भाड़े या नाम- 





मात्र के भाड़े से यात्रियों को ठहरने को ज 


, मिछना चाहिये । 


(ख) यात्रियों के साथ सद्दयवहार करना 
चाहिये, आर उनके सामान आदि को रक्षा का 
पूरा प्रबन्ध होना चाहिये । 

(ग) धमंशाला गुंडा का भड्डा न हो। 

(घृ) शेच का और खास कर पेशाव करने 


का स्थान अवश्य होना चाहिये । 


(छ) सफा३ का काफी खयाल रखना चाहिये। 

(व) नोकरों में इनाम कौरद मांगने की 
बत्ति न होना चाहिये | 

(छू, उपर्ुक्त नियणें के पालन मे. यात्रियों 
को भी मदद करना चाहिये। घ-शाला का कोई 
सामान चुरा छेना, खराब कर जाना आंद एऐ्ता 
पाप हे जिस का प्रत्यक्ष दुष्फठ सारे समाज को 
भोगना पडता है । इसलिये साधारण चो॥रेयें से 
इस चोरी का पाप कर गुणा हे । 

४-पुस्तका<&य- क) हर गांव में छोठ 
बड़ा पुस्तकालय अवश्य दवना चाह्विये । 

(ख ) पुस्तकालय में मनारंजक साहिल्म के 
साथ ऐसा भी साहित्य होना चाहिय जो आंव- 
इयक ज्ञान वृद्धि के लिये उपयोर्गी हो । 

(गृ) सामयिक्त पत्र पत्रकार भी अवहय 
आना चादे4 | 

(घ) पाठकों की पुस्तकाल्य के बोर में 
अधिक से अधिक इ्मानदार होना चाहिये | पुस्तक 
या पत्र चुरा छेना; उनका का१ अश काट लेना, 
पन्ना फाइ छना, चित्र उड़ा देना आदि ऐसा पाप 
हैं जे! माफ नहीं किया जा सकत!। हरएक 
आदी की इससे अवश्य बचना चाढिये। 

७५-व्यायाम शाल्ा-(क ) शरीर को तेंदु- 
रुस्ती ग्फूति तथा आक्रक्षा की कल सीखने के 





' हिये व्यायामशाला उपयोगी संस्था है । 
व्यायामशाल 


(ख) खस्रियों के लिये भी 
होना चाहिये । ६! वे पुरुषा की 
सेअल्ग हो ।.... 

(गृ) व्यायामशाल्ाओं करो 


व्याया|मशाला 


साम्प्रदायिक 


या जातीय दलबन्दी के केन्द्र बनाना उचित नहीं । 


क्‍ मिले, पर 


कु 


(घृ) गरीब से गरीब आदमी भी व्यायाम- 
छाओं में भाग ढेसके, एसी व्यवस्था होना 
[हिथ | 

६-सदावते-( के) सदावत का व्यवस्था 
ऐपेे समाज-सेवियों के लिये होनां चाहिये जो समाज 
सेबा के लिये श्रमण करते हैं | अकाल बंगरह के 
अवसर पर साधारण छोगों के छिये भी इसक 
आवश्यकता है । 

(ख) जो-आलसी आदमी भीख. मांगना 
अपना धंधा बना लेते हैं वे चाहे साधु का वेष 
हे लत द्वो, चांद अपंग आदि का, उन्हें सदावत 
का उपयोग न करने देना चाहिये। मिर्खारियां 
वी संख्या बढाना-देश को दुराचारियों या मुददों 


से भर देना है | 


(ग) सदावते में नौरत भोजन भले ही 
अस्वास्थ्यकर भोजन कदापि न हाना 


हैं" २. 


हिय | 


६-छात्राउय-( के) शिक्षण' का सु-वधा, 
नम्रत!, स्वावढम्बन और व्यावद्वारंक ज्ञन क 


6६ 


विशषता के लिये विद्यार्थना का घर का आता, 


: छात्राहय विशेष लाभप्रद हांते ढ | ' 


५ 
के 


है. 


संचाहको को इन को रोकने के 


(ख) : छात्रालयों में घर की अपेक्षा बुराहयों 
भी जल्दी पैदा द्वोती हैं, इस,लेये छात्राढम्त,फ 


कस कि 


रूना चाहिये |, . . _ 
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श्र 


दोनो वे 


मु आर] 
॥ दे । डरे 
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(ग) विद्यार्थी विछासी न बने, और दिन- 
(१ ४. < हे 
चया के अनुत्तार काम कर; श्स का पूरा छय[र 


' रखना चाहिये | 


(घ) खानपान सादगी का ख़यारू रखना 
चाहिये । 

(8) विवार्थियों का न तो इतना ढीला 
छोड़ना चाहिये कि वे उच्छंखछ और बेजिम्मे- 
दार हो जाये और न इतना कसना चाहिये कि 
उन मे प्रतिक्रिया होने छग-ओर छात्राल्य का 


की 5. #05 


बन्धन दूर होते ही वे विरुद्ध दिशा में दाडने लगे। 
(च) छात्राढ्य में आन पर विदार्थी के 
काफी मितब्ययी द्वोना चाहिये | ऐसा न हो के 


उनका खर्चे उठाने के कारण माता-पिता दिन- 


रत चिन्ता से सूखने छगे। 
छात्राउ्य बालकां का हो या बालिक्राओं-का 
बोर में उपयुक्त छुचनाएं परिसध्थति के 
अनुतार छगा ढेना चाहिये। .' न्‍्भ 
८-विधवाश्रम-( के) विषवाआ का रक्षण 


, ओर पाढछन कुटुम्बों में ही होना चाहिये और 


विवाह योग्य विधवाओं के पुन्नाववाह्न की व्यवस्था 


: कुदुम्बो की तरफ से होना चाहिये जिस से विधवा“ 


श्रमों की आवश्यकता न हो, परन्तु अगर समाज 


: की अवस्था पतित हाने के -कारण उस में ' ये 
- घुविधाएँ न द्वों. तो विधवाश्रम उपयोगी. संस्था है । 


(ख) विधवाओं:को शिक्षित छुसेस्क्ृत और 


, जीवन निर्वाढ के योग्य बनाने को पूरी कोशिश 
: करना चाहिये और विवादच्छुक विष्राओं के 


लिये विशेष सतक 
; पाप्राश्नन बने जागगा । 


विवाह की-पत्रित्र ग्रोजना करना चाहिये | ऐसा 
विधव!श्रम विधवाओं के खरीदने बेचने 
वेधवा[श्रम 


३ पं 


नहं।। 
की दूकान बन जाय | एस अवस्था! 


$%९%५ ॥ 


१७७ न 





/ ७ 


९-महिलाश्रम-( क ) इस में कुमारी, विधवा 


65७ 


. ओर विवाहित तीनों का समावेश देता दै। विध- 

बाओ के बोरे भें तो विघवाश्रमवाली . सूचनाएँ ही 
ढीक हैँ ) कुमारियों के ढिये यद्द ध्यान में रखना 
चाहिये कि मविष्य के वेब[हिक जीवन के योग्य 
उनका शिक्षण हो | केबल किताबी शिक्षण न 
है।ना चाहिये | आवश्यक गइकार्य-कुशछता और 
स्वम्बन जरूरी है। विवाहित लियों अपवाद 
रूप में ही मद्दिलश्रम मे आती हैँ | उनके बारे में 
देखना चाहिये कि वे जिस कुटम्ब से आती हैँ 
उस कुठुम्ब के योग्य बनने में उन मे क्‍या क्रमी 
हैं, उसी कमी को दृटाने का विशेष उद्येग होना 
अ|द्दिय। 

(ख) मद्दिल्िाओं को आत्मरक्षा के योग्य 
झहीरिक शिक्षण और उसके अनुकूछ मनोदृत्ति 
का शिक्षण अवश्य मिलना चाहिये । 

(ग) बच्चोा।क पालन पोषण तथा चिकित्सा 
का शिक्षण भी अवश्य मिलना चाहिये । 

(घृ) साहित्य, समाज-शास्त्र, राजनौति 
शास्त्र भांदि क साथ किसी लक्ितिकला का शिक्षण 
भी उपयोगी दे | | 

(€7) जिस समाज में नारी विशेष रूप में 
दलित दो-वह् पद्ध प्रथा तथा अन्य कुरूढ़ियों 
क। शिकार द्वो-उस भ नारी शिक्षण में इन कुरू- 
ढ़ियों का इतना, उचित रीति क्ष और उचित 
मात्र] में नरनारी समभात्र पेदा करना बहुत जरूरी है | 

' (च) अपने आरविक मूल्य को पाहिचान 
. "सके, अपने अथ की रक्षा .कर सके, बंक आदि 
से खुद सम्बन्ध रख सके, ये सब , बातें भी नारी 
: कं सिखा देना चाहिये-। 

१००उद्याग-शाला-( के ) मरे हुए उद्योगों 
की जनाहेत को झंष्ट से जिल़ाना, या नये ज्थोगों 


 'सैल्ामृत 
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को खड़ा करनेके ढिये संस्था खड़ी कराना जरूरी है। 

(ख) आगर विदेशी छोगों की अनुचित 
प्रतियोगिता के कारण देश उद्योग-हीन बनकर 
गरोब हा रहा दा तो उन उद्यागो को खड्य करने 
के लिये घाटा सद्रना मी उचित हे । यह काम 
उच्चेग-शाला की लेना चाहिये। 

(ग) उद्योग-शाला का लक्ष्य दूसरे देशों 
पर ओबोगिक आक्रमण नहीं, किन्तु अपने देश 
के उ।चत उद्योग की रक्षे करना होना चाहिये।| 

(घृं) जोीविकाइ।न छोगे। को जीवका से 
लगा देना, जीविक्रा के लिये साधन जुटा देना 
भी उद्योग-शाछा का काम है | 

(7) दवा / इस बात का खयाल रखना! 
चाहिये कि सद्वायता पाने वाले छोगें। 4॑ बेइंमानी 
न आ जाय। 

(च) उद्योग के नाम पंर किसी को पराप- 
जीविका मे न लगाना चाशि्यि | 

१ १-गंथ-अकाशन-( क ) अच्छे अच्छे ग्रंथ) 
का प्रकाशन करके उन को यथाशक्ष्य अह्प मृल्य 


में वितरित करना भी एक छोकीपयोगी काम दै । 


(ख) प्राचानता के नाम पर या साम्प्रदा- 
यिक व्यामोह् के कारण निकम्मा साहित्य प्रकाशन 
करना समाज की दाक्ति, सम्पत्ति ओर समय का 

पव्यय करना है। 

(ग्‌) सादिल प्रकाशन ऐसा होना चाहिये 
जो अनेक दृष्टियों से नवयुग के लिये भी उपन 
योगी द्वो | 

' (घृ) सिर्फ नाम के प्रसार के लिये निकम्मा 
साहित्य तैयार करना और उसे प्रकाशित करन! 


भी. शक्ति, सम्पत्ति और समय का अपव्यय हैं ॥ 


(डुग) साहित्य का प्रचार करना भी प्रंकी- 


जन के समान पुए्य-कार्य है । 





.. (चर) अंथ-प्रकाशन जिन की जीबिका है, 
बे मी अगर नीति ओर इंमानदारी से यह्द काम 
को और जनहित के आंगे जनराबि और अपने 
खार्य को गैण रक्‍्खें तो वे मी पुण्यात्मा दै । 

(छ) जनद्वित की मुझ्यता से भातिक 
पाप्ताहिक आदि पत्रों का प्रकाशित करना भी एक 
पण्यकाय है | 

१२ सेवक दल- (क) दर गांवम इस 
संस्था की जरूरत है । 

(ख) आग लगने आदिम मदद करना, 
गांव के ऊपर भय हुए किसी भी संकट में सहा- 
यता करना, मेंडॉ-उत्सवों आदि का प्रबन्ध करना, 
गांव सफा३ आदि रखना, संकठ-ग्रस्त लोगों 
को ढूँइहना और उन की मदद करना, श्ब्यादि 
: सैकड़ों काम सेवक-दल के द्वारा हो सकते &। 

गुंडो से सज्ननों की रक्षा करना, नारियों को 
इजत को रक्षा करना भी सेवक-दल के मुख्य 
कार्य हैं । 

(गृ) सेवऋ-दल में निश्वाथ और उत्साह 
व्यक्तियों के द्वी शामिल होना चाहिये । 

. (घ) सेवक्रों को सेनिक्रों की तरद आश्ा- 
कारी होना चाहिये | 

१३ संग्रहलय-(क) शानिदृद्धि के लिये 
जड़ ओर चेतन पदार्थों के संग्रहालय भी जरूरी 
संस्था दैँ | संग्रद्ालयों से विचारों की संकुचितता 
दूर होती है और कभी. कर्मी जीवन-॑बेकास का 
रास्ता मी दिख पड़ता है। 

(ख) प्राचीनकाल के उपयोगी पदाथ, 
बुदे-जुदे देशों के विचित्र और विशेष पदार्थ तथा 
; जीव॑-जन्तुओं का संग्रह संग्रद्मलयों मे द्वोना 
| चाद्दिये | 


(मर) चीजों का परिचय ऐसी भाषा में 


€ 


होना चाहिये जिसे सब समझ सकें | अथांत जो 


उस स्थान की छोक-मभाषा या राष्ट्रभाषा हो । 

(घृ) चीजों को सिलसिले से रखना चाहिये 
जे!र उनकी रक्षा का प्रबन्ध भी अच्छा होना 
चाहिये, साथ ही उनका परिचय भी यथाशकक्‍्य 
विश्तृत देना चाहिये । 

१४-अनाथालय-[ के] कुठ्ुस्व-द्ीन बच्चे 
मरे मरे न फिरें, इसके लिये अनाथालयों की 
जरूरत हैं | 

[ख] दो चार अनाथ बच्चों को रख कर 
उनके बहाने भीख मांग कर अपनी जीबिका करना 
समाज के साथ विश्वासघात हैं । 

[गृ] अनाथ बच्चों की ले जाकर भीख मांगने 
की कला सिखा देना और उनका विक्लास रोक 
देना--अपने स्वायथ के लिये एक प्रकार से उन 
बच्चें| की हत्यां करना है | 

[घ्‌] अनाथ बच्चों में दीनता न आाने पाये 
इसका खयाल रखना चाह्विय । 

[हु] अनाथालयों का काम किसी प्रकार 
बच्चों को जिंन्दा रखना नहीं। है, किन्तु उन में 
आदमियत पेदा करना हे । 

१५-मिलन-मन्दिस्-[क) लोकश्ित को 
दृष्टि से, परस्पर परिचय के लिये, तथा निर्दोष 
क्रीडा के लिये नागारिकों के इवद्ढे होने का स्थान 
मिलन-मन्दिर दे | 

[ ख]. मिलन-मन्दिरों में जूबा, शराब, बेश्या- 
नृत्य भादि कुकाय न द्वोना चाहिये । 

[ग] ऐसे खेछ भी न होना चाहिये या 
ऐेप्ते तरीके से न होना चाहिये, जिससे दुश्मनी 


या विरोध जड जमा के । 


की. 


१६-पशुशादा-[ कं) #ति आदि मं उप- 
बेगी पश्ुओं की नस सुधारने के लिये, उन्हें 


६९६ | 


जाते या वध दापतता क चमग्रुठडम फठता 


कल भननननन नि लए पिकनननन ७ 





स्वस्थ रखने के लिये पशुशाढा भी एक जरूर! 
सवा है। 

(ख] पशुशाल्ा में मुख्य दृष्टि, आवक 
होना चाहिये। दूसरी दृष्टि जीव दया की होना 
चह्ियि | पर साम्प्रदायिक दृष्टि न होना चादिये। 

१७ भाषाग्रचारक- (के) राष्ट्रभाषा प्रचार 
ये राष्ट्रके भीतर ओर विश्वभाषा अचार क 
विश्वभर भ ग्रयज्ञ करने के लिये भाषा-प्रचा- 
सम्मेलन आदि संस्थाएँ भी जरूरी ढेँ । 
(ख्) इन का लक्ष्य अपनी भाषा दूसरों 
घर लादना नहीं, किन्तु मनुष्य-मात्र मे सहयोग 
बढ़ाव का द्वोना चाहिये । 

[ग] भाषा सुधार के काम भी इन भाषा 
प्रचारक संस्थाओं के जिम्मे किये ज। सकते हे । 
या भाषा-सुधार के ढिये इसी ढंग की को संस्था 
बनाई जा सकती ढे । 

[घृ] लिपि-छुधार ये झुधरी ढिपि का 


क, ९ 


असार का काम भा, यह या एस 6 कसा सत्या 


के लि 
ल्यि 
रक 


(. १८ ध्रुक्ति-्संडल (क) कोई देश या 


उसे मुक्त करन के.लिये मुक्ति-मण्डल या ऐसे दी किसी 


्च्क्का 


ऊुझ 


कर अथव। कासुन-भंग करके 
, खबतोपुर्खा (वेद्रोह करके भी 


न|म-वाद संध्याओं की जरूरत है । 

[ख] ये मंडल राजनीतिम प्रत्यक्ष भाग 
ले सकते है, अपने ध्येय को पूर्ति के लिये युद्धा,दे 
भी कर सकते .हैं। पर पक्ष. न्यायपूणे द्वोना 
चर दियि |; , | श 

: [शर] दर तरह के अन्याय अल्याचार के 


/ ० 


गअतिगेध के डिये भी ये मंडल काम कर सकते हैं । 


फ भ ह 

मयादा में रह- 
दमन सहकर या 
यह काम कहना 


[ध] प्रचालित कानूनों की 


अनुसार निर्णय करने की हैं । 


होतो 


: भी ऊंचत विचार काना चाहिये । 


सेत्यामत 
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चाहिये । ये सब बातें परिस्थिति और शक्तिके 
न्यायोचित बल- 
प्रयोग, ओर वह भी दूसरा उपाय न रहने पर, 
अपमे नहीं है, फिर भी वह अंतिम उपाय के 
रूप मे होना चाहिये । ु 

[छ] मुफ़ि-मंडलों का ध्येय पड़ितों-की 


हैवानियत और पॉडिकों की शैतानियत हृठाकर 


दोनों भे मनुष्यता का प्रचार करना है । 
[च्‌] अपने ध्येय के अनुरूप कार्य करने 
वाली अनेक, तरह की संस्थाओं से भौतरी सहृ« 


योग रखना चाहिये। ऐसा न हो कि नीतिमेद के 


कारण पाडितें|। की शक्ति असंगठित ह्वोकर नष्ट- 
जड़ हे। जाय और पीडक इन्हीं मतभदों के कारण 
पनपते रद या सुरक्षित रहे । 

[छ ] मुक्ति-मंडछो का प्रढोभनों से बचना 
चाहिये | ह सक्षता दे कि पीडक लोग तुम्दारी 
पूरी रोटी छीनने के लिये उसका एकाघ टुकड़ा 
देकर तुम्हें बदछायें | इस प्रकार प्रढोभन क 
कारण तुम्दारा मुक्ति काये ही रुक जाय । 

[ज्ञ] हां | अगर दिये गये प्रलोभनो को 
पचाने की तुम्दारे दल में ताकत हो तो उंन का 
आंगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप भ ्वाकार कर ढो 
पर उनके लने के लिये ऐसे निःस्तरार्थ व्यक्ति 


चने 


चुनो जो उंनका जग भी छाम न उद्यव भर 


, उन प्रछोभनों मे न फंस जाये | 


[झ] म॒क्तिमण्डलों में दरएक व्यक्ति का 
मूल्य उसकी सेवा के अनुसार करना चाहिये। 
और सफछता के बटवोरे में त्याग सेवा आदि ग़ुर्णो 


का विशेष ध्यान रखना चाहिये। हों! कोई 


[क। 


जिम्मेदारी सौंपने में ईमानदारी और योग्यताका 


का भरी 
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(ञ) मुक्तिमण्डछों का संगठन अल्मन्त 
विश्वतसनीय और अनुशासन-पृण व्यक्तियों द्वारा 
होना चाहिये । 

(2) मुक्तिमण्डल के कायकताओं। में साधुता 
और सैनिकता का अच्छा समन्वय होना चाहिये। 
हां | यह भी आवश्यक है कि अपनी अपनी 
योग्यता के अनुसार सब छोग काम करें | 

(5) मुक्तिमण्डछों के कार्यक्रत।ओं 


है| 
किसी तरद्द का जातीय पक्षपात न दह्वोना चाहिये । 


* राज्य [६९७ 





उनका ध्येय मनुष्यता की विजय हो। शक्ति या 
आवश्यकता के अनुसार कार्य लेत्र उनका छोटा 
हो तो भले ही रहे, पर उनकी दृष्टि विशाल ऐे 
विशाल हो | 

संस्थाएँ और भी अनेक तरद्द वी द्वोती हैं । 
यहां तो दिशासूचन के लिये कुछ का थोड़े में 
उछेख किया गया है । संगठित रूप में जनसेवा 
और आत्मद्वित का काम करने के छिये संघ्याओं 
की बड़ी जरूरत है । 





व्यवहार-काण्ड  ( फाचवो अध्य 
राज्य 


राज्य भी एक संस्था दे | पर सवा से इस 
विशेषता यह है कि अमुक भूभाग के भीतर 
रहनेवाले मनष्यें की अपुक अश में राज्य को 


सद्दयांग दबा हं।| प्रदता है या उसका मयादाए 


मानना ह्वी पड़ती ढे । 
एक तरह से- जरूरी है । 
राज्यसंस्था का ज्यों ज्यों विकरात द्ोता जाता 
है लो लो उसका क्षेत्र भी बढ़ता जाता हे, और 
-उसका रूप भी बदलता जांता दे । शुरु शुरु भें 


इस तरह का विवशता 


राज्यसंस्था, पंचायत के दंग की एक छोटी सी. 


चीज थी जिम में एक मुद्िया चुन छिया - जाता 
था| वह मुखिया रक्षा न्याय आदि का कार्य 
अच्छा तरद्द से कर सके इसलिये प्रजा का तरफ 
से कुछ चन्दा दिया जाने छगा जिसे कर या 
टेक्स. आदि कहते ६ | इसके द्वारा वह ब्रजा को 


' सेवा के लिये साथन जुटाता थां। घीर घेरे 


शासकों मे विकार आने छगां और व सबक के 
"बदले मालिक बन गये, इससे 'राज्यसंत्था एक 


भयंकर बोझ बन ग३ | सस्थोी का ध्येय, नष्ठ-प्राय 


हो गग्ना,। इसको उपयोगी बनाये रखने. के ।डेये 
यह जरूरी दे कि शासक ठीक दों। 
यदां कुछ ऐसी सूचनाएँ दी ज॑ं]ती. दे जिन का 
ध्यान रखने से शासक सुंशासक बन सकत। दे | 


से है | #खर अगर किप्ती 


किये अधिकार क 


इसलिये 


शासका का खचनाएु-< 

१-जें शासक यह समझते हैं कि उन्हें 
इंशधवकी तरफसे शासनका आधिक्ार मिल. है उन्हें 
समझना चाहिये।क उनका नियुक्ति इश्व (की तरफ 


से नहीं किन्तु जनता की तरफ से है | उनके हाफ 
. में जो अधिकार दढैँ वे जनता के ढ्व/रा दिये गये अधि- 


कार हूँ | इसलिये जनता अगर उन्हें छीन ले या 


, कम करदे तो यह अनधिकरार चेथ्टा न कहृलायगी । 


(यों तो इश्वज्ाद के अनुपार सभी कुछ 


'इंड्बर का दिया हुआ दे पर यहां यह देखना है 


कि राज्य के अधिकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध किप 
व्यक्ति को राजा या 
शासक बनान। चाढेगा तो वह प्रजा में उत् 
ब्याक्ति के श्रति आकषेण पैदा करेगा । इसडिये 
किप्ती राजा या शात्रक क यह न,कद्वना चाहिये 
बोर मे प्रजा को कुछ करना 
घरना न चाहिये ) हे 

.. २--बरमोग्या वमुन्ध।? अथत्‌ पृथ्वी बी॥ 
से मेग्य है इस कंहाबत मे फिसी जमाने में तथ्य 

ले ही रा द्वो पर इसमें सत्य न ते था न है। 
क्योंकि पृथ्री अथ,त्‌ जनता भोग की चीज नह 
हैं सका की चीन है । राजा या शाप्तक बनने 
व्येय जनता का सोग करना नहीं किन्‍्तु सवा 
करना है | वई सेवा बद्ादुर से इतनी नहीं होती 


$34 


. रजुय 


[ ६९९ 
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शिव स असल पक 


जितनी नि्वा ज्ञानी व्याफ्ते से । इसलिये न तो 


रु (५ 


६-प्रजादित की दृष्टि से ह्वी ददि व्यवस्था 


शाप्षकता का सम्बन्ध वीरता से मानना चाहियें- -द्वोना चाहिये | अपने ब्यक्तिगत द्वेष आदि 


। ने जनता का भाग्य समझना चाहइय । 

३-बड़े से बड़े शासक के ह्वाथ मे. बड़े से 
बड़े अधिकार द्वो सकते छू पर इसस बह यह न 
समझे कि वह बड़ा से बडा जनसेवक्र भी हें । 
बड़ें से बड़े ज्ञानी तपस्वी गुणी अनसेवक एस हो 
सते हैं जो शासन सूत्र हाथ में नहीं “लेते डन 
का सन्‍्मान रखना शासक का कतव्य है। राज्य- 
कांचारी दोने से द्वी कार दूसरे अधिकारददीन 
गुणियों से मद्दान नही दो जाता । बल्कि राज्य॑- 
कर्मचारी होने से उसे सवा कं प्रतिफछ काफी 
मिह जाता है इसलिय दसेर गुणियों की अपेक्षा 
उपकी सेबकता का महंय कम द्वोजाता दे । 
है। शासन व्यवस्था राज्यतन्त्र अधिनायक तम्त्र 
आदि किसी भी तरद्द की क्यें।न द्वो उसे पर 
किसी शासक का अधिकार नहीं है । 
वी दृष्टि सदी बह उप्त ख्च कर संकता & 
अपने स्वाय की दृष्टि से नहीं । अपने डिये तो 
तरह परिभित रकम ही उसे लेना चाहिये । 

५-शासक के 'डिये भूपति ( प्रथ्वी का 


४-राज्य की सम्पत्ति जनता का सम्पात्ते 

 प्रजाह्वित 

अपनी योग्यता ओर सवा के अनुसार वतन का 

| 5 
मालिक ) आदि राब्द जो कैसी 'केसी भाषा 


प्रचलित द्वा गये हैं बिलकुछ गलत हैं और इस 
बात की निशानी है कि किसी जमाने मे शासक 


छोगों ने प्रजा ' के .अधिकार .इृड़पकर . उनपर 
अपनी मालिक्री को छाप 
' ऐसे शब्दों का बद्धिष्कार करना चाहिये | हां ! 
भूप ( पृथ्वों का रक्षक / भूपाठ ( पृथ्वी क 


प्रजा के ऊपर न छादना चाहिये । 


कारण नहीं । ग 
“शासक का अपनी भाषा वेष भूषा आदि 
बल्कि इनके 
रिये प्रजा में मिलना चाहिये | 
८-अ्जा के भीतर जितने घम ओर जा|तियी 
के लोग हो उनके बारे में शासक को समभावी 


४5 


हं।ना च॥हय | जसत हरएक का का आदमी 


समझ सके के यह हमारा दूं पशया नहीं हैं । 


९-शासक का विदेशी द्वोनं। उचित नह्ढीं 
हां | यह बांत दूसरी है कि को१ इसी देश का 
वाशिन्दा बन जाय और इसे हो अपनी मार्तू- 


मूमि प्मझने छगे । अथवा अनेक देश ' बराबरी 


के नाते से सम्मिलित हो जँध और शासके 


उन्हीं में से किसी एक देश का नागरिक हो। 


£ 5 


मतलब यह कि शासक ऐसा ने हो जिसे प्रजे। 


दैशिक दृष्टि  प्राया, समझे । और न शासक्र 
को नीति ऐसी होना चैहिये कि जिस से एक 


देश का शाषण, आर एक का पाषण ढ। | 
१०-शासक को काई ऐसा काम नहीं करना 


' चाहिये जो राज्य के कानून के विरुद्ध हद | भगर 


कानून बनाने का आँधकार भा शासक का प्राप्त 
है| तो उसे एस कानून न बनाना चाहय ।जत्त 


में प्रजादित पर उपेक्षा हों ओर शासक का स्व|श 
' संचता दवा | 


के 
हर 


लगा ली थी. इसालेये . 


पालक ) आदि शब्द कुछ नरम .& सपाह्य ये , 


किसी तरह रह सकते ३ । 


११»अपने विरुद्ध प्रजा को आंब्राज के 
दबाने के लिये शासक को सत्ता का उपयोग न 
करना चाहिये। अपने पक्ष का समन उस 
न्याथोचित चक्तथ्यों से ही करनो चाहये । 
.. १ २-शीछ, -इमानदारी, दयाद्वता, ।ने।पक्षती 
करईमठता, सतर्कता जादि गुण उसमें जनसाधारण 
से कुछ विशेषमात्रां में होना चांहिये । 


७०.० ] 


विविध तन्त्र -- 

राज्य का संचालन कई तरद् से दोता 
है | पर उप्तके मुल्य तीन भाग हैँ। १ राजतंत्र, 
२ अधिनायक तंत्र, ३ प्रजातंत्र ।. 

? ग़ज़तंत्र में शासन का सूत्र एक ऐस 
व्यक्ति के हाथ में द्वोता दै जो वंश परम्परा से 
या वंश परम्पर। के लिये राज्य का सर्वोच्च अधि- 
कारी माना जाता है । मलाई बुराई न्याय अन्याय 
की सारी जिम्मेदारी इसके द्वाथ में द्वोती है । 

२-अधिनायक तंत्र भे राज्य एक ऐसे 
व्यक्ति के द्वाथ में द्वोता हैं जो जीवन भर के 
हडिये या अनिश्चित समय के लिये मुझ्य शासक 
बन गया है, और जिसके द्वाथ में सत्र से अधिक 
अधिकार हैं | एक तरद्द से यद्द राजं की तरह 
होता है अन्तर इतना द्वी हे कि राजा. वेश प२- 
ग्परा के लिये होता है जब कि यह्द जीवन भर 
के लिये या जबतक अपनी ताकत से या योग्यता 
से अपना पद रख सके तब तक के लिये 
होता है । 

३-प्रजातन्त्र म शासन सूत्र जनता फ द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधियाँ के द्वाथ में रद्दता है। 
साधारणतः उपयुक्त दोनों तनन्‍त्रों को अपेक्षा प्रजा- 
तनत्र अच्छा समझा जाता है, वास्तव में व दे भी 
अच्छा | लेकिन तम्त्र को जितना महत्त्व 
व्यक्तियों को उसते कम मद्वत्त नढीं दे । व्यक्ति 
या समाज में अगर श्मानदारी न दो ते अजातन्त्र 
भी निष्फल जाता है । 

अप्तल बात तो यद्द द्वै कि तीनो ही तंत्र 
अपने अपने समय में उपयोगी द्वो सकते हैँ और 
ब्वीनों द्वी तन्‍त्रों भे रेपें कीटाणु भा सकते ढ जो 
राज्य के ध्येय को नष्ट कर दें। यद्षां तीनों तन्‍्त्रों 

के अच्छे भोर बुरे रूप बता दिबे जाते हैँ | - 


सलामँत 


अजय फ" 


राजतन्त्र---राजतन्त्र में सुभीता यह है कि. 
शासन की धारा बड़े आराम से चलती है जनता 
की ते अपने काम से द्वी फुप्नत नहीं द्वोती तो 
राज्य के झगड़ों में तिर मारने को समय कह से 
लाय ? वह शाप्तन व्यवस्था एक राजा के ऊपर 
छोड कर निश्चिन्त द्वो जाती है, और राजा के 
भी अपने पद की स्थायिता के कारण प्रेम हो 
जाता हैं, और कभी कभी ते। महात्मा गमचन्द्र 
सरीखे राजा दिखा३ देने छूगते ढं जे। श्रजा के 
द्वित के लिये अपने वेयक्तिक अधिकार वेयक्तिक 
सुविधाओं का भी बलिदान कर देते ढेँ । ऐसे 
राजतंत्र के आंगे ऊंचे से ऊंच प्रजातंत्र भी फौके 
पड़ जाते हैं । 

.. पर राजतन्त्र का यह अच्छा रूप स्थायी 
नहीं होता । जन्म के द। करण प्राप्त हुए अधि- 
कारों के मद में राजा छोग अपने को भूल जाते 
हूँ ज्यादातर वे विलासी बन जाते हैं | प्रजा की 
कर्मारई अपने विस के लिये स्वाह्य करने ढंग 
जाते हैँ । राज्य की आमदनी का अपने को 
मालिक समझने लग जाते हैं,। प्रजा के कि्ती 
भी व्यक्ति का मदत्त उनके आगे नहीं रदता। 
कानून की वे परवाद्द नहीं करते। भन चाद्ष 
कानून बनाते दैँ । ओर जिस चाई के साथ जैत्ता 
चाद्दे व्यवद्वार करते दूँ । इसलिये राजतंत्र भगत 
मे अच्छी चीज नहीं रदता। किसी खास प्रसंग 
और किपी खास व्यक्ति की बात दूसरी दे साधा- 


 रणतः राज्यतन्त्र की आ््यक्रता दुनिया को अब 


नई है । 

दूसरा है अधिनायक तंत्र इस को . भी. ढप- 
योगिता है । खा्त कर ऐंस मौके पर जबकि 
प्रजा असेंगठित और निबेछ दो | छोटे छोटे .दढ 


आपसी तू तू मैं में करे कारण प्रणा.की शा 


बन जाता 


'नायकों के 


राज्य 


[ (96 ? 





और सम्पत्ति बब्बोद कर रहें हो प्रजा विदेशियों 
के परी तले कुचढी जा रद्दी हो ऐसी द्वालत में 


ध्् 


7 5 जी * +२ 
वाह याग्य व्याप अज मे जिन संचार कर उस 


बलवान, स्वतन्त्र और छुखी बनावे और इसके 
लिये वह अधिनायक्र बन जावे ते कोई बुरा 
नई है । क्‍ 

कमी कभी अधिनायक्तन्त्र राजतन्त्र की 
पेशाक भी पढने रद्दता हैं । राजा तो. होता है 
पर वह जिफे शोभा के लिये। शाप्तत सूत्र का 
संचालक उस्ती का मद्दामंत्री आदि कइलान वाला 
पर वास्तव में वह ह्वोता है भवि- 
नायक है| | 

कहीं कह्ठी पर शासक का चुनाव जीवनभर के 
लिये द्वोता है और उप्तके मरने के बाद फिर दुसरा 


'शात्तक प्रजा क। तरफ क्ष चुन दया जाता ६। जद्ता 
पक श्छाम की आरम्त 


खलीफाओं का चुनाव 
होता था । यद्द भी एक तरह का आ।पेनायक 
तंत्र 6[ ढ& । 

रजतन्त्र से यइ अधिनायक तंत्र कुछ ठक 


-कह्दा जा सकता है । फिर भी इस तंत्र का बहुत 


दिन तक चलना कठिन हे, क्योंकि कुछ अधि- 
बाद अधिनायक् तंत्र राजतन्त्र बनने 
की तरफ झुझने छगता हैं और इसप्त बड़ी 
अग्ञान्ति आर मारकाट होती है । 

जो अधिनायक जीवन भर के लिये छुने 
नहीं जाते किन्तु अपने संगठन बल के कारण 
अनिश्चित समय के लिये अधिन[|यक् बन बैठते 
हैं उनके शासन में खगबी की बहुत रामावना 
है, क्योंकि ऐसे ढोग अपने विषयों को बहुत 
निदयता पूर्वक कुचलछने की कोशिश करते हैं । 


इसलिये आमतौर पर ऐसा अधिनायक तंत्र अच्छा 


५ 


नहीं। दोत' | हां ।. कभी कभी ऐसा भवप्तर 


ठग भा एपा हवा जरूरा ह जिसस 


अवश्य आता है कि. जब देश के पुनरुद्धार के 
लिये ऐसे अधिनायकों की जरूरत होती है । 

तीतरा तंत्र है प्रजातत्र | साघारणतः यह्द दोनों 

तंत्रें से अच्छा है | पर प्जातन्त्र के छिये प्रजा 

का विक्रप्तित होना जरूरी है। और चुनांव का 

है जिससे योग्य सेवक 


ज्र ही 


चुने जा सके | अजातन्त्र मे निम्न छ|खत बरा- 


किस 


इयाँ आने की सम्भावना रहती है । 

१-योग्य ओर सच्चे सेवक इसालिये प्रति 
निधित्व के लिये खड़े नदी होते कि उन्हें बेशर्भी 
से अतमछ वा करना पड़ती है । 

२-चुना4 में खच बहुत होता है । आगर 
चुना जाकर कोई आंदमी सचमुच सेवा करना 
चाहता है तो उत्तके ऊपर चुनाव के खच का 
बोझ पड़नां अनुचित है.। इस बोझ के. कारण 


भी सच्चे सेवक चुनाव में खड़े नहीं होते | ' 


ही 
ै 


(< 


३--जब मंतदताओं की मनोद्वत्ति एसी 

होती है कि जो उन्हें मत देने के लिये मनाने 

ये, गाड़ी आदि में छे जाय, वह खाने पीने 

आदि का प्रतन्ध करे, उसी को वे मत देंगे तो 

प्ेबाडे छोंग बागी और सेवकों पर विजय पा 

जाते हैं | फिर जनसेवा भी पेसवाढ का शुक 
धंदा बन जाता है, तत्र शासन में प्रज| की आवा 


हैँ 


नहीं, पेपेवाला का आवाज है| छुन|३ पडन लगता 


है । प्रजातंत्र नष्ट हो जाता है । 

पैश्ा देकर मत (वोट) खरीदने का 
थी रिवाज चछ पड़ता दे । अगर प्रजा का बहुत 
बड़ा माग मत्त के बोरे में ईमानदार न द्वो ती पंसे 
बले छोग दी मत खरांद कर अपन कः चुनवा 
लेते हैं इस प्रकार भी प्रजतत्र का इल। हा 


जाती है| 


जे जो जचऊ्ा्यइ' छत 








"--चुने हुए कोगों को हजारों रुपयों की 
भट देकर भी उन्हें खरीद ्या जाता है । इसलिये 
जनता के प्रतिनिधि को३ भी बने पर असछी 
शासक वे श्रीमान द्वी बन जाते ढूँ ज़िनने थैलियों 
के बल पर उन ग्रतिनिधियों को खरीद लिया ढे। 

&-जब प्रजा का बहुम!ग अशिक्षित रहता 
है; तंत्र स्वार्थ प्रतिनित्रियों के दूत उन्हें बइकाकर 
मनचाद्या मत दिल देते ६ | सच्चे सबक तो ऐप 
दूत ( केनत्रासर ) खड़े कर न३। सकते या उचित 
नहीं समझते, तब शाप्तन सार्थियों के द्वाथ में 
पहुंच जाता ढे। द 

इस प्रकार प्रजातंत्र के निष्प्राण द्वोन या 
दूषित होन के बहुत से, कारण ह इन काएणें। 
को दूर करना चाह्ये। इस बारे में निम्न लि।खित 
सूचना< उपयोगी द्वो सकती ६ । 

१-चुनांव के छिये कोह अपनी तरफ पे 
खड़ा न द्वी| किन्तु, सौ पचास या एक निश्चित 
संख्या भें मतदाता जिसे अपनी तर#से खड़ा 
करना ब्लाह उप्ते खड़ा कर दें । और भ्रमुक समय 
के भीतर अगर उसकी तरफ से को£ विरुद्ध न 
है| तो उसे चुनने के लिये खड़ा समझा जाय । 

२-प्रतिनिषित्व के लिये खडा किया जाने 


बाला व्व|ि अपन। ने॥त का घषणा कर दे भार 


कितना सहयोग दे सकता ह इतना बता दें |. 


(नन्द[ आंदे करनवाछ। अपने को चुनवाने के 
लिय घर घर जानबाला, ताःकालिक उदारता का 
प्रदशन देनेवाढा, चुनाव के लिये खुब पैसे बहाने 
बाला व्यक्ति छार्थ, समझा जाय। जनता को 
चाहिये कि उस्ते द चुन । 

३-जब तक आ।थिंक विषम) दे तब तक 
प्रजातंत्र अच्छी तरह पनप नहदं। सकता | श्रगर 
।कक्नी मतदाता को अपने मत के ।हिये दस पांच 


|] 


उपाय यद्दी द्व कि प्रजा के जीवन में इतनी 
[ कप पे पु 


आयिक विषमता न रहें कि को१ आदमी तो ग्रति- 


ए 


निधित्व के लिय इजारों लाखों खर्चे करके मत- 
दाताओं के मत खरीद सके, और के३ इतना 
गरीब द्वो कि जीवन नित्रोह् के लिये वह अपना 
मत भी बच दे । 


बात यह है कि आर्विक्र विषप्रता जब अधिक 
परिमाण में द्वोती हे तत्र प्रजातंत्र की रक्षा इतनी 
कठिव हो जाती है कि उसे असम्मव तक कह 


सकते हे | धनिक 4१ न केवड मतदाताओं के 


७ 4, ५... कर 


मत पैसों में खरीद छेते हैं [किन्तु वे प्रचार के सब 


साधन खरीद कर जनता को श्रम में डाल प्तकते 


हैं | उदाइरणाय वे समाचार पत्रों के मालिक या 


संचालक बनकर उनके द्वारा. अपना या अपनी 
स्वाथमय नीति का आन्दोछ्ज कराते हूँ । अथवा 
समाचार पत्रों को विज्ञापन देकर थे सद्ययता दें 
कर वे यद्दी काम कराते हैं । क्‍ 

इसी प्रकार लेखकों कंब्रियों और कलाकारों 
को नोकर रखकर या उन्हें आर्थिक सहायता दे 
कर वे उन्हें खरीद डाढते हैं और उनसे अपना 
प्रचार कराते हैं, तिनमा गूहं। को भकुश ४ रख 
कर भी वे यद्दी काम कराते हूं, यह्वां तक 9ि 
घाभिक या सामाजिक संस्थाओं को स्थापित कर 
या दान देकर उन पर अपनी नीति का प्रभाव 
डालते हैँ, इस प्रकार प्रचार के सत्र साधन उन्र 
के द्वार्थें| में पहुंच जाते हैँ और जनता को ठग 
कर ्रजातंत्र के प्राण निक्रा७ छते हैं | इससे 


4७ 


प्रजातंत्र के स्थान पर घनिकीं का अधिनायक 


राज्य 
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तंत्र स्थापित हो जाता हैं । यद्यपि कुछ धनिक 
उदार ओर निःसाथ भी होते हे फिर भी इजारों 
भें एकाघ के ऐसा होने से प्रजातंत्र की हल्ला 
रुक नहीं पाती । इसलिये प्रजानेत्र को शुद्ध रूप 
मं जीवित रखने के लिये आर्थिक विषमता का 
नष्ट दोना या काफी कम परिमाण भे होना 
जरूरी हैं ।. 

४-किसी अपवाद को छोड़ ऋर साधारणतः 
यह नियमसा बना लेना चाहिये कि धनवनां को 
या उनके आश्रितों को शासन काय के छिये न 
चुना जाय | विद्वत्ता ओर सबाबइत्ति को ही इस 
काय के लिये महत्त दिया जाय ।. 

७५-जनता को इतनी भात्रा मे सुशिक्षित 
दोना जरूरी है कि वह शासन सम्बन्धी भछ३ 
बुगा३ को काफी मात्रा में समझ सके और श्माने- 
दार निष्पक्ष और निस्राथ व्यक्तियों की चुन सके | 

इस अकार के और भी समयोचित उपाय 
दृढना चाहिये जिसे प्रजातेत्र को प्रजातंत्रता 
सुरक्षित रद्द सके | 

प्रजालत्राभास-जों तंत्र प्रजातत्र सरीखा 
माद्म ढ्वोता हैं किन्तु विधान की दृष्टि से पूर्ण 
प्रजातंत्र होता नहीं है उसे प्रजातंत्रामास कहते 
हैँ | पढिला प्रजातंत्राभास वह है जिस में मतदान 
का अधिकार बहुत सीमित और पक्षपातपूण ढ । 
जैत अमुक् जाति के या अमुक्र सम्प्रदाय के 
लोग का ही मत देने का अधिकार दह्वोना, या 
इतने पैप्ते वाे को मतदान का अधिकार हवान। 
आदि | अगर ब्रह्मण ही मतदाता ( वोटर ) ढो, 
या क्षत्रिय द्वी मतदाता हो या गोरे ही मतदाता 
हों ते यह प्रजातंत्रमास कदृलायगा। प्रजातंत्र ४ 
आवश्यक दे कि उस देश के द्वरएक नागरिक 
को मतदान का अधिकार होना चाहिये । 





प्रश्ष-मतदान का अधिकार द्वोने पर भी 
अगर किसी में मतदान की योग्यता न हो अथवा 
किसी बुराई के कारण किसी का मतदान का 
अधिकार छीनना हो तो क्या ऐसा करने से कोर 
प्रजातत्र प्रजातन्‍त्रामास ऋद्दलायगा | 

उत्तर-नह्ीीं । नावालिगों, चोरी बदमाशी 
आदि में सजा पाये हुए व्यक्तियों, समाज की 


सेवा न कश्के भीख मांगकर वेट भरनेवांह व्यक्तियों 


की अगर मताबिकार न दिया जाय तो इसमें 
प्रजातत्र वो ह्वाने नहीं हैं। जाति, धम (विचार 
आदि ) समत्ति आदि के कारण मताधिकार 
छीनने से अजातत्राभास होता दे। 

प्रश्न-अगर पुरुषं। की मताधिकार हों और 


ज्यों को मताधिकार न हो तो ऐसे तंत्र को 


प्रजातंत्राभास कहेंगे कि नहीं ! 

उत्तर-यह भी एक तंरह् का प्रजातन्त्राभ[स 
दे । फिर भी उपयेक्त प्रजातन्त्रामास सरीखा नहीं 
है। जिस समय राज्य की इकाई व्यक्ति नहीं 
कुटम्ब माना जाता है और कुटुम्ब का मुखिया 
पुरुष माना जाता हैं ( क्याके पुरुष का कार्ये- 
क्षत्र बाइर नन|श्वत किया गया ६ ) एसा हालत 
में पुरुष को द्वी मताधिकार क्षन्तव्य द्वोता है। 
फिर भी है यह प्रजातन्त्रामास दी । आवश्यकता 
इस बात की है कि नर और नारी दोनों को 
मताधिकार हो। नारी को मताधिकार न होना 
ते| अब अक्षन्तब्य हे। 

दूसरा प्रजातंत्रामास वह दे जिसे प्रजा- 
तंत्र की नकल तो दवै पर वास्तविक सत्ता दुसरों 
के हाथ में है । जेसे एक देश दूसरे देश को 
गुलाम बनाकर उप्त देश के आदमियों को भुठने 
या उनमें फूट डालने के ढिये प्रजातंत्र का ढोंग 
करे, धारासमा आदि बना दें पर उसके मत का 
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मूल्य न हो, असली सत्ता किसी दूसरे के हाथ 
में हो, जिसकी आज्ञा के आंगे धारासभा की 
कुछ न चले तो वह प्रजातंत्राभास कहलायगा । 
ऐसा प्रजातन्त्रामास राजतन्त्र और अधिनायक 
तंत्र के समान दे ओर आगर वइ विदेशी या विजा 
ताय हो तब तो और भी बुरा है । 

प्रश्न-भगर ग्रजातन्त्र का रूप भी हो और 
सजा भी हो ते उस्ते बोनसा वंत्र कहा जायगा ! 

उत्तर-जिसके दह्वाथ में सर्वोच्च सत्ता हो 
उसी के अनुसार उप्त तंत्र का नाम द्वोगा । राजा 
अगर धारासभा के नियन्त्रण में दे तो वह अजा- 
तंत्र ही है और राजा अगर घारासभा को खुद 
ही चुन लेता है या. प्रजा के द्वारा चुनी हुई 
घारासमा की बात मानने को वह विवश नहीं है 
तो वह राजतन्त्र द्व हे | 

प्रशतंत्र का निणेय उसके ऊपरी रूप से 
नहीं किन्तु उसके भीतरी बल से करना चाहिये। 
सच्चा प्रजातन्त्र शासन ही दुनिया के डिये सुख्ख॑- 
कर हो तकता है | यच्पि कमी कभी शराजतन्त्र 
और अधिनायक तंत्र भी अच्छे है| सकते हैं पर 
वद्द सब अपवाद या आपद्धम॑ समझना चाहिये। 
.निदष प्रजातेत्र की स्थापना करना ही उचित 
दे । इसमें न साम्राज्यवाद रह सकता है न 
एजीबाद | 
सरकार के का्थ-- 

हर तरह की सेवा करना सरकार का कततैब्य 
हे । यथासम्भव कम से कम अकुश ओर अधिक 
स अधिक जनाह्त सरकार को नीति होना 
चाहिये | जे। सरकार जितनी उच्च होगी उसकी 
सेवा का क्षेत्र उतना ही विशाल होग। | वह एक 
भी एसा अकुश न लगायगी जो जनहित के डिये 
जरूत न हो | उप्तके कमचारा इमानदार नम्नर 


अरे 


और धंवाभावी हेंगे | जिन से प्रजा को हर कांप 
में सच्चा सहयोग मिला करेगा | 
सरकार के काये भ्ष्ठीम हैं। जैसे अभे 

विभाग, रक्षा, ( सेना पुलिस ) न्याय, ढन-देन 
की व्यकत्था, यातायात, बाजारों की व्यवस्था, 
सिक्का आदि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय, डांऋ, शिक्षा, 
अन्वेषण ( विविध ) संस्कृति-नक्षा, उद्योग, 
स्वास्थ्य, चिकित्सा, बेक, बीमा, जनगणना आदि | 
यहां सब के नाम देने की जरूरत नहीं; है किन्तु 
कुछ विशेष मुद्दे पर सूचनाएँ दी जाती है । 
अथ विभाग-- 

जिस देश में जितनी प्र.कहृतिऋ सम्पत्ति होती 


है उस पर उत्त देश निवाप्षियों का समान अधि- 
कार है । पर उतने से दी आज के मनुष्य का 


काम नहं। चछू सक्रता, अब तो मनुष्य ने अगनी 
बुद्ध और परिश्रम से उसकी उपयोगिता को कई 
गुण। कर लिया है | और पारस्परिक सहयोग-पे 
भी समाज के सुख की भारी वृद्धि की गई है। जहां 
प्रकते सिफ घास पैदा करती .थी वहां मनुष्य 
प्रयत्न पूर्वक अनाज रुई शाक्रभाजी आदि पैदा 
करता है | जों खनिज पदाथ जमीन में योंही 
५ड़ थे उनसे मकान बतेन आदि बनाकर उनकी 
उयये।गता अधिक से अधिक बढ़ा दी है । इसी 
प्रकार दुपरों की सुश्रपाकर उन्हें सिखापढ़ाकर 
या जरूरी सलाइ देकर : मनुष्य ने मनुष्य को 
काफी बढ़ाया है । इस प्रकार मनुष्य की सम्पत्ति 
पि+ प्राकृतिक नहीं है. किन्तु भत्र उस बुद्धि 
ओर श्रन का बहुत बड़ा भाग हैं, यद्दी कारण है 
के अथविभाजन में इस बात का काफ़ी विचार 


करना पड़ता ह कि मनुष्प ने अपने श्रम आर 


गुण से मानव समाज का कितना सुख बढ़ाया | 


राज्य 
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आदरी स्थिति तो यह्द हैं ।कि मेोनव समाज 
एक कुटुम्ब की तरद्द हो। सब छोग अपनी शाक्ति 
के भंनुसार काम करें और एक दूसरे की सुविधा 
का खयाल रखते हुए आवश्यकतानुसार खचे करें, 
पर यह स्वप्न दुर & । इस व्यकस्था के पढ़िले 
मनुष्यमात्र का आध्यात्तिक विक्रास काफी मात्रा 
# होना चाहिये | जब तक वह नहीं हुआ दे 
तब तक हररक मनुष्य को उसकी सेवा के अनु« 
सार मूल्य मिलना चादियें | ओर उसमे भी हृर- 
एक मनुष्य का कम से कम मुल्य इतना अवश्य 
होना चाहियि कि वह भरपेट भोजन, रहने को 
सुरक्षित जगद्द और आवश्यक कपड़े पा सके | 

किसी भी सरकार के ढियि यद्द शर्म की 
बात दे कि प्रजा में बहुत आदी भरपेट 
भोजन न पा सकते द्वो, ज्ञाना ओर जनपेवक 
कंगाल हो और बहुत से चाढक छोग जनसेवा 
न करते हुए भी या नाममांत्र की जनत्वा करते 
हुए छखपति करोड़पति हों।। अथ-विभाजन कौ 
यह अन्पेरशाद्वी जाना चाहिये। 

अरथविमाग की दूमरी अन्पेरशाददी हे नर- 
नारी-विषयक | इसमें सन्देद् नहीं कि अर्थोपाजन 
के क्षेत्र मे सामुहिक रूप भ नाॉरियों नरों को 
अपेक्षा कुछ पीछे ही रहेंगी क्योंकि गर्भधारण 
ओर संनन्‍्तान-पांडन की जिम्मेदारी डनपर पड़ी 
हुई हे इस काम भें उनकी शक्ति काफी क्षण दो 
जाती दे इसलिये वे अर्थेवार्मन भ कुछ पीछे रह 
जाती देँ | पर अगर नारियरें। के ऊपर गमघारण 
आदि वी यद्द जिम्मेदारी न द्वोती तो क्या समाज 
जीवित रहता ? अर्थोपाजन में जो कमी नाते के. 
द्वारा होती दे उसकी पूर्ति कण इस सद्दज सेवा 
से नई। हो जाती ! सच पूछा जाय तो कुछ 


कप २ 


अधिक ही हो जाती है। तब उनके आधषिक 


अधिकार पुरुषों के बराबर क्‍यों न होना चाहिये। 
दरएक सरकार का यह्द फरज है कि वह इस विष- 
मता को दूर करे | कुटुम्ब अध्याय में अथविमाग 
के प्रकरण में नारी को जो द्विस्सा दिया गया दे 
उससे कुछ न्याय तो होता &े +िर भी सरकार 
फा काम यह है कि नारी के द्वाथ में अथोंपार्जन 
का सूत्र भी काफ़ी मांत्रा भे पहुँचे । 

पर जब तक समाज के अर्थोपार्जन के 
अधिकांशसूत्र व्यक्तियों के हाथ भें हैँ तब तक 
नारी को पूरी तरद आर्थिक न्याय नहीं मिल 
सकता । ओर ,भी अर्थोपा्जन की अंनुचित विष- 
मता नष्ट नहीं द्वों सकती | इस विषय में ऐसे 
नियम बन|नां तो कठिन द्वे जिससे येग्य अ4- 
विभाजन द्वोता रद, इसके लियि समय समय पर 
उचित विध)न बनाते रहना चाहिये, फ्रिर मी यह 
कुछ सूचनाएं दी जाती हैं । क्‍ 

१-बड़े बड़े उद्योग सावजनिक & । जेसे 
कप्डे की मिले, लोढ या मशीन आदि के कार- 
खाने, आंगज़ की मिले, रेल, तार, पोष्ट, जद्बाज, 
ट'म, बीमा कम्पनियों, बक, तिक्का, खदान आदि। 
ऐसे विशाल उद्योग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों से 
बनी हुई कम्पनियों के द्वाथ में न दि4 जायें । 

२-छोंटे छोटे कारखाने व्यक्तिगत भले रहें 
पर उन में आर्थिक दृष्टि से ऐसे दिस्सेदार न 
बनायें जायें जो उप्त मे काम न करते हो। । शेयर 
लेने की प्रथा बन्द कर दो जाय | 

३-सावैजनिक बंकों को दी व्यात् लेने का 
अधिकार रहे, बाकी ढेनंदेन में व्याज को प्रथा 
उठा दी जाय | आवश्यकतानुसार छोगें को बंकों 
से रुपया पिछ सके ऐसी योजना हो । ह 

आपसी देन ढेन में व्याज की प्रथा यद्रपि 
बन्द होना चा्दियि फिर भी अगर इससे जनता 


७०५६ | 


सत्याम्ृत 








हक 


की कठिनाइयों बढ़ें तो नाममात्र का व्याज रक्‍्खा 
जा सकता है जैसे अधिक से अधिक सो रुपये 
पर दो आने माह ।- पर हर हारूत में ऋण 
चुकाना अनिवाय हो। मुद्त निकछ जाने से 
ऋण न डूबे, सरकार ऋण वसूछ कराने की पूरी 


जिम्मेदारी ले, कोई आदमी दिवालिया घे।षित कर. 


के ऋणपुक्त न हो सके। आपएछी बछेन देन 
भी सरकार की माफत कराने का प्रयत्न किया 
जाय | मतलब यह कि व्याज के ताम पर चढ़ने 
वाले पूंजीवाद को रोकने की पूरी कोशिश की 
जाय ओर इस बात का भी खयाछ रक्‍खा जाय 
के लेन देन की काठेनाइयों न बढ़े । 

४-जमीन की माढिकी किसी एक व्यक्ति 
के पास इतनी नः होना चाहिये जिसे वह भाडे 
आदि पर देने छंगे | खेती की. जमीन जब- भाड़े 
पर दी जाती हैं तब भाड़े पर लेनवाल्या उ् 
अच्छी तरद् तैयार नहीं करता । इस तरद्द जमीन 
निःसच द्वो जाती है | इसलिये एक आदमी या 
कुटुम्ब के पास उतनी द्दी जमीन रहना चाहियि 
जितने में वढ स्थायीरूप में खेती आदे कर सक्े। 


ह, 


५-हर एक विभाग में मजदूरी की कम से 
कम दर निश्चित होना चाहिये जिससे कम कोई 
न दे सके। इसी तरह जहों। जहाँ सम्भव हो 
वह वहाँ मजदूरी की अधिक से अधिक दर भी 
निश्चित होना चाहिये जिससे कोई किसी की 
खाप्त जरूरत का ढछाभ उठाकर मजदूरी के नाम 
पर छूट न सके। 

६-को३ भी आदमी बेकार न रहना चाहिये। 
हर आदमी का अधिकार है कि वह सरकार के 
अथविभाग से काप मांग सके । और सरकार को 
यथाशक्य उनकी योग्यता ओर राष्ट्र की आब- 


'अष्या कवर्स: 


डक 


स्यकता का खयाढ रखते हुए उसे काम देना 
चाहिये | उसके लिये नये नये काम निकाढना 
चाहिये । पेसा न द्वी तो कर बढ़ाकर या कुछ 


समय के लिये नोट भादि निकालकर भी बेकारों 
"की काम देना चाहिये। ऐसा समय नहीं आ 


सकता कि काम न रहें । ओर अगर आ भी जाय 
तो दूसरे मजदूरों का समय कम करके बेकार 


बिक हक] हा 


मजदूरों की काम की सुजाइश करना चाहिये। 


७-वैयक्तिक सम्पत्ति की और कोटुम्िक 
सम्पत्ति की मयादा बांध दी जाय जिससे अविक 
सम्पत्ति किसी के पास न रह सकें | मर्यादा देश 
काल के अनुरूप बनाना चाहिये | साथ ही उम्र 
में पढ़ने की पुस्तक आदि का समावेश न करना 
चाहिये | - 

८-सन्तान-प्रसव के समय हर एक नाये 


दस 


की सुन्यवस्था सावेजनिक कोष या सरकार की 


तरफ से द्वोना चाहिये । 
९-योग्यता को समानता होने पर पुरुष 

ओर स्त्री के वेतन भें अन्तर न होना चाहिये। 
सनन्‍्तान-प्रसव के समय मिलने वाढे अवकाश का 
पूरा वेतन उन्हें मिलना चाहिये। 

१०-सन्तान के बाडिग द्वोनेपर द्वरएऋ माता 
की अपने भरणपोषण के (लिये सन्तान को आर्थिक 
परिधिति के अनुपतार उसस कुछ न कुछ लेने का 
अधिकार द्वोना चाहिये। परिस्थिति $ अनुधार ही 
उप्तकी व्यवस्था का निश्चय हाना चाहिये | 
. ११-नफा पर यथाशक््य नियन्त्रण होना 
चाहिब । 

१२-सट्टा जूवा छाटरी, बड़दीड़ आदि की शर्त 
कानूनन बन्द द्वेना चाहिये । हां |! किसी गुण 
के उत्तेजन देने के लिये इनामी प्रतियोगिता में 
का बुराई नहीं दे । 


राज्य 
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१३ -अयथेविभाजन को दृष्टि ध्ष अर्थोपानन 
। हे 


के द्वार पर जितना सरकारी नियन्त्रण जरूरी हो 
उतना रखना चाहिये और जितने उद्योगों को 
हाथ में लेने की जरूरत हो उतन लेना चाहिये 
फिर भी इतना ध्यान संदेव रखना चाहि।4 कि 
जीविका के क्षेत्र भ व्यक्ति जितना खतन्‍्त्र रह 
पके उतना ही अच्छा | खतन्त्रता ध्ष कोई मनुष्य 
कितना भी काम करें वहद्द उसमें उतना नहीं थकता 
जितना नौकरी का काम उस आधा करने पर 
भी थक्र जाता छे। इसलिये आर्थिक क्षेत्र में 
व्याफ्त अधिक छ अधिक जितना स्वतन्त्र रह 
सके उतना ही अच्छा । हां ! पूंजीवाद पनपने न 
पाष, अपनी योग्यता उपयोगिता ओर श्रम से 
बहुत अधिक मुल्य काई न छेले इसका. खयाल 
रखना चाहिये | 

.. अथ-विभाजन की यह सारी व्यवस्था सर- 
कारी तो हो, पर सरकार का यह्द विभ[ग बिलकुछ 
घतन्त्र होना चाहिये | साधारण शासन व्यवस्था 
ते इसका सम्बन्ध न होना चाहिये | इस विभाग के 
चुनाव, वियम-कानून, पुछिप्त-न्यायाढ्य, आदि 
बेलकुल अहग द्वोना चाहिये, जिधसे साधारण 
शासकों का इसपर असर न पड़े | अगर ऐसा 
न किया जायगा तो शाप्तक छोग जनता के पेर्ठो 
के मालिक बन जायेंगे । और शासकदलो की 
अस्थरता के मनुमार इनमें भी अत्थिएता आ- 
आयगी | | 

न्याय -- 

१- न्याय विभाग का काम एक दृसरे पर 
रेनेवाले अन्याय अत्याचार को रोकना, मनुष्य के 
जन्मसिद्ध अधिकारों की रक्षा करता ओर समाज 
श्री सुख-शान्ति के लिये आवश्यक सहयोग और 
दुव्यवस्था को कायम रखना है | 


है 





२- न्याय का निर्णय करने के लिये कानून 
बनाना ते जरूरी हैं पर इस बातका खयाल 
रखना चाहिये कि कानून न्याय में बाधक न बन 


जाय | जहां न्याय ओर कानून में विशेष हो वहां 


न्याय को ही मुह्यता देना चाहिये । 

३- यह हो सकता है कि साधारण न्याया- 
धिकारी न्याय के नामपर कानून-की अपदेल्ना 
कर जांय और पक्षपातवश न्याय की जगह 
अन्याय कर जाय, इसलिये यह आवश्यक है कि 
जत्र न्याय के हिये -क|नून की अवहेलना करना 
हो तब नीचे का न्यारयाविकारी अपनी सम्मति 


के साथ अपने से उच्च न्यायाछुय के पास मामा 
भेज दे । वादी या श्तिवादी अपीछ करें, इसकी 


बाट न देखी जाय 

४- कानन के शब्द का नह किन्तु उस 
के भाशय और ध्येय का विचार करना चाहिये। 
आग कानन के शब्दों से कोई अन्याय होने की 
सम्भावना द्वो तो वह प्रश्न वदी या ग्रतिवादी पर 
खचे का बोझ डाले बिना कानून के शब्दों में 
सुधार कर सकनेवाढी या उसका ठीक खुडसा 
कर सकनेवाली पत्ता तक जाना चाहिये । 

७५- न्याय-विभांग' बिछुकुछ खतम्त्र होना 
चाहिये | शासन ओर न्याय की सत्ता एक ही 
व्यक्ति के हाथ भे न आना चादिये अन्यथ' शासन 
की गडबडियाँ न सुधरेंगी | शाप्तक उंच्छेखछ 
हो जायगे। 

६- कानन :जाननेवाढे और यथाशक््य 
विविध विषयों की विद्वत्ता रखनेव।ले योग्य और 


(5, [] 


अनुभवी विद्वानों को न्याय का अधिकारी ननेयुक्त 


करना चाहय | 
नन्याय|धकार। के खुनाव मे सदाचार 


थांदि गुण ते दखना ह। चाहव पर साभ है| 


७०८ ] 


उसमे निःपक्षत्त विशेषरूप में देखना चाहिये | 
ओर, जब ब्रह्- न्यायाधिकारी चुना जाय तब उससे 
निष्पक्ष न्याय करने को शपथ ढेना चाहिये। 
और उस भें इस बात पर विशेष जोर देना चाहिये 
कि मेल मुरोबत या स्वाथवश वह न्याय का पक्ष 
न दबायगा | 

८-छोटे न्यायाधिकारियें। के काय की जाँच 
ऊपर के न्यायाधिकारियों के जरिये होते रहना 
चाहिये | ओर उन्हें इस बात का खयाल रखना 
चाहिये कि छे।2 न्यायाधिकारी के न्याय में भूल 
ते नहीं हुई हें। अगर भूल हुई हो तो उप्तभ 
यह देखना चादिये कि भूछ जानबुझ कर तो 
नहीं की गई है किसी कारण से न्याय को दबाया 
गया हे तो छोटे न्यायाधिक्रारा स॑ जबाब तलब 
किया जाना चाहिये ओर अगर वह अपराधी 
मादम द्वो ते इस मामढझ को और भी ऊपर के 
न्यायाधिकारी के पास पहुंचाना चाहिये ओर 
उसे. वेतन कम करन, पद्‌ & नीचे करन, या 
न्यायविभाग से बिलकुछ अछग कर देने का दंड 
मिलना चाहिये | अगर उसकी भूठ अजानकारी 
नासमझी आदि से हुई द्वो तो 30 चतावनी देना 
चाहिये और ऐसी मूर्ले बार बार हों तो अयोग्य 
समझकर उत न्यायविभाग से अछग कर दना 
चाहिये । निःउन्‍्देदह थे सब्र काम कारों उच्च 
न्यायाधिकार या न्याय स्तिते के जरिय होना 
चाहिये । ः 

९-छोटे न्यायापिफारियों से न्याय देने भ 
जो भूल ढ्ें। उनके सुध/'ने का छाम उप्ते जल्दी 
से जल्दी मिलना चह्विय जे। उस न्यायाधिक्रारी 
की भूल का शिकार हुआ हे | 

१०-न्यांय जल्दी स जल्दी मिलना चाहिये | 


8 0 हर 


ऐसा न हो कि न्याय लेनेवाले पेशियों पर द्वाजिर 


सत्यागृत 





है 


११-पाधारण काय के लिये छोटे छोट ऐसे 
न्यायाहय बनाना चाह्निये जिसमे श्रजा में से चुने 
हुए सदाचारी निःपक्ष ओर बुद्धिमान व्यक्ति सद- 
सद्दिविक बुद्धि के आधार पर न्याय कर। हां ! 
इनकी अपीढ आदि की व्यवस्था भी अन्य न्याया- 
लयें| के समान होना चाह्यि | 

१२-न्याय का सारा काये उत्त भाषा में 
होना चाहिये जो उस्र आ्रान्त क्री जनता आम 
तोर पर समझ सके | 

१३-वादी प्रतिवादी अपने पक्ष के समर्थन 
के लिये वकील रख सकते दे | पर न्याय का ढंग 
ऐसा होना चाहिये कि आम तौर पर वकील की 
आवश्यकता ही न हो । न्यायाधिक्रारी खुद सल्य 
को खोजने को पूरी कोशिश करे । 

१४-गवाह न मिल्ने से को३ न्याय रुक 
जाय, या झूठे गवाह्दों क कारण को$ न्याय दब 
जाथ ती इसका सूचना न्यायविभाग की पुलिस 
के दी जाय। जो चुपचाप सत्य को खोज निका- 
लने की कोशिश कर॑। इस विभाग में ऐसे दी 
आदमी ढेना चाहिये जिनकी प्राम[णिकता काफ़ी 
अधिक है। । | । 


१७५-दीवानी ओर फोजदारी दोनें।| ही तरह 
के मामलों | न्याय मिछन का तरीका ऐसा द्वोना 
चाहिये कि एक साधारण आदमी भी न्याय पे 


औ 


वेचित न रह जाय | उसकी गरीबी न्याय पाने 
में बाघक न हो जाय | 


९ 


१६-न्यायापिकारियों को इस वात का पशु 


राज्य | 


“एएएए"ए--००७०+++ननननननननशिनिनिनिनिनिनिनिमनशिि पीशिककि। 
न्ब्न्लिनन्‍मन््ययटिय्ि्य्यट 





याढ रखना चाहिये कि न्यायविभाग के कम- 
री रिखित ते। नहीं लेत हैं। और जनता के 
ति अपने दायित्व को पूरा करते हैं या नहीं ! 
ग़स न्यायाधिकारी के न्यायाव्य में र्िवित ली 
[ती हो उस भी कुछ अंशों में दोषी समझा 
।य | उसको और डससे ऊपर के अधिकारियों 
| इस बाते की खोज करते रहना चाहिये कि 
ख़त किस तरह ही जाती है, किस बद्नाने ली 
ती है, रिख्रित न मिलने पर कचारी किस 
' जनता का तंग करते & ! इन बातों का 
ता लगाऋर उसे जनता को रिश्वत के बोझ से 
चाना चाहिये । 
१७-न्यायाट्य मे न्यायाधिकारी का सन्मान 
| रहन। चाहिये पर इसका यह मतलब नहीं है 
5 उत्तके इजछास में आने के कारण बड़े से 
बड़े आदमी की शजत उससे कम है । यथाप्तम्मत्र 
सम्मान सभी का धुराक्षत रइना चाहिये। वादी 
प्रतिवादी य| गवाह को अप्तम्मान-जनक शब्दों भे 
पुकारना या उन्हें अनावश्यक या अनुचित शिश्- 
चार के लिये विवश करना ठीक नहीं | हैँ ! 
न्यायाघेकारी पर दोषारोपण करना टीक नहीं 
उत्त सलाह के तौरपर और उसके सम्मान के 
मुताबिक ही कुछ कद्दना चाहिये । 
१८-न्यायालय भ दिये गये न्याय की साव- 
जनक आलोचना हो ता उत्तपर उस न्यायाधि- 
कारी की या उससे ऊपर के न्यया।िकारी को 
विचार करना चाह्वियि | अगर आशलोचना में द्वेष- 
वश कुछ कहा गया ह्वो तो उसका विरोध करना 
चाहिये, कदाचित्‌ आलोचकआं को दंड भी दिया 
जा सकता है, पर पूृर्त विचार करने के बाद । 
अगर आलोचना शुद्ध बुद्धि ते और तकपूण द्वो 
ते। उल्लपर. विवार करके आव्रश्यक सुधार करना 
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चाहिये | न्यायाधिकारी के सन्‍्मान के लिये न्याय 
की सावेजनिक व्यक्तिगत आलोचनाओं को रोकना 
ठीक नहीं।। यह ध्यान भे रखना चाहिये कि 
जनता सब से बड़ा न्यायालय है। 

१९-न्यायालय में अपराधी के रूप में जो 
उपस्थित हो उसके बोर में यह देखना चाहिये 
कि अपराध करने भे क्या हसका' वोई दुखाये 
था? और था तो कितना बड़ा था ? उससे दूसरों 
का क्या अहित हुआ या क्‍या अद्वित हों सकता 
था £ अगर उप्का कोई दुःस्वाथ न हो और 
सिर्फ कानून के कुछ हाब्दों का भंग.हुआ हो 
और उसझा कारण प्रामाणिक अजानकारी हो तो 
ऐसी परिश्िति भ उसे निरपराधी दी समझना 
च|द4 | 

२०-बहुत से छोग कानून की अजानकारी 
के नाम पर अपराध करके भी बचने की कोशिश 
कर सकते & इसालिथे कानून को अजानकारी के 
बहाने को३ दंड से न बचना चाहिये, फिर भी 
सरकार कानून की जानकारी कराने के (डिये 
काफी प्रयत्न करे । झूठ बोहना, चोरी करना, 
मारना-पीटना, हत्या करना, बन्धन में डाढना, 
गालीगलौज देना आदि तो ऐसे अपराध ढं. जिनके 
बोरे भें अजानकारी का बहाना सुना नहं। जा 
सकता, पर बाकी व्यवस्था सम्बन्धी बातों भें 
अजानकारी के कारण दंड न देना चादियेया 
नाममात्र को देना चाहिये | हां | यह जानने 
की कोशिश करना चाहिये कि अजानकारी 
ब्रहाना तो नहीं हे । 
कानून ४: क्‍ 
,. १-प्रजा के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई 
घारासभा ही कानून पास. कर सकती है ! 
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' २--धारासभा को -खुब सोच-विचार के बाद 
ओर कानूनी अधिकारियें से सलाह छेकर' कानून 
पाप्त करना चाहिये । 

३--समाचा[रूपत्रें! त्तथा ' अन्य उपायों से 
कानून की रूपरेखा जनता में वित्तरित' करना 
चाहिये । और जनता की या विद्वानों की सलाह 
पर विचार कर पधारासभा के सदस्य ओर धारा- 
शा्त्री विचार करें तब कामून पास करें । 

४--कीन कानून किस द्वाढत में न्याय के 
विरुद्ध जाता. है इस ' विषय की - सूचनाएँ जनता 
द्वारा ग्राप्त करने के लिये एक विभाग दी होना 
चाहिये । ओर जब भी माद्म हो कि कानून 
अमुक .अशो भ न्याय के विरुद्ध जा रद्दा हे तभी 
उसमें संशोधन की कोशिश करना चाहिये । 

'५-धारासभा बढाने का अवप्तर न हो तो 
प्रजा के द्वारा नियुक्त योग्य अधिकारी अपने विशे- 
ष।धिकार से अस्थायी कानूंन' बना सकता है । 
उनका अप्रढ तो तुरन्त किया जायगा।, पर जब 
तक धारासमा उसे पास न कर दे -तबतक बह 
स्थायी कानून न माना जायगा । और अस्थायी 
कानून द्वारा किये गये' फेसड| की अपील जब 
की जायगी तब उनका निर्णय स्थायी कानून के 
अनुसार किया जायगा। अर्थात्‌ अपील का निर्णय 
अत्थायी कानून क स्थायी रूप में आजाने पर 
किया जायगा। 

६-इस कानून के बनाने का ध्येय क्‍या है 
ओर किस तरद्द यद्द' प्रजा की- सुखश्शान्ति में 
स्ह्ययक होगा-इसका विवरण भी कंनून के साथ 
द्वोना चाहिये, जिससे कमी कानून के शब्द न्य|य 
_ बाधक दो या उनका अर्थ अनिश्चित दो तो 
$पका निर्णय किया जा सके । 





'सत्याव्त 








पुलिस-- | 

१-नागंरिकों को रक्षा के लिये. पुलिस'का 
विभाग एक जरूरी विभाग है । 

. २-पुलिस का काम -सचे अपराधियों 'को 
पकड़ना, पहरा देना; भीड़भाड़ में व्यवस्था करना, 
पथिकों को पता ठिकाना राह्द आदि बताना, और 
जानमाल' आदि की रक्षा करना हे | 

३-पुलिस के आदभी को इमानदार, शीढ- 
बानः और बहादुर विशेषरूपष मे 'होना चाहिये। 

४-पुलिस का आदमी जनता का  प्रलक्ष 
सेवक है इसलिये उसे काफी नम्र देना 'चादिये । 
और हर समय नागरिकों की सेवा को तैयार 
रद्दना' चाहिये | 

: ५- नांगरिकों को घौस बतानेवाला, अकड़- 
कर बात करनेवाला, गाली आदि देनेवाला; मार- 
पीठ करनेवाला, लांच रिश्वत ऊनवाला पुलिस कभे- 
चा।री जनता की सेवा के अयोग्य है । इसके लिये 
उसे सझ्त सजा मिलना च,ह्यि और स्थानर्परि- 
तन कर देना चाहिये । ( अपराधी को खोणने 
के लिये यादें कड़ी कारवा३ करना पड़ती हो तो 
उसमें भी 'सम्यत। और इधानदारी की रक्षा होना 
चाह्षिये ) 

६- पुलिस का रहन-पदन ओर व्यवहार 
ऐसा होना चाहिये + अपराधियों को छोड़कर 
बाकी लोगें। को उसे देखकर सुरक्षा और सहा- 
यता की- आशा दो । 
सना--- 

१-पना विभाग सज्य का या मानव जाति 
का अभिशाप हे । उस दिन मनुष्य ' जाति सच- 
मुच मनुष्य जाति कहलाने छायक द्वोंगी निम्त 


* दिन उसके किसी राज्य में सेना विभाग ज़ द्वोगा। 


' शज्य 


के सम 3 ७९००८० 3 


[ ७११ 





>> नननन नरम + 77 नल तन शर्म लतनत तन व्व्य्च्य्च्य्ख््श्ज््ज्श्श्ंश्श््ल्क__ क_्_त*_-_-___-_ म__ ८ ८०ू->--------.--:::7:"्प---77707077पहु 
ध इज: 22करराताइ अर 


4०५ 


;प्रजाजनों की रक्षा के लिये पुलिप्त विभाग काफी है, 
' हैक विभाग तो दो राज्यों की या राष्ट्र की आपसी 
: ढढ़ा(के लिये हुआ करता है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर 
 शाप्तन करने के लिये भी घना का उपयोग करता है, 
प्‌ यह सब जंगलीपन दे | आवश्यकता इस बात 
कौ दे किन तो एक राष्ट्‌ दूसरे राष्ट्र शासन 
को, और न दो राज्य आपसी झ्यगड़ों का निर्णय 
पेन के द्वारा करें । झगड़ों का निणय राष्ट्र की 
पंचायत के ढंग से द्वोन। चाहिये । 

२-पर जबतक मनुष्य जाति का .यह जंग- 
'हीपन नहीं गया है, समस्त -सष्ट्री| का एक मानव 
ए्ट्‌ संघ नहीं बना हद तक तक सेना विभाग 
देगा ही, फिर भी इस बात का खयाल ' रखना 
चाहिये कि स्थायी सैनिक कम से कम हों । नाग- 


रिके को दी सनिक शिक्षण दिया जाय और . हर 
हक पक . देखकर व्यवस्था करना चाहिये | द्वों. सकता ढ 


आंवश्यक्रतावश वे राष्ट रक्षा के काम; आवे | 

३-अगर सैनिक काथ करने के कारण 
गागरिकों की मृत्यु हो जाय तो उनकी केठुम्बिक 
निमदारी सरकार को उठाना चाहिये । 

' ४-सैनिक को बहादुर योद्धा द्वोना चाहिये 
न के बेशभ गुंडा | उसका व्यवद्वार नांगरिकां 
के साथ खासकर स्रियों के साथ बहुत द्वी सज- 
नता का द्वोना चाहिये । 

५- हम तो मरनेवाले द्वे हमें किप्ती की 


क्य| पर्वाइ!---इस प्रकार दुभीवना से बहुत से : 


अन्यायी. हे। 
अकुश 


(निक बेजिम्मेदार, असम्य और 
सकते ,हैं, उनकी इस दुवृत्ति पर पूरा 
रखन। चाहिय । 

“ ६-इस बात का खयाल रखना - चाहिये कि 
पैनिक, बस्तियों में आकर - या "प्रवास आदि में 
गागरिकी की उचित सुविधाओं और भविकारों 


में बाधा तो नहीं डालते | 

७-प्ैनिक में देशभक्ति अटूट द्वोना चाहिये। 
वढ़ मृत्यु से निभय होना चाहिये तथा उसका 
विश्वास होना चाहिये कि वह सत्य के लिये-न्याय 
के लिये---छड़ रद्द है । 
शिक्षण -- 

- सरकार के ऐसी व्यवत्या करना 
चाहिये जिसते इरएक प्रजातन्त्र लिखना-पढ़ना 
जानता ढ्वो । 

२- दरएक बच्चे को शिक्षण अनिवार्य होना 
चाहिये | ओर जो बच्चे शिक्षण न ले सकते दो 
बनके कारणों की खेज करना चांहिये। अगर 
कोटुम्बिक सेकट के कारण बच्च शिक्षण न छे 
सकते दें। ते उन्हें दंड के मयसे शिक्षण में 
लगाना ठीक नहीं, उनके कोढु/बिक संकट को 


कि शझिसी बुद्ध! रुग्णा या अन्धी मां क 'एक दी 
सन्‍तान दो ओर उसी की सेवा स उसको गुजर 
होती हो ते। ऐसे अपवादों पर सहानुभूति से 
विचार करना चाहिये । एस बच्चा के लिये मुहल्ले- 
मुडछे ५ रात्रि-शाढा खेलना, या उसके असद्दाय 
कुटुम्बी की सद्दायता करना, ऐसे बच्चो के डिथ 
शिक्षण का क्रम थोड़ा थोड़ा रखना! आदि जो 
हो सके वह करना चाहिय | 

३-- शिक्षण सस्ता स सत्ता होना चाहिये | 
वह निःशुल्क या नाममात्र के झलक स दीना 
चाहिये । द्षां । जे। ढड़के अनुत्ती्ण द। अक्रारण 
ही गेरद्वाजिर रहते दें। उनत शुल्क कुछ भपिक 
लिया जा सकता &े । 

४- उच्च से उच्च शिक्षण लोक-माषा में 
होना चांदिये । हां | वहाँ के छाग। क। सहह से 
शष्टन्माषा: या विश्व-भाषा उच्च ,निक्षण का 
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सत्यामृत 
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माध्यम बनाई जा सकती दै । 
(७ 


७५- शिक्षण स्रे विचारकता, सदाचार, कमे- 
ठता और जीविकापयेगी ज्ञान मिले, इसका पूरा 
ध्यान रखना चाहिये । 

६- शिक्षण में विद्यार्थी की रुचित्रा भी 
पूरा ध्यान रखना चाहिये | 
'. ७- शिक्षका का, विद्वान होने के साथ 
संदाचारी श्मानदार होना जरूरी हे । 

... ८- शिक्षण प्रणाली, शिक्षण के विषय 
ओर पाव्य पुस्तकों के चुनाव में रूढिप्रियता ठीक 
नहीं | देशकाढानुसार उनमे परिवतन होना 
चाहिये | 

स्वास्थ्य ओर स्वच्छता-- 

१-जनता के स्वास्थ्य के लिये जगढ्द जगह 
सरकारी अस्पतालों या ओऔषघाल्यों का होना 
जरूरी हे। पर वे होना चाहिये उपयोगी | 

(सत्थाओं के प्रकरण भ औषघाल्य शीषेक 
से जे सूचनाईँ दी गई हैं उनका पालन होना 
चाहिये ) * 
... २ नगर आददि में खच्छता रखना जरूरी है। 

है इस बात की तरफ ध्यान रखना चाहिये। 
कि नागरिक अनावश्यक गंदगी न फैलाये । 
इसके छिये उपदेश, आदेश आदि की पूरी व्यवस्था 
करना चाहदिये। 

४-जहां छोग स्वच्छता के नियर्मो का 
पलन न करें, दूसरा नागरिक सूचना दें तो उस 
से लड़ षेठें वद्दां उस विभाग के कर्मचारियों को 
चाहिये के वे खुद स्वच्छता रखने के लिये 

जे दे । 
द ७५-अघच्छता के विरोध में. जोरदार छोक- 
| तयार करना, स्वच्छता के संस्कार डालना, 
[फेर भी जो अछच्छता द्वो जाय उसे दूर 


बिक ज्‌ ञ चर ५ु 
रेठ, जहाज, नोका, 





करना सरकार का काम है । 


६-लछोगे| का अख्च्छता के लिये विवश 
होना पड़े ऐसी परिष्थिति न रहना चाहिये। जेसे 


कि 


मानले बाजार में दूर तक पेशाब करने को जगह 
नहीं दे तब यह निश्चित है कि दूकानदार और 
राहगीर आसपास गंदगी करेंगे। इन सब बातों 
का खयाल सरकार को रखना चाहिये । 
यालायात--- 

?9-गांव गांव तक पक्की सड़कें बनवाना, 
हवाई जह्यज, मोटर, ट्राम 
अदि के जरिये प्राणियों के आने - जाने ,ोर 
सामान के लाने ले जाने की घुव्यवस्था, करना, 
पष्ट, तार, टेलीफोन, रोडियों आदि से खबरें ओर 
बिचार भेजना ये सब सरकार के काम हैं । 

२-जन्ता का ये सवाए एक व्यवसाय 43 
तरद्द नम्रता से करना चाहिये। यातायात के 
कभचारियों का व्यवह्ार यातियों के साथ नम्रता 
का द्वोना चाहिये । 

३-यात्रियों फे बेठने, उनके सामान को 
सुरक्षित रखने ओर पहुँचाने, जान माल की रक्षा 
करने टम्बीयात्रा में रास्ते में विश्राम करने ओर 
से]ने, खनन पान की व्यवस्था करने, और व्यथ 
ही उनका समय नष्ट न द्वोने की जिम्मेदारी 
याताय[त के कमचारियों पर दे । 

9-छांच रिखित न छे सके, यात्रियों को 
विवशता के कारण उन्हें को ठग न सके आददे 
का भी पूरा ध्यान रखना चाहिये तथा भूलचूक से 
जो संकट आ पडा हो उसमे यात्री की यथाशक्य 
अधिक से अधिक सद्दायता पहुँचानां चाहिय। 

७- जगह जगह पर ऐसे कार्याढ्य दहन 
चाहिये जह्मां यात्री यात्राक सम्बन्ध एछताछ कर 
सके | अगर ऐसे काययोढ़य न हों तो यातायात 


राज्य 
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के अन्य कर्मचार्रियों को इस काम में मदद करन 
बाहिये । 
६-सामान सुरक्षित पहुँचाना चाहिये। 


के] 


वेग भादि तो होना ही न चाहिये, साथ दी: 


ममान टूटाफ्ूटा चपठा आदि भी न होना चाहिये। 
दूर लोग किस तरह सामान उतारते हैं. और 
किस तह चढाते हँ--इसकी पूरी देखरेख रहना 
चाहिये । उठाकर फेंकने की आदत कदापि न 
गैना चाहिये !'इस विषय में जनता की शिवा- 
तो पर पूरा ध्यान देना चाहिये | 

७-सरकारी यातायात एक तरह से असन 
ल हता है, उसकी प्रतिस्पधों भे दूसरा नहीं 
गीता, इससे लांच-र्टित और कमचारियां की 
(कड़भाजी बढ़ जाती दढै, ये पाप प्रवेश न करने 
ये इप्तका पूरा खयाछ रखना चाहिये। 


८-यातायात के नियम और व्यवस्थाओं के. 


है में जनता से सलाह ठेना चाहिये ओर उन 
२ उचित विचार करके ऐसी व्यवस्था करना 
चाहिये जिससे यात्रियां को नुकसान या तकढीफ़ 
न हो ओर व्यवस्था भी र८ । 


उप्माग वृद्धू 7: 

१-प्रजाजनों के लिये जरूरी प्रत्यक्न उद्योग 
क| बृद्धे करना भी सरकार का काम & । 

२-जो उद्योग विदेशी प्रतियोगिता के कारण 
ठहर ने सकता द्वो+-उसे आशिक मदद देकर 
खड़ा करना चाहिये । अथवा विदेश से आनिवाडे 
उप्त माल पर आयात कर लगाना चाहिये । 

३-विदेशी छोग यद्वां के उद्योगों में पूंजी 
लगाकर यहां से व्याज या नफा के रूप में 
सम्पत्ति दरण तो नहीं कर के जाते, इस बात का 


ध्यान रखना चाद्दिये। 


9-उद्योग वृद्धि या रक्षण या उत्पादन का 
५ 


अथ दूसरे देशों के साथ द्वेष या अप्तदयोग नहीं 


७ 
हे ५ 


है और न होना चाहिये। इप्तका अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय, 
शोषण को बन्द करने का है| आव्यक माल 
का आयात नियात होना ही चाहिये । 
विविध सेवाएँ. 

सरकार की सेवाओं की गिनती करना 
अशक्य है। देश-देश और थुंग-युग के - अनसार 
१ घटती बढ़ती रहती हैँ । जो सरकार जनता 
का इच्छा के अनुसार बनी हुई है 38 प्रजा को 
अनुमति से हर प्रकार की सेवा में दवाथ बटाना 
चाहिये । ऊपर कुछ खास खास सेबार बताई गई 
हैं | इस ढंग के ओर भी सैकड़ों काम हो सकते . 


हैं। जे१-वैज्ञानिक खोजों के छिये अ्गरेग- 


शालाएँ चढाना, पुराठ्त्त अन्वेषण,. बिवाह् भादि: 
की रजिस्टर करना, लोगों, की स्थावर मिलकियत 
या श्रेस आदि बड़ी बड़ी मिलकियतों का लेखा 
रखना, मुदुमशुमारी आदि हर तरह की जानकारी 
के विबरण प्रकाशित करना, चिड़ियाघर अजायब- 
घर आदि स्थापित करना; इत्यादि । । 


. स्थानीय सरकरिं-- 


नगर-पालिका, जिला व्यवस्थापक ( म्युन्यु- 
सपल, डिस्टिक्ट बोंड ) आदि अध सरकारों 
स्थार, तथा ग्राम पंचायत आदि भी स्थापित 
करना च द्विये। जनता के द्वारा चुने हुए प्रति- 
निधियों के द्वारा इनका संचालन कराना चाहिये। 
एक तरद्द से ये स्थानीय सरकार हैं | हां ! इन- 
का कार्यक्षेत्र परिमित है ओर इनके ऊपर सरकार 
का भकुश है| 
इनके जरिये नगर की सफाई भदे की 


व्यवस्था, शिक्षण, गांव भर में सड़कें, प्रकाश, 
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वाचनालय,, इलके पलले दीवानी फोजदारी मामले 
का निबटारा, आदि बहुत से काम कराये जा 
संकते हैं | हर काम में जनता का अधिक से 
अधिक सहयोग ढिया जाना चाहिये । 
सरकारी कर्मेचारी-- 

१-सरकारी कमचारी को जातिपांति 
वासनाओं से मुक्त होना चाहिये। जाति 
दृष्टि से उसे पूरा राष्ट्रीय व्यक्ति होना चाहिये । 

२-या तो वह किसी भी पमंसंस्था का 
सदस्य न हो, अथवा ऐसी पमंसंत्था का सदस्य 


बिक पका 


हो जो सब घ॒र्मों आदर करती हो । 


.. ( सरकारी कमचारी सार्वजनिक सेवक हैं, 
इसलिये उन्हें ऐसा द्ोना चाहिये जिससे सभी 
जाति या पम्प्रदाय के छोग उन्हें अपना समझ 
सकें | इसके लिये सरकारी कमेचारी को सभी 
धर्मों और समाजों के उत्सवों भें यथाशक्य भाग 
लेना या सहानुभूति प्रगट करना जरूरी दै। सर- 
कारी कमचारी जब किसी खाप्त जाति या. सम्प्र- 
दाय से विशेष सम्बन्ध रखते दूँ तब प्रजा भ इस 
तरद्द के झगड़े पैदा होने छगते हैं कि दमारी 
जाति के इतने ही आदमी कक्‍्ये। ओर दूसरी जाति 
के अधिक क्यों £ प्रत्येक देश की जनता जाति- 
भेद और धमभेद न रद्दे ऐसा प्रयत्न होना चाहिये 
और यह्द दूमरी जातिवाढों को निद्ाकर या धर्मों 
का दमन करके नहीं, किन्तु सब-जाति-सम्मिश्रण 
ओर सवे-घम-समन्वय के द्वारा | कमर से कम 
सरकारी कमचारियें। को इस बारे में आगे बढ़ना 
चाहिये । ) | 

-: ३- सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक हैं 
ओर इसके बदले में वे काफ़ी वेतन पाते हैं, इस- 
लिये उन्हें इस बात की आशा न रखना चाहिये 
कि उनके पद के कारण छोग उन्हें सम करेंगे | 


3, #५ 


ओर पद के निमित्त से उसे सलाम प्रणाम आदि 

ग्रीन जाना चाद्िये। हा, जिनकी दुष्टि में 
वे अधिक गुणी हों वे सेच्छा से उन्हें सलाम 
आदि करें तो कोई हानि नहीं । सरकारी भपि- 
कारी “आधेकारी' होने के कारण दृरएक नागरिक 
स ऊँचा ह-यद्द श्रम किसी को न रखना चाहिये, 
भले द्दी वह अधिकारी राजा हो, सम्राद्‌ हो, 
नवाब हो, गवर्नर हो, न्यायाधीश हो, अधिनायक 
हो, प्रीमियर हो या सेनाध्यक्ष द्वो | नागरिक का 
पद इन पदों से नीचा नहीं है । बल्कि ये पदा- 
घिकारी तो नागरिकों के द्वार। ।नेयुक्त किये ग्ये 
उनके सवक हैं | इसलिये इजलास भ, दबोर भें 
या कार्योढ्य भें जाकर सल|म करना या उठकर 
खड़े होना आदि रिदज न होना चाहिये । ' 
.. ग्रश्न-अविकारियों को प्रणाम आदि उत्त 
सत्ता को प्रणाम क्‍यें न समझा जाय जिसे जनता 
ने स्थापित किया है ओर जिसका सम्मान करना 
दरएक नागरिक का कतेव्य 8 । 

उत्तर-उस सत्ता का सन्‍्मान करन का अथ 
है उसकी नीति के अनुतार चडना, उसके सामने 
विद्रोइ न करना, से यद्द करतंव्य जैसे नाग- 
रिकों का! हे वैते ही उन अधिकारियों का भी है। 
वद्द सत्ता जैसे नागरिकी के लिये सम्माननीय 
है उसी प्रकार उस सत्ता को चलानेवांढे उब 
नोकरों के लिये भी सम्माननौय हे, तब नागरिक 
उन नेकरों को क्यों सलाम कर £ नागरिक भोर 
नोकर मिलकर उस सत्ता को ही सलाम करें। 
भले ही उस सत्ता के प्रतीक के रूप में को£ 
झंडा-निशान-चित्र-मत्ति आदि कुछ भी रख लिया 
जाय । किसी व्यक्ति को उसका प्रतीक बनाने से 
उस सत्ता का अपमान द्वोने छंगता हे; .. दयोकि 
बढ व्याक्ति अपने को ठउप्त सत्ता का. मालिक समझ- 
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ते ढगता है । राज्य का प्रतीक राजा को बनाने 
पे राजा राज्य का और प्रजा का मालिक बन 
।पा। इससे व्यक्तियों में झूठा घमंड आया, और 
ते प्रजा की सत्ता को हृड़प बैठे | इसलिये नौकर 
को नौकर दी रहने देना चाहिये ओर उस इ्स बात 
का मान होता रहे इसालिये उसे सछाम आदि का 
तन्मान भी न देना चाहिये। 

ग्रश्ष-शस तरद्द तो शिश्चचार का नाश ही 
हे जायगा । का३ बड़े से बड़े गुणी उपकारी 
तमाज-सेवक को भी नमस्कार न करेंगा। 

3त्तर-गुणी परोपकारी आदि वी देसियत 
' किसी को प्रणाम आदि करने की ममा३” नहीं 
है। बल्कि जो समाज-सेवक दई उनका तो विशेष 
आदर करना चादिये। पर सरकारी-कमचारी या 
अधिकारी इस अगी में नहीं आते; क्योांके वे 
आरिक रूप में इसका काफी बदछा लेते ह । 

प्रक्ष-इस दृष्टि स्व तो को३ विया्थी भी 
धध्यापक् को प्रणाम न करेगा १ 

उत्तर-यह ठीक दै कि दूसरे सरकारी कमे- 
चारियों की तरह अध्यापक भी नागरिकों के द्वारा 
नियुक्त किया गया ४, पर इससे यही कह्दा जा 
सकता है कि सरकारी आदमी समझकर किसी 
क्ष्यापक को वोई नार्गारिंक सठाम न :करे। पर 
विद्यार्थी नागरिकः नदी दें वह तो - अध्यापर्का के 
द्वारा सुनागरिक बनाया जा रहा दै। दूसरी 
बात यह दै कि आमतौर पर विद्यार्थी की योग्यता 
और उम्र अध्यापक से कम होती है इसलिये 
विद्यार्थी को अध्यापक आदि, का विनय करना 
आवश्यक हें | 

बात यह द्वे कि शिष्ाचार के अन्य नियम 
# न ते इतनी विक्ृति द्वोती ढै और न ऐसी 


विवशत। जिससे इसे रोका जाय, इसलिये उन्हें 
ते। चलने देना चाहिये । जैपे --अल्पत्रयस्क बड़ी 
उम्रवाले का, अल्पज्ञानी मद्दाज्ञानियों का, छोटा 
कर्मचारी अपने से बड़े क्मचारी या अफसर का, _ 
विद्यार्थी अध्यापक का, सनन्‍्तान मां-बाप आदि 
का, जनता निशा जनेसवर्कों का विनय करे । 
पर सरकारी-कमचारी न तो निःछाथ जनसेबक 
हैं, न हर एक नागरिक स गुणों में अधिक; इस 
लिये उन्हें सलाम आदि न करना चाह्वियथ । उन्हें 
सलाम करने में एक बुरा३ यह भी हे. कि इससे 
बे अपने को राज्यसत्ता के चालक नहीं, मालिक 
समझने लगते दूँ इसलिये सत्ता के साथ विश्वास- 
धात होता है, इसलिये भी उन्हें सलाम भादि न 
करना चाहिये | सरकारी कर्मचारी अगर सलाम 
आदि कराने के लिये किसी को .विवश करे तो 
उनका यह प्रयत्न रिज्लेत लेना कद्दा जायंगा | 

४-सरकारी कर्मचारी को इनाम के नाम 
पर भी रिख्त न लेना चाहिये, ओर न ऐसी 
परिष्थिति पैदा करना चाहिये जिससे किसी को 
रिश्रत देने के लिये विवश होना पड़े । जैसे-- 
उचित क॒तेव्य न करना, या उसमें जानबूझकर 
इतनी देर छगाना कि दूसरा आदमी धरा जाय 
अथवा डराना धमकाना या अपमान वगेरद्द करना, 
थे सब परिध्ितियाँ रिश्वत लेने की प्रस्तावना के 
समान हैं । सरकारी कमचारी को इन बातों से 
बचना चाहि4 ! 

७५-उसकी नियुक्ति नागरिकों को सवा के 
लिये हुई दे इसडिये उसे नागरिका के प्रति सवा“ 
भावी और.विनौत द्वेना चाहिये, धमंडी और विगड़े- 
दिल नई । | 


६-सरकारी कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र म॑ या 
े( ५ कक 
पद के द्वारा मिलनेंवाले प्रमाव-क्षत्र मे कई 
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व्यापार नहीं कर सकता और न वहां चुनाव में 
भाग ले सकता है। - 
नागरिकता के अधिकार-- 
१-नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध कोर भी 
नियन्त्रण उनपर नहीं लगाया जा सकता । 
२-कोई भी कानून या आज्ञा न्याय के या 
जनद्वित के अनुकूल दे कि नहीं, इस विषय का 
खुलाप्ता मांगने का अधिकार हरएक नागरिक 
की दे । 
३-सरकार या सरकारी कमचारियों की 
आलोचना करने, उस्ते मल-बुग कहने, अपना 
सुझाव रखने का नागारिक को (णे अधिकार हे | 
_४-अपने अधिकार की जगद्द भें उसे 
व्यात्यान देने या और किसी तरदद की चर्चा 
करने का उसे पृर्ण अधिकार है। हाँ, उस में 
झूठी निन्‍दा आदि की जाय तो न्यायाढुय के द्वारा 
इसका विचार किया जा सकता है, पर बोलने 
आदि की खतन्‍्त्रता का अपहरण नही किया जा 
सकता | 


७५-बोलन की खतन्त्रता क समान उसे 
समाचार पत्र निकाढने, पुस्तक प्रकाशित करने 
आदि की भी पूरी खतन्त्रता है । 

६-जानकारी को दृष्टि से समा आदि की 
सूचना देना उचित्त हैं, पर इन बातों की जान- 
कारी प्राप्त करना सरकारी कमचारी का कतेब्य 
है | इसके कारण से किप्ती नागरिक को अपराधी 
नह।| ठद्राया जा सकता । द्वां, जानबझकर इन 
बातों को ठिपाये तो. भोड़ा अपराधी कटद्दा जा 
सकता ढे । 


७-दस्तलिखित साहित्य के प्रसार पर 
अकुश नहीं लमाया जा सकता, और छपे हुए 


वायानाधदरका्रमाक 


पर तभी लगाया जा सकता है जब न्यायाहुय से 
उसका श्रसार द्वॉनिकर घोषित किया जाय | पर 
ऐसा साहित्य जब्त ही किया जा सकता है, 
उसके रखने ध किा को अपराधी नहीं मान। 
जा सकता । 

८-देंश के भीतर आने-जाने की उसे पूर् 
स्वतन्त्रता है । ु 

९--नागारक अपने अधिकार का उपयोग 
दूसरे नागारक के आधधेझ्ारा को घुरक्षित रखते 
हुए हं। कर सकता € | 
_ १०-बहु-सम्मति स उस सरकार को बनने 
बग।ड़ने का पूर्ण अधिकार हें | 
विचार विभागू--- 

शासनग्रणादी में कहाँ क्‍या सुधार होने की 
जरूरत हे; र.ज्य के किन. नियमों का ठीक टीक 
पालन नहीं होता और क्यों नहीं। होता, किन 
किन का दुरुपयोग होता है, क्यें। या कैसे होता 
है, व केस का जा सकता है, इस तरह शाप्तकों 
की सलाह देन के लिये ए# विचार-विभाग की 
जरूरत द्वे जहँ। छोग लिखकर या बोलकर अपने 
विचार भेजें ओर योग्यब्यक्ति उन पर विचार 
कर । दएक प्रान्त म्त॒ इस बार में एक पत्र भी 
निकलना चाहिये, जिस भें इस प्रकार की चचा 
रहे ओर जिन चचाओं का समाधान किया जा 
सकता दे उनका समाधान भी रहे । 
आय-- ।| 

: सरकार की आमदनी के स्रोत सेकड़ों हैं; 
या हो सकते हैं, वे सब गिनाये नहीं जा सकतें। 
यहाँ सिर्फ खास खास का उछेग्क और उनके बोर 
में सूचनाएँ दी जाती हैं। 
हु 


१-जमीन के ऊपर कर। 
२-सरकार के द्वाथ 


किक दि 


6 > 


जा उब्कग ह। इब 


नये न राज्य 
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सं दं।नवाला जामदना | 

३-ब्याज और भाड़ा तथा बंकी का मिह- 
नताना । 

४-संम्पत्ति कर | रांज्य के द्वारा नियत 
की हुई सम्पत्ति से या आमदनी स्व अधिक होने 
पर उस्ध्त मिलनेवाछा हिस्सा । (इस कर की 
वसूली का ऐसा तरीका होना चाहिये. कि जिससे 
नागरिकों को दिस्राब आदि देने की विशेष पर 
शानी न हों । हिसाब की गढछती को अपराध 
न समझा, जाय भूल ही समझा जाय | ) 

७५--विलास के साधनों पर छगा हुआ कर | 
शराब आदि विठास के जो साधन अनेतिक. हैं 
उन्हें तो शकदम बन्द ही करना चाहिये, या भारी 
कर लगाना चाहिये। फिर भी कर छेने का तरीका 
, ऐस। न हो जितसे नागरिशों के घरेछ जीवन १ 
दस्तक्षप करना पड़े । सिनमा आदि के खेलों के 
ठिकियें पर कर छगानें के ढंग ध कर वसूल 
करना चाहिये | इसके ढछिये मुसाफिर्श की पेटियां 
खेलन!|, उनके पाकिठ देखना, घर का तलाशी 
छेना, आदि उचित नहीं। क्यें॥के इससे नागरिकों 
की परेशानी बढ़ती दै और उनके गौरव को पक्का 
लगता है । 

६--मिहनताना । कचदरी आदि के कागजे| 
पर टिकिट छगबाना, शिक्षण में फीस छेना, 
आदि एक तरह का मिहनत,ना हे । इससे खच 
तो नहीं निकलता, फिर भी कुछ सहायता होती है । 

७--आयात निग्नतत कर । यद्द कर राष्टू क 
बादर आने-जानेवाढी चीजों पर छग॒ना चाहिये, 
राष्ट के . भीतर एक प्रान्त स दूध३ प्न्त, 
एक जिले से दूसरे जिझ आदि मे नहीं। 
ठगाना चाहिये। क्यांग्रे इत्तध्ष राष्ट्रीयत भा 
होती है और यात्रियों के आरन॑-जाबव का के 


बदता ६ । 


में नौति का संग या दूसेरे देशें। का 


<-नमुद्रा। धातुओं के जो सिक्के बनाये जाति 
हूँ उनका लागत मुल्य मुद्रा के मुल्य से कछ कम 
ही होता है। जितना कम, उतनी आमदनी 
कहल।|ह१ | ढ 

नोट या हुंडी को आमदनी में न गिनना 
चाहिये | यह एक तरद्द का ऋण दे जो जनता 
से बिना ब्याज के छिया गया ढे | इनका परि- 
णाम अधिक न होना चाहिय। साधारणतः उतने 
के दी तोट निकालना चाहिये जितने की सम्पत्ति 
सरकार ने सुरक्षित रक्‍्खी हो । 

९.--दान | जनप्तवा के लिये जो छोंग चंदा 
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एनसा चाह उनप्त चन्दा छिथा जाय आर इप्तक 


उपलक्ष मे ठन्हं प्रमाणपत्र या उपाधिपत्र दिया 
जाय | 


इस प्रत्नार आय के आर भी ख्रेत द्वों सकते 


हैं। पर बे प्रजानुगोदित होना चाहिये और उन 


॥+ शक | 


शेषण न 
होना चाहिये । 


_ शष्ट्‌ निमाण-- 


१-जितनी प्रजा मिल्जुछकर रहना चांद 


और एक राष्ट्रीयता का अनुमव करें उस सबका 


एक राष्ट द्वाता दे । 
भाषा और भेगोलिक सीमीर्भों का अब 
राष्ट्रीय दृष्टि स कोई मद्बत्त नहीं दे क्‍्योंके एक 


राष्ट्रभाषा के चुनाव से भाषा का सवार दल हो जाता 


६ और याताय,त के सुधरे हुए साधनों से मैगे- 


लिक सीमाएँ बाधा नहीं। डाछती। 
२--एक राष्ट्र के शासन का सर्वोच्च केन्द्र 


. एक ही द्वोना चाहिये, और वद्द उसी राष्ट्‌ के 


भीतर द्वोना चाहिये। 
'३-छोठे छोटे राष्ट्र बनाना ठीक नहों । 
छोटे छोटे राष्ट्री को मिककर एक मद्दाराष्टू बना 
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लेना चाहिये । .और उन छोटे राष्ट्री को उस 
महाराष्ट्‌ का प्रान्त बन जाना चाहिये । 

४-राष्ट्‌ के भीतर जो प्रान्त बनाये जाये 
वे भाषा के अनुसार बनाये जायेँ। अगर सोरे 
राष्ट्र की एक भाषा हो तो आ्रान्ते। म॑ भाषा के 
विचार की जरूरत ही नहीं है सिर्फ शासन प्रबंध 
को घुविधा का. विचार करना चाहिये। अगर 
अनेक भाषाएँ हों .तो भाषा का विचार करना 
चाहिये । जो भाषा इतने विस्ताण क्षेत्र मे फेली 
हो कि उतने क्षेत्र का प्रान्त बनाना प्रबन्ध की 
दृष्टि से ठीक न हो तो उसके अधिक ग्रान्त 
बनाये जा सकते ढें । इसी अकार जो भ.षा इतने 
थोड़े क्षेत्र भे फैली हो कि उसका प्रान्त न बन 
सकता हा तो उसका डपग्रान्त बनाना चाहिये 
और अनेक उपग्रान्तें। का एक प्रान्त बनाना 
चाहिये । 

७५-उपप्रान्त के उच्च केन्द्र तक सारा काम 
उपप्रान्तीय भाषा भें और प्रान्त के उच्च केन्द्र 
तक प्रान्तीय भाषा में होगा | हां | जिन कायों 
का सम्बन्ध राष्ट्रीय केन्द्र तक द्वोगा वे राष्ट्रीय 
भाषा में होंगे । ये। वेकल्पिक रूप में रा्ट्ीय- 
भाष। सब जगह चढेगी। 

६-एक शआन्त का भादर्भी 
बरोकटे|क बस सकता हे । 

७-एक प्रान्त का माल दूसरे प्रान्त में जाने 
|. पर किसी तरद् का प्रतिबन्ध या कर न द्वोन। 
चाहय | 

€- प्रान्तीय ओर केन्द्रीय सरकारे। के आय 
ब्यय का दिसाब यद्रपरि अछग अलग रहेगा और 
उनकी आभदनी के जरिये भी बंटे रंगे फिर भी 
आवश्यकतानुतार एक दूपरे को मदद करेंगे 
सेना आदि का खर्च सब प्रान्त मिलकर उठापैंगे। 


दूसरे प्रान्त भ 


2000 ाकरकरा% ७5, 


९-हर एक प्रान्त में एक उच्च न्यायारुय 
हागा । जिसके न्यायाधीशों की नियुक्ति 'केन्द्रीय 
सरकार की तरफ से दहोगी। निःसन्देह , इसमें 
प्रान्तीय सरकारों से भी सछाह् छी जायगी | पर 
वे न्यायालय प्रान्तीय सरकारों के अधीन न होंगे। 
इसका छुफल यहद्द होगा कि न्याय विभाग खत- 
न्त्रता से अपना काम कर सकेगा। 


१०-प्रान्तीय न्यायाधीशों को छोडकर प्रांतीय 
विषयें| के सब कमचारियों की नियुक्ति प्रान्तीय 
सरकार करेंगी | हां | न्याय विभाग के कर्मच[- 
रियो की नियुक्ति प्रान्तीय न्‍्याय॒ूछ्य की सम्मति 
के अनुसार हागी। 


किक 


११-सब प्रान्तीय न्यायालयों के ऊपर एक 
रष्ट्रीय सर्वेश्च न्यायालय द्वोगा । जिसके न्याया- 
धाशों का चुनाव इस ढंग से किया जायगा जिस 
से वे केन्द्रीय सरकार के मातह॒त न समझे जायँ। 
न्याय विभाग की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहे | इसके 
लिये परिस्थिति के भनुसार तरीका मिकालछ छेना 
चाहिये | साधारणतः निम्न लिखित प्रतिनिधि 
मिलकर राष्ट्रीय न्यायाहूय के न्यायाधीशों का 
चुनाव करें| 
सब प्रान्तों के प्रान्तीय न्यायालयों के प्रधन 
न्यायाधीश, सब प्रान्तों की सरकारों के प्रान्त- 
ध्यक्ष, और प्रान्ताध्यक्षें की संझूय के बराबर 


केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि | जेसे अगर किपी 


राष्ट में पांच प्रान्त होते पांच प्रघान न्यायाधीश, 
पांच प्रान्ताध्यक्ष, ओर पांच केन्द्रीय सरकार के 
प्रतिनिधि इस प्रकार पन्द्रद्द आदमी मिलकर 


केन्द्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का वहुमत से 


चुन|व करेंगे | 


है 


राज्य 
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अटपमत समस्या--- 

एक राष्ट्‌ के भीतर अल्पमत बहुमत का 
सवाल न रद्दना चाहिये | घम् तो वैयक्तिक चीज 
रहे और समाज सारे राष्ट्‌ का एक द्वो। अगर 
इतना न हों सके' तो इतना होना चाहिये कि 
गएजनेतिक मामलों भें घम और समाज का भेद- 
भाव ने उठाया जाय | और मिलजुछ कर शासन 
काये किया जाय। पर अंगर अल्पप्तत को विश्वास 
न हो तो उसके सन्तोष के लिये कुछ समझौते 
कर डेना चाह्षिये | 

समझेते का पदह्चिला रूप तो यह्द है कि 
धारासभां आदि में अल्पमतवारं के प्रतिनिधिये 
की संख्या नियत कर दी जाय । और नि 


ओर निर्वाचन 
व हे कप हि 9 
सामान्य हो | निर्वाचन के अन्त में अगर यह 


माद्म हो कि अलसंख्यकों के प्रतिनिधि नियत 
सेझ्या से कुछ कम आये हैं तो जितने कम अ 
हों उतने प्रतिनिधि धारासभा के प्रतिनिधि ओर 
चुनलें । इस प्रकार अल्पतेस्यक्रों की नियत 
सेझ्या पूरी कर दी जाय । हां | इस्स अंनुपान 
अवश्य कम आयेगा पर उसकी चिन्ता न करना 
चाहिये |. 

दुसरा रूप यद् हे कि अल्प संख्यकों के 
प्रतिनिधि दर एक क्षेत्र भ नियत कर दिये जा4 
और सब का सम्मिलित निवाचन हो । 

पृथक प्रतिनिधित्र कर देने पर भी सम्पि- 
लित निर्वाचन से अगर सनन्‍्तोष न दवोता हो तो 
कुछ समय के लिये आंशिक पृथक निर्वाचन की 
पद्धति काम भें छाना चाहिये। उसमे इन बातें 
का ध्यान रखना चाहिये। 

: (-अपने अनुपात से अधिक किसी को 
प्रतिनिधित्व न रहेगा। 

२-व६ अनुपात से में अस्प्ती प्रतिनिधियों 


ह्र१॥ 





[ ७१६ 
के साथ छगाया जायगा, बाकी वीस प्रतिनिधि 
सामान्य निर्वाचन के डिये रहेंगे। 

३-दस दस या कुछ निश्चित वे के बाद 
स|मान्‍्य निर्वाचन के प्रतिनिधियों की संख्या दस 
प्रतिशत बढ़ती जायगी थौंर जातीय निर्वाचन की 
घटती जायगी'। इस प्रकार कुछ ब्षें। में पूर्ण 
सामान्‍य निर्वाचन प्रचढित हों जायगा | इस 
नियम को एक उदाद्वरण से यें। समझना दढोंगा । 

मानलो किसी ग्रान्‍्त की पघारासमा में तो 
बैठक हैं ५० मुसत्मानों की ३० द्विन्दु ओं की 

१० ।पक्‍्खों को, ५ बाकी कोमें की | इन १०० 


बैठकों मे से २० बैठ सामान्य 'निर्वाचन के 


लिये रहेंगी | इन २० के छिये इर कीम का 
आदमी खड़ा रद्द सकेगा और हर कौम का आदमी 


का 


मत दे सवेगा | बाकी भस्सी बेठकें उक्त अनुपात 


से बट जायेगी इस प्रकार कुछ बैठकों का हिसाब 
- निम्न लिखित हो जायगा । 








नाम जन संख्या बेठके 
मुसल्म[न "९० 8० 
हिन्दू ड़ २४ 
' [सेक्‍्ख ५५ श्र 
फुटकर हे 9 
सावारण बैठक. _<_ २० 
ह १०० १०० 


जप कह 


समझेते के इन तीन मार्गों में स पढ्िला 
मांगे उत्तम हें; दूसरा मांगे मध्यम हद तीसथ मारे 
जपधन्य दे । मांग कोश भी अपनाया जाय पर सब 
से बढ़िया मांग मानवता का ढै। अल्प-सेझ्यक 
छोग अगर अपने द्विस्से से ज्यादः बठके छेले तो 
भी बहुसंस्पयक बहुसंझ्यक द्वी रहेंगे। अविश्वास 
से ढेष ही बढ़ेगा और परस्पर विनाश होगा । 
इसलिये सब से अच्छी बात. यह दे के राष्ट्रीयता 


७२० | 3 


संत्यामृतद रद 
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और मानवता को उत्तेजन दिया जाय और मिल- 
जुछ कर सब काम कियि जायें । 
अन्तराष्टाय संम्भरध्‌--- 

राष्ट शासन की सुविधा के लिये बनाव 
गये विभाग हैं वास्तव में सारी मनुष्य जाति का 
मिलकर रहना है ओर सत्र का एक विशाल 
कुठुम्ब बनाना हैं। इसलिये अन्तराष्ट्र[व सम्बन्ध 
ऐसे होना चाहिये जिससे एक राष्टू दूसरे राष्ट्र 
का शोषण न करें, एक राष्टू दूसरे राष्ट्र पर 
शासन न करें, सब भे परस्पर सहयोग रहें । 


राष्द-संघ -- 
१-राष्ट्रीय झ्गड़ें। को दूर रखने ओर 
मनुष्यमात्र में सहयोग बढ़ाने के ढिये जरूर € 


कि एक राष्ट्संघ की स्थापना को जाय। इस 
संघ में सब राष्टं का तहयोग दो । हां । जो राष्ट्र 
दरसरे राष्ट पर शासन करते द्वां उन्द उस राष्ट्र: 
संघ में तब तक न लिया जाय जब तक वे इस 
पाप का ह्याग न कर दे । 

२-राष्टसंघ में समी सरकारों के प्रतिनि|पे 
हो और प्रतिनिधियों की सेझ्या राष्ट्र की जन- 
सख्या के अनुसार रक्‍्खी जाय । 

३-राष्ट्सघ के कायकती ऐंसे व्यक्ति चुने 
जाये जिनों। किसी भी तरह का राष्ट्रीय पक्षपात 
न रद्द गया हो । राष्ट्संघ के कार्यकता बनने के 
बाद वे किसी भी राष्ट्र के नागरिक न रद्द जाथगे। 

-राष्ट्सनंघ एक विशाल और घुसाजत 

सेना रखेगा जो विविध राष्ट्री मे बिखरों रबी । 
यही सेना सब राष्ट्रों के भीतर शान्त रक्षा करेगी, 
कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर बलात्कार करेंगा तो 
उसका दमन करेगी। श्स सेना से काम न चढेगा 
तो राष्द्सध के पद॒स्य राष्ट्र आंवश्यकतावश जन 
और घन से मदद करेंगे । 


७५-समुद्र के ऊपर सब राष्ट्री का समाव 
थिकार होगा | किनोरे से कुछ मीर तक का 
समुद्र ही राष्ट्रों के अधिकार भ रह सकेगा। 
सम्द्री मागे| के स्ठेशना पर राष्ट्रलध का आप- 
कार होगा और वहां सभी राष्ट्रों के जह्यज समा- 
नाधिकार से शरण ले सकेंगे । स्वेज नहर सर्राखे 
सकेरे जल्माग भी राष्ट्रपतेघ के नियन्त्रण में होगे। 
६-राष्ट्संघ का न्यायालय द्वोगा, जो विविध 
राष्टों की सरकारों से सम्बन्ध रखने वाढे सब 
झगड़ा की निबट्ायगा । 
७-पिक्कों को ढालने का आधेकार भी र्ट 
संघ को होगा । ठकसार्े हर एक राष्टू म॑ रहा 
पर वे राष्ट्संध के नियन्त्रण में ढोंगी। राष्ट्रसप 
सोने और चांदी के सिक्के ढाल दिया करेगा 
और कुछ मजदूरी ले लेगा। सार ससार का 
एक-सा ही सिक्का होगा। जेंदे जुद राष्ट्रा के 
जुदे जदे ढंग के सिक्के न हं।गे। इसे विनि- 
भय की दरों के झगड़े न रह जायेंगे। हां | 86 


टे सिक्‍के राष्ट्रीय सरका( ढाछुगी । 
८>राष्ट्सघ के पास एक अन्‍्तराष्ट्रीय बक 
होगा, जिसका छुछय काम हर एक रा क 
आयात नियात का समन्वय करना है| | एक 
राष्ट दसेरे राष्ट्र के सामान के बंद॒ढे में सामान 


. देंगा, साना चानन्‍्दा या उसके सिक्के नहीं। ईं | 


किसी राष्ट्र के पाव सोना चाढि। आधषिक हैं 
और वह स्वेच्छा से किसी चीज की बेंढढ़ | 
सोना चान्दी देना चाहे तो दे सकेगा। अ्ग 
हर एक सामान का मुल्य अन्तराष्ट्रॉय मुद्ठी | 


'साष्ट्सघ के बक थे लिखा रहता । आर उ8/ 


घार प्त एक राष्ट्‌ दूसरे राष्टूस लेनदेन करंगी। 
झगडा होने पर राष्ट्रसव निबटायगा |क यह क्रम 


कैसे बसूछ किया जाय । 





नया-संसार 
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९-तेल के स्रोतों, सोने चानदी की खदानों 
पर राष्ट्संघ का नियन्त्रण होगा और वहीं इन्हें 
जनसंख्या के अनुसार हिस्से कर देगा । 
१०-ह२ एक देश की मदुमशुमारी करने का 
काम भी राष्ट्संघ का होगा | इससे राष्ट्सघ में 
अपना शअ्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय सरकारें 
मदुमशुमारी में गडबडी न कर सकेंगी । 
११-आपष्टरलिया आफ्रिका आदि ऐध भूखंड 
जह्ां जनसंख्या बहुत कम है, वहां बसने के लिये 
हर एक देश के नागरिकों को अधिकार द्वोगा । 
ओर ऐसे देशां पर राष्ट्ूघ की देखरेख रदंगी । 
१२-राष्ट्सेध एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का 
नरमाण कोगा और आप्ट्रेल्िया आदि राष्ट्रसंघ 
नियन्त्रित भूखंडों भें उत्ती का प्रचार होगा । दो 
राष्ट्र के बीच की भाषा भी वही होगी । 
१३-राष्ट्सेध की अनुमति से को£ भी 
आदमी किसी भी दश भे जाकर बस सकेगा । 
पर इस बारे भे॑ राष्ट्सध उत्त देश की सरकार से 
पू७ लेगा ओर उस सरकार को को३ आपत्ति 
होगी ते! उत्त पर ॒विचार कर ढेगा। साथ ही 
बसनेवाले से निम्नलिखित शर्ते करा छेगा । 
क-वहां की भाषा को अपनाना होगा । 


हज 8] 


> 


.. ख-उस देश के निवासियों के साथ रोट| 
बेटी व्यवद्दार करके सामाजिक एकता स्थापित 


बर लेना होगी । 
.. _ग-अंपनी जद! सस्क्ृतें का दावब। न करना 
होगा ओर न किसी तरह के विशेषाधिकार की 


#५ [* ("५ 


यो पृथक प्रतिनिधित्व या प्रृथक्‌ निव[।चन का 
मां) करना होगी। 
ध-बाद्वर 


मिंढकर ऐसा को१ दल या गुड 


आकर बस हुए ढगा के साध 
बनाना हागा 


कं 
अवदाकमकाबण फायदा सेल भाकरमाकहा तमाम रच न ४ कि 
ज गम ते ॥;॒ ् + | 4 | 
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जो उस देश के निद्याप्तियों पर आक्रमणातक्मक 
हो सके | ह 

ड-प्रवासोचित सम्पत्ति को छोड़कर अपनी 
अधिकतर प्म्पत्ति उसी देश मे रखना होगी जिस 
देश में बसना हे । 

इस प्रकार राष्ट्लंध बनाकर और सके 
लिये बताई गई उपयुक्त नीति पर चलकर मनुष्य 
मात्र में घुखशान्ति बढ़ाई जा सकती है | राज्य 
मनुष्य जाति को छुखशान्ति और सबंतोमुली 
समुन्नति के लिये है । शास्तक अ्ंजा के ऊपर 
बोझ हो जाय, भयंकर हो जौय एक देश के शासक 
दूसरे देश के शासकों से लड़ और इस जंगलीपन में 
प्रजा के धन-जन की सुखशान्ति की बबोदी करें, यह्द 
राज्य संस्था का धरयंकर दुरुपयोग दे । इसे दूर 
करना चाहिये । 

मनुष्य के सामने अभी एक से एक बढ़कर 
काय पड़े हैं, वे काय आध्यामिक भी & और 
भौतिक भी, उन्हें पूरा करने में सकड़ी हजाश 
वर्ष छग जायेंगे, राज्य को चाहिये कि वह्द उन्हें 
पूरा करने में शक्ति छगाये। परस्पर संदार में 
रज्य की शाक्ति का बबोद होना मनुष्यता को 
तिलाञ्जलि देना हैं । 

जनता ने अपनी सेवा के ढिये राज्य ओर 
सरकार का निर्मोण फिया दे, इसलिये उन्हें 
जनता की सुखशान्ति के लिये ही पूरा प्रयत्न 
करना हैं | और यह तभी सम्भव है जब मनुष्य 
मात्र की सुख ख्तन्‍्त्रता का ध्यान रखते हुए 
ईमानदारी से काम किया जाय। इस दृष्टि से 
राज्यसंध्या में काफ़ी परिवततेन और क्रान्ति की 


कं, 


आवश्यकता € | 





व्यकहार-काण्ड ( छड्ाः अध्याय ) 
है .. नया-संसार 


प्रास्ताविक-- 

. शानव-जाति के लिये दिये गये सतेश्रर 
जो सन्देश पिछले अध्यायों में लिखे गये हैँ. उन 
का पूरी तरद अनुकरण किया जाय तो यह संसार 
एक नया संसार-सुखमय संप्तार-बन सकता है । 
मनुष्य क। जितना मौतिक विकास हुआ है उतना 
आध्यामिक विकास नहीं हुआ, इसलिये .भौतिक 
सामग्री ईष्यों और शोषण का निमित्त बन गई हैं। 
इसहिये दोनों के विकास और समन्वय की आवब- 
स्यकता है | इस दृष्टि से मानत्र संघार की चार 
अवस्थाएँ कह्दी जा सकती हैँ । 

१-पाशविक अवस्था अथवा हेवानी अवस्था 
जब कि मनुष्य में न तो संयम है न वैज्ञा।निकता। 

२-आसुरी या शैतानी अवस्था, जब कि 
मनुष्य में संयम तो नहीं दें, पर वैज्ञानिकता हैं | 
बद्द प्रकृति की साधना करके समुद्ध द्वो गया दे 
पर उसकी सममंद्धे उसी के [सेर पर सवार होकर 
उसे खा रद्दी है, मनुष्य मन॒ष्य का नाश कर 
रह ६ | 

३-मानुषा अवस्था-जबा।क मनुष्य वज्ञानिक 


नहीं। है, पर संयमी है | आध्यात्तिक कष्ट उसके 


कम हैं, पर मौतिक कष्ट अधिक हैं । 
४-देवी अवस्था, जबकि मनुष्य सेयमी भी हैँ 


और वैज्ञानिक भी है । उसने आध्यात्मिक दुःखें 
पर और मैतिक दुःखें। पर विजय पाई है |. वह 
अहिंना या विश्वश्रेम का साकक द्वे और प्रकृति 
का भी साधक है, इस प्रकार कद सलेश्वर का 
साधक हें । 
कि ्फ जप जज 
मानव समाज को इस देवी अच्त्था मं हे 
जाना ही इस मानक-घर्म-शास्त्र ओर सत्यसमाज 


के संग्ठन का ध्येय दे । इस प्रकार का दिव्य 


मानव समाज द्वी सत्यतमाज कद्दा जा सकता है 
ओऔर तभी यह संसार नया-संसार कहलायग | 
जब यह संसार नया संसार बन जायगा तक 
उसकी केसी काया पछट हो जायगी, उसके वैय- 
क्तिक सामाजिक और राजनेतिक्त जीवन में अरथात्‌ 
आध्यात्मिक जीवन भें और भौतिक जीवन मे 
5 है ७ ५ बज, । (५ के हर 
कितना परिवदन होगा, फेसी क्रान्ति होगी, इसके 
हक 7 ७. हक ५ रे) 
दृश्य दिव्य दृष्टि से आज भी देखें जा सकते ६ । 
इस संसार का मनुष्य अगर अकस्मात्‌ उद्त नये 
संसार में पहुंच जाय, वह उस 4 श्रमण करे ते 


कैसे दृश्य देखेगा, उस समय केसी घटनाएँ जीवन 


में दिख देंगी, यद्दी दिखाना इप अध्याय का 
विषय हे | 
इस अध्याय में भविष्य के उस यात्री की 
जा 40] 


डायरी दी जाती दें. जो विश्व-श्रभण कर रह्दा 
आर नय[-पसार दुख गद्दा ६ | 


नया-ससार 
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्््््््््स |  स्चननक-/ ;:ःीः क्‍लल_8फे_ि लेते... 


(१) रेलगाड़ी को यात्रा 

रेलगाड़ा म सवार हवते ही यात्रियों ने मेरा 
छखागत ।कंया और भरा सामान रखवाने में मदद 
की, मानों कोई मित्र मुझे मिल गये हों। बैठने 
की जगद्द ते उनने दे ही दो | पर उनसे बात 
करन के णह्ेढ मन यह्ट जरूरी समझा कि कुब्ी 
वध पैध दे दिये जाय और दो दुअन्िियें। निकाल 
कर भय उत्त दीं | पहिले तो वह सा ओर पीछे 
एक दुअन्नी वापिस करते हुए उपने कहय--- 
साक्ष्य, दो आने ज्याद; हैं वापिस लीजिये । 

- मैंने कह्मा-रइने भी दो, सामान भी तो 
कुछ ज्याद: है । | 
उसने कहा-आप की इस कृपा के छिये 
धन्यवाद, पर न तो मेरा मन मुझे भिखारी बनने 
को सलाह देता हे और न समाज ही इस चीज 
को सद्षन करता है । 

यह कद्दकर उसन दुअन्नी मेरे द्वाथ भें थमा 
दी. और दँसता हुआ चला गया।। 

म क्षणमर उसकी तरफ देखता रह गया | 
नये संसार के एक कुली में भी निःधद्दता, आत्म 
गौरव, इमानदा[री और छुभाषा का द्वितना सुन्दर 
समन्वय था | 

गाड़ी 4 बठते ही मरे अपतिषित मित्रें। ने 
मुझसे परिचय कर जिया, उन्हें यह ज[|नकर 
प्रसन्नता हुई कि में पुथनी दुनिया से न३ दुनिया 
देखने आया ड्र । पुरानी दुनिया को ब!त सुनकर 
उन्दं आश्रथ होने छगा | वे कल्पना भी न कर 


सकते थे कि आदमी इतना पतित केप्े हो 
सकता हे ! 


कि 


गपशप करत हुए रात के नव बज गये। 
शस समय गा्ड। एक स्टेशन पर खड़ी थी कि 
इतने में एक भोंपू बजा। साथित ने सोने की 


तयारी कर दी । रेल की बेंचे सवादो फुट चौड़ी 
था और द्वर एक आदमी के दो फुट ठम्बी जगह 
बठने को मिछती थी। आदमी पूरे आराम से बेठ 


बस 


सकता था। एक बंच पर कुछ तीन आदमी बैंठते 
थे। ऐसे डब्बे मेने कभी कभी पुराने संसार में भी 
देख थे | वे फौजी घायलों के लिये बनाये जाते 
थे | इन डब्बों का नमना भी वैसा द्वी था। है, 
बेंच जरा चेड़ी थी। रात में एक के ऊपर एक 


के] 


तेन बचे बना दा जात। ५4। ओर दिन मे एक 


३ पल ३ ९ (5 भ्७, 
नेंच पर घठ हुए तान यात्री रात्र # एक के 


ऊपर एक बंचों पर सो जाते थे। इर एक को 
8: फुट लम्भी और करीब सवादों फुट चौड़ी 
जगह मेंछ जात्ती थी । श्स प्रकार छः छः आद- 
मिय| के बठने या सोने छायक कमरों की श्रेणी 
डब्जे के इस किनोरे से उस्त किनारे तक बनी 
हुई थी और बण्ल भे रास्त! था। मैंने देखा कि 
बीच के कुछ कमरे खाली पड़े थे। यात्रियों क॑ 
यह आदत थी कि जब तक दूसरे यात्रियों के 
प|स्त जगह खाडी होती तत्र तक वे नये कमरे में 
न जात थे । ऐसे कमरे एक कुटुम्ब के छोगों या 
दम्पततेयां के छिये रहते ये। डब्ज को इस न३ बना- 
बठ क। देखकर तो मुझे प्रसन्नता हुई दी, पर यात्रियोंकि 
इस व्यवहार स द्वी मैंने समझ कि यद्द नया-(ंसार है। 
एक बात स्ष भुझ्ने ओर प्रसन्नता हुई कि 

डब्ब मे का बीड़ी आदि नहीं पी रह्दा था। मैंने 
जब यात्रियों, से इस बात की चची की ते बहुत 
से यात्री तो इस बातका मतत॒ब दी न समझे 
कि बीड़ी पीने का क्या भर्थ दें ।हढां! एक 

यात्री ने कह कि--हां ! पुराने जमाने में छोग 

बीड़ी चिलम हुका सिगरंट आदि पीते थे, तमाखु 

में आग लगाकर उसका विषेद्ा घुओं मुँद्ध में 

खींचते ये और नाक ओर मुह से बहर निकाछ 


चक्ा 


ररँ 


अर 5. 
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देते थे। जिससे हवा बहुत गंदी और विषै्ली 


हो जाती थी, उनका कलेजा भी खराब हो 


था | सभी को बहुत तकढीफ होती थी । पर 


कथा असमभ्य और जंगली आदमी थे वे, जानकर 
आश्चय होता दे ! पर अब ऐसा अप्तम्य और 
जंगली कोर नहीं रह गया है । 

बॉडी आदि के बोरे में उनकी ऐसी जान- 
कारी देखकर साथी यात्रियों को बड़ी प्रसन्नता 
हुई । माद्म हुआ कि वे भाई एक विद्यापीठ में 
इतिहास के प्राध्यापक हैं, इसलिये उन्हें इतनी 
जानकारी दे नहीं तो सवसाधारण इस बररे में 
कुछ नहीं जानते | 

स गाड़ी में मुझे रात्रिमर यात्रा करना थी 
इसालेये में सबसे ऊपर की बंचपर सोया था | में 
डटकर सोया | जब नींद खुली तब माद्म हुआ 
के सू+ की किरण डब्बे को इधर-उघर चमका 
रद हैं । मेरे साथी यात्री रातमें उतर गये थे 

र उनवी जगह दूसरे यात्री भा चुके ये। 

उनने मुझे जगता देखकर पूछा--कह्ििये ! नींद 
ते। खूब आ३ :? मेंने कहा-जी हां | . 

पर मुझे सब्रसे पहिली चिन्ता हुई सामान, 
की । ऐसा न हुआ हो कि शाम के यात्री राततमें 


मेरा सामान लेकर चछते बने हों।। में तुरंत 
नीचे आया | देखा सामान ज्योंका व्यों है। 


तत्र मन ही मन कहा-आखिर यह नया संसार हे। 

. आखिर वह स्टेशन आया जद्ढां मुझे गाड़ी 
बदलना थी | करीब तीन घंटे यहां ठदवरना था। 
देखा के प्लेट-फार्मो की काया-पल्ट ही हो गई 
है | प्लटनफाम। के दान। छेडा पर साफ-सुधरे 
शौचागार और बन्द घ्नानागार बने थे। मेने 


किक 


नद्ाया-घोया, ओर मोजन किया। सारे प्डेट- 


हद 


फाम-पंर छप्पर था । और टेबुलों और बेंचों की 


कतारें लगीं हुई थीं। कह्दीं पर लोग तास खेल 
रहे थे, कहीं पर समाचार-पत्र पद रहे थे ! प्लेट- 
फाम पर एक वाचनाड्य भी था। उसमें 
छाटी कहानियों की पुस्तक, मासिक्र-पत्र, देनिक 
आदि पत्र सबके पढने का इन्तजाम था | 
स्‍्ननि दि के बाद दो घंटे का समय यें| दी निकल 
गया |. पुराने संसार में यात्रा एक संकट या 
संक्रटों का समुह्द था, पर नये-संसार की यात्रा भें 
घर और यात्रा में विशेष अन्तर न था । 

(२) मित्र के घर 

मेर मित्र ने मुझे एक पत्र लिखकर अपने 
घर का पूरा पता दे दिया था । वही पता मैंने 
गेवाले को दिया और उसके आधार पर उसने 
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मुझे मेरे मित्र के घर पहुँचा दिया । 


छोटी- 


ई बज 4९ के] 


कुछ मिनिट में ही मेत्र ने उनकी पढ्नी ने 
और उनके तीनों बच्चे। ने मझे घर के आदमी 


2 
७ 


की तरद्द अपना लिया। मित्रजी ने थोड़े में परिचय 
दे दिया-ये मेरी प्रमित्राजी हैं. नाम है, सुशीद- 
देवी, ये दम दोनें| के बच्चे हैँ नाम है विमल- 
कुमार, कमछाबा३, और सुरेश | सबने मुझे बन्दे- . 
किया | मैंने सबको वन्दे किया। बच्चों का में 
काका बन गया | । 
सबसे पहले मुझे घर दिखाया ,गया। घर 
के आगे ओर सड़क के किनारे की छपरी में तो 
हम छोग खड़े ही थ। इसके बाद का बढ़ा-सा 
कमरा बेठक-खाना था। उसके बगल में एक 
छोठा-सा कम और था, जिसमें मेरा सामान 
रख दिया गया था | शायद यह अतिथिगुद् था । 
इसके भीतर दो पलंग दो टेब॒लें और चार 
कुियों रकखी हुई थीं। इस के पीछे . रसाई-पर 
था और एक छपरी थी । बाद में छाोटा-सा आंगन 
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नया- संसार 
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ढक 
किए रे कप कर 


तरफ स्नानागार तथ। दोनों को जोडने वाढी एक 
8परी थी | मकान दुमंजिका था। अतिथि-गह 
के ऊपर के कमरे में दम्पति का शयनागार था, 
ओर भेठक-खाने के ऊपर का कमरा बच्चों का 
शयनागार | दहरएक बच्चे को एक पलंग, एक टेबुल 
ओर कुर्सी मिली हुई थी । दम्पति के शयनागार 
के बगल भें एक कमरा ओर था, जिसमें कुछ 
सामान था और बच्चों के कमरों के बगछ में गद्ची 
थी । यह एक मध्यम श्रेणी के कुटम्ब का घर था। 
पूछने पर माद्ूम हुआ कि कुटम्बी छोगों को प्रायः 
इसी रूप भें तब जगढह्द मकान मिलते हैं। देश- 
भर में पक्के मकान बन गये हैं | अब किसी को 
कंत्च और छोटे मकानों भ नई रहना पडता | 
भैंदे मन ही मन कह्मा-नये सेसार की बलि- 
ऊपर का मकान देख दी रहे 


हारी । हम लोग 
थे कि श्रीमतीजी न मेरे मित्र स कह्दा-प्रमिन्नजी, 
देखो तो को नीचे बुला रहा दे । अब मुझे 
माद्ठम हुआ कि यद्वांपर पति-पत्नी एक दुषतरे 
को प्रमित्र और प्रमित्रा कहते हैँ | मुझे ये 
शब्द खुब रुचे | सचमुच पति-पत्नी एक दूसरे 
के प्रमित्र-उत्कृष्ट मित्र हैं। खैर | हम छोग 
नीचे उतरे । माद्म हुआ बढ़ीं तांगेवाला आया 
| मेरी एक छोटी-सी पोटली तांगे में रह गई 
थी---वही ढोटाने आया ढे । 

उसने कद्वा-माफ कीजिये साहब ! आप 
की पोटली तांगे में रह ग६ थी । 

ने कहा-इसमें माफ करने की क्‍या बात 

हु ते मेरा अपराध था कि मेंने अपना 
सामान परी तरद्द नहीं देखा । 

तंगिवाल-- नहीं। साहब, जब के यात्री 
किसी के घर या अपने ही घ९ आता है तब यह 
सामाजिक दे कि वह घर्ाले। से मिलने-जुलने 


[री 


में ढग जाय और कुछ सामान भूछ जाय । यह्द 
ते तांगेवाढे का द्वी काम दे कि वह यात्री का 
सामान एक एक करके उतार द। पर इस पोटली 
पर मेरी नजर ही न पडी । 
म---फेर भा तुमने काफ़ी कष्ट उठाया | 
तांगेवाला--पर इसमें गलती मेरी थी इस- 
लिये किसी से क्‍या कहूँ £ 


बिक 


मैने पोटली ले ली और इनाम में आठ आने 


देन छगा | 
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तांगेवाला -माफ की 
न तौलिये । 

वह बिना अठनी। लिये चछा गया | 

मेरे मित्र ने मसकराते हुए कहा-आप 
याद रखिये कि आप नये प्तसार में हैं । 

उनकी प्रमित्रा जी हँसने छगी । 

स्‍न।न वगरह से ते में नित्रट ही गया था, इस 
लिये देवीजीं के भदिश के अनुसार में मोजन- 
शाला में गया। भोजनशाल्ा में शिजली का 
चूल्हा था । भोजन कौन बनाता हैै,-आंदि चचो 
छिड़ने पर पता छगा कि--थर भें भोजन नहीं 
बनता | पास के सावेजनिक भोजनगृद्द से रोटी- 
दलनमात-शाक्र आदि सत्र सामान बनकर आ 
जाता हैं, और घर में बिजली की पेंटी भ॑ रख 
दिया जाता छे जिससे वह इलका। गमे बना रद्दता 
है । घर के चूल्दे पर तो सिर्फ सुबह दूध आदि 
पेय पदाथ ही गरम किये जाते हैँ, अथवा सावे- 
जनिक भोगनगढ से आये हुए पदाथ का कोई 
विशेष अग्नित्तस्कार करना हो तो वढ्द किया जाता 
है, अथवा कमी शौक से काई नह चीज बनाना 
हो ते। वह बना ली जाती है ।द्वां! सप्ताह में 
एक दिन सार्वजनिक भेजनगृद की भी छ्ी 
रहती है, उस दिन सब छोग पर द्वी मोजन पकाते 


ये | आप मेरा इमान 
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हैं| इस प्रबन्ध प॒ ब्वियों के सिर पर घरू काम 
नहीं के बराबर रह गया है। बे भी अर्थोपार्जन 
करती हैं । 
मैंने पछा--घर पकाने में और भोजनगृड़ 
से पकी-पकाई३ लाने में कुछ अन्तर तो पड़त। 
होगा | 
ले--ह ! पड़ता ते है, पर बहुत कम । 
घर रसोई बनाने में एक आदमी के पांच घन्‍्टे 
निकछ जाते हैं, पकी-पकाश छाने में छुश्किल स एक 
धन्ठे की मजदरी देना पडती है। इस तरद्द फायदा 
ही रहता है । इससे नारी अरथथीपाजन के काम भ॑ 
लग सकती हैं और आर्थिक-दाप्तता से मुक्त 
रहती है। आर्थक-दासता सब दासताओं की 
९. ५ | 
मेंने कहदा-अवश्य ह्वी इस उपाय स नारी प्रत्यक्ष 
रूप मे दासता से मुक्त रहती है, पर जब नारी अथें- 
पा्जन भे पुरुष ऊे समकक्ष नहीं रद्द सकती तब 
अप्रत्यक्ष रूप | उसमे दासता आती ही दै। 
सनन्‍्तान प्रसव और पालन के कारण वह पुरुषों 
की होड़ नहीं कर सकती । 
मित्र-नहं] कर सकती, पर यह उसका अप- 
राध नहीं हे, समाज सेवा दे, इसलिये इसका 
आधिक-मभार समाज या कुठुम्ब को उठाना चाहिये। 
नये ससार भ हरएक नारी को सन्‍्तान प्रसव के 
समय दो माह की संवेतन छट्टी मिलती हे । काम 
पर जाते समय पघात्रीसदन भें उसके बच्चों के 
धरक्षण की जिम्मेदारी छी जाती हे । 
“मै-तब ऐसी दालत में ब्वियों को के|न काम 
पर रखता दोगा ! 
मित्र-सरकार । सरकार के हाथ में अब 
बहुत काम हूँ, उन कार्मो पर पहले ब्वियों को 
रजखा जाता ६ फिर पुरुषे को। इसलिये सर- 


4| 
3] 
कि 
श 








कारी कामों में पुरुषों की अपेक्षा ल्लियों की संख्या 


दूनी है । वेतन उन्हें पुरुषों के बराबर ही दिया 


जाता है | घरू दुकानों पर भी स्रियाँ काम करने 
के लिये रक्‍्खी जाती हैँ, इस बोरे म॑ कुछ तो 
सरकारी नियम हैं जिनका पाढन करना पड़ता है, 
पर सरकारी नियम से भी बढ़कर आदमी को 


आदमियत दे, इससे अब ब्लियों भरी आ्थिक-दापता 
में नहीं रहना पडता । 


का ७ ८ कर हल ने 

में-घर का खचे किसके निभ्भ रहता है ! 

मित्र-दोनों के | दोनों ही अपनी अपनी 
(५ ७३ 


आमदनी के अनुसार घर के खच.म॑ हाथ बदते 
हैं और बचत बेंकाी भे रखते हैं । 

४-घर का काम कौन करता है : 

मित्र-घरू काम अब थोड़ा हें, वह प्रमित्र 
ओर प्रमित्र निछकर कर छेत हैं । काम ही क्या 
हे--साफ-सफाह और परोत्तना वगैरह । ज्यादातर 
पुरुष साफ-न्‍सफा३ का काम करते & ओर परो- 
सने बंगेरह का काम नारियें। । 

|-और बतन मरने का काम : 

मित्र-बतेन मरने का काम ही कितना है! 
बिजली से गरम प!|नी हो जाता है, वह एक होज 
में छोड़ दिया जाता है, उस बतैन डाछ दिय 
और बर्तन साफ करने का सोड़ा डाछ दिया, बस | 
बतन साफ द्वो गये । पर सच बात तो यह्द है 
कि घरू काम ज्याद; दो या कम, दोनों मिछका 
कर छेते ढे, बड़े बच्चे भी इसमें द्वाथ बदाते हैं । 
काम न करनेबाल्य आदी नीचा समझा जाता 
ओर काम करनेवाढ्ा ऊँचा, इसलिये सब लोग 
होड लगाकर अधिक से अधिक काम करने को 
कोशिश करते & | एक तरह से धर में काम दी 
दिखा३ नहीं देता । घर की मरम्मत वरद्द भी 
दम छोग कर छेते हैं | 





रे 


में-पर घर तो ये सरकारी हैं | क्या आप इन 
का भाडा दते हैं ? 


मित्र-नहीं, घर पर एक तरद्द से हमारी ही 
मालिकी हैं | जब्र तक हम न छोड़ना चाहे तब 
तक घर हमारे पास ही रहेगा | भगर हमें किसी 
कारण से दूसरे शद्दर में ब्सना हो तो द्वम यह 
घर सरकार के सुपुर्द कर देंगे और इसी कीमत 
का दूसरा मकान उस शहर में सरकार से ढछे 
लेंगे | फर्नीचर वगर्‌ह भी हम इसी तरह बदल 
सकते हूँ । इस प्रकार मकानों की अदरा-बदली 
होती रहती है | इस ढंग से इगे घर की मालिकी 
का भी घुभीता दे ओर घर छोडने का भी छुभीता | 


में-इसमें सन्देह्द नहीं कि यह एक बड़ी 
सुन्दर व्यवस्था है, फिर भी इसमें एक परेशानी 
तो है दी कि आप जैसी धगति में मकान चाइते 
होंगे वैसा न मिल पाता होगा। सरकार जों 
मकान देना चाह्ृती ढोंगी वढी मिलता होगा। 
कल्पना करो, सरकार ने ऐसी जगह्द मकान दिया 
जहां चारो तरफ मांस-मक्षी लोग बसे हुए हैं तब 
आपकी परेशानी बढ सकती ढे | असम्य छागों 
के बीच में रहना भी आपको पसन्द न आयगा | 


. मित्र-भाई ! अब इस संसार में तम्प-असम्प 
का भेद या कोई जातिभेद नहीं हैं। अब सभी 
सम्य हैं, सभी उच्च हं। ओर मांस तो कोई खाता 
ही नहीं । इसलिये कहीं भी रहो, सत्र जगह 
सत्संगति है; फिर भी अगर को३ मकान अपने 
को पसन्द न हों तो बदल सकते हं। सब्र 
जगह मकान खाली द्वाते रहते ह और नये भी 
बनते रहते हैं । 





(३) नगर की ऐर 


३७३ (७ हक 


छुई। का दिन था | आज मेरे मित्र ने मन्ले 
शहर घुणाने का कार्यक्रम बनाया। उनकी प्रमित्रा 
जी भी साथ हो गई और बच्चे भी । क्रितना साफ- 
सुथरा शहर था | मेंने गो' से देखा कि कोई 
आदमी सड़क पर इबर-3धर कचरा नहीं डाछ 
रहा था | का३ इधर-उधर चूँकता मी नहीं था, 
जब कि पुरानी दुनिया के लेग तो रेल में भी 
थूंकत थे और रोकने पर छड़ने को तैयार हो 
जाते थे | खेर ! 

घूमते घूमते हम छोंग अजायबघर पहुँचे। 
अच्छा सम्रद्न था | लोग पुरानी दुनिया के राजा 
महाराजा सम्राठों के चित्रों को बड़े गैर से देख 
रदे थे ओर उनका मजाक उड़ा रहे थे | पुरानी 
दुनिया के सरकारी अफसर भी बड़ी अदूभत 
सूरत में चित्रित किये गये .थे। चित्रों के नीचे 
उनके कारनामों का बड़ा वर्णन था, जिसे पढ़कर 
छोंग आश्चर्य से कह रहे ये 'क्लि आदमी भी कैसा 
शैत।न हो सकता था ! 

वहां से हम लोग चिड़ियाघर पहुंचे | वह भी 
पश्ु-पक्षियों का अच्छा संग्रह था। वहां मेंने 
शूकर को देखकर कह्बा-यदह्द तो बहुत साधारण 
जानवर हे, यहद्द यहां क्‍यें रक्‍्खा गया है ! 

मित्र-ये पुरानी दुनिय। के अवशेष हैं, जान- 

काशी के डिये किसी तरह सुरक्षित रक़्खे गये हैं | 

भें-ते। क्या ये जानवर बाहर नहीं रहे 

मित्र-न जगलो में जंगली जानवर हैं, न 
हरिण हैं न शूकर न सांप। यहां तक कि मच्छरों 
आदि झा भी नाश कर दिया गया है | 

मैं--तब ते बड़ा हत्याकांड हुआ होगा 

मित्र-हां | मच्छरों ता+| आदि का तो हतल्या- 





कांड ही हुआ, चूदें। का भी बहुत अशों मे यही 
हुआ, शेर आदि की मी कुछ कुछ ऐसी हो दशा 
हुई, पर दरिण झूकर आदि का नाश ।बेना मार 
ही किया गया । 

ऊै.क्या उन्हें बीमार बनाकर या भूखा रख- 
कर मारा गया £ 

मित्र-नहीं । न उन्हें बीमार किया गया, न 
भूखा रक्‍्खा गया, बल्कि उन्‍हें निवेश किया गया। 

मैं-में अब भी नहीं समझ। । 

मित्रने /ँसकर कह। -जगद्द जगह नरद्वांप 
और मादाद्वीप बनाये गये थे । नरद्ीप भ नर ही 
नर रक्‍खे जाते थे और मादाद्वीपर्म मादा ही 
मादाई । फछ यह द्वोता था कि वे सन्ततिद्दीन 
हे जाते थे | आज अब वे सिर्फ चिड़ियाधर्रो में 
रह गये हैं । अब न ख्ब-सामग्री बबोद दोती दे, 
न अने-जाने में मनुष्य के प्िर पर को उपद्रव 
बरसता दे | पढ़िले जगी जानवरों और चूढ़ 
आदि से करोड़ो मन अनाज बबोद ही जाता था 


और सांपों तथा मच्छर आदि से छा्खों आदमी 


मर जाते थे | 

पैं-पुराने संसार भें जब मौत के इतने उपाय 
थे तब ते। आदमी इतने बढ़ते जाते थे, अब इस 
नये संसार मे क्या दढ्वोता द्वोगा ः भत्र तो बाल्सृत्यु 
भी न होती द्वोगी, अक्ाछ भी न पड़ते द्वोगे युद्ध 
भी न द्वोते हं।गे । 

मित्र-जी हां | यह सब्र नहीं दोता । फिर 
भी जनसेरया नहीं बढ़ रही हैं या नाममात्र के 
बढ़ रददी है | दर एक आंदमी सनन्‍्तति नियपन 
की पूरी पाबन्दी करता है, तने से आंधिक सतान 
पैदा करने का रिवाज नहीं हे | सन्‍तति नियमन 
के अनेक निर्दोष उंपाय निकल गये ढेँ । 

मैं.-"फिर मी छोग यद्द बात केसे पसन्द 


सत्यामृत >» 





करते होंगे कि अपना कुठ्ुम्ब या अपना समाज 
कम किया जाय £ 
मित्र--देखिये ! अब इस प्रकार विभाजक 
कोटुम्बिकता का कहा पता 
अपना अल्ग समाज है । अब ते मनुष्यमात्र का 
एक समाज है । पूराने संसार में एक ज।ति दूसरी 
जाति पर सवार होना चाहती थी, एक राष्ट्‌ दूसरे 
राष्ट्र का शोषण करना चाहता था, और लड़कर 
मरने के लिये अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना 
चाहता था । अब यद्द रैतानियत इस संसार में 
कहीं नहीं। है। मानव समाज के प्रति अपना 
कर्तव्य समझऊऋर ब्वियें। अधिक से अधिक तीन 
बच्चे वेदा कर देती हैं, इसके बाद सम्तति निय- 
के उप|य काम मे छाये जाते $। हां | अगर 
मूठचूक स्‌ जंधा बच्चा पढ़ा है| जाय ता बर 
का एक बच्चा किसी दूसरे कुद्धम्ब थ॑ गोद दे 
दिया जाता दे । 
में जिनके सन्‍्तान न द्वोतीं द्ोगी उन्हीं 
को बच्चे गोंद दिये जाति हैंगे । सम्तानवाली 


4... 


यों क्‍यों गोद छेती होगी £ 


3 


। 
[ 
मित्र- जिनके तीन से कम बच्चे रहते हैं 


२ 0 चयं २ है. [७ 


भी गोद छेती हैं, क्योंकि किसी तरह तीन बच्चे 
हो जाने पर स्लियाँ सन्‍्तान असब के दायितर रे 
मुक्त हो जाती & । 

मै-क्या इस प्रकार गोद लिये गये बच्चे म 
का प्यार पांत दंगे ! ु 

मित्र-पाते हैं ! इस विषय में में आप से 
यही क ना चाहता हूं कि यह नया संसार दें । 
यहां मनुष्पमात्र को एक कुठुस्व मान लिया 
गया हे । 


इतने | सुशील देवी ने 


ल्‍0] हि 


जल + 


कद्द[-- आप शापद 


नदी हैं, न अपना. 


हम 


नया-संसार 
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नारियों में इतनी उदारता की कल्पना भी नहीं 
कर पाते ? 

भेंने कहा -- कल्पना ह्वी कर पाता हूं । 

छुशीक--पर॒ नये संसार में आप ऊंची से 
ऊंची कल्पना को घर घर प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे । 

मैंने कहा--यही देखने तो आया हूं । 

बाते करते करते हम छोंग चिड़ियाघर के 
बाहरी फाटक पर आगये थ। मित्रजी ने सुशीछा- 
देवी से कह्दा--प्रमित्राजी, अब किधर चला जाय? 

घुर्शीछादेबी न कहा--आज तो अब घर 
है। चलें । अब धीरे धीरे इन्हें सुबह-शाम सैर 
करा दी जायगी | 

हम लोग ट्राम में बेठकर घर पहुँच । 

दरवाजा खोलते ही एक पत्र पडा हुआ 
मिला | वह मित्रजी के नाम पर था। उसमें 
लिखा था--- 
श्री प्रसन्‍नकुमार जी, 

व्न्दे ! 

दो बार आपके टेलीफोन किया गया, पर 
के।३ 5त्तर न आया। इससे मादछम हुआ कि आप 
बाहर गये हैं, इसलिये यह्व पत्र भेजा है | आप 
घर आते ही टेलीफोन पर मुझ्नसे बात करने 
की कपा करें । आपका सेवक-- 

दयाराम 
( पुल्तिस प्रधान ) 

पुलिस के पत्र की बात जानते ही मरे होश 

उड़ गये | मेंने समझा आई कोई आफत * पुलिस 


की बला आधदिर यहां भी है हां! इतना ही . 


है कि नये-संधार भ पुलित के छोग काफी नम्रता 
से पेश आते हैं। 

मित्र ने ठेढीफीन उठाकर बात की-ढं.... 
हां हां | ठहर हैं........मुझे ते नहीं माद्धम, 
पूछता हू ।! । 





रुपये के नोट गायब हैं | जिस बटुए में वे रक्‍्खे 
थे, वह भी नहीं दे । मेंने धबराकर कद्ठा-भरें ! 
मेरा बठुआ गुम गया है, उसे ते छ:-सात सौ 
के नोट थे । 

मित्र-मादूम होता दे कि घर से निकलते 
ही वह कहीं गुम गया | 

मैंने रजीदी आवाज में कद्ठा-यही संभव ढे। 

मित्र ने टेलीफोन उठाया और कहा -देखिये, 
मैंने मित्र स पूछ लिया है, उनका बटुआ गुमा ढे 
उसमे करीब छ+न्सात सौ रुपये के नोठ थे, 
उनका परिचय-पत्र था ओर उनके नाम पर भेजा 
हुआ मेरा भी एक पत्र था। उसी पत्र पर आप 
के मेरा पता छगा होगा तीन घंटे से आ' 


कर पड़ा है | को१ राहगौर दे गया था | ठीक 


है तीन घेटे त्क आपको उसकी रखवारी करना 


पड़ी इसका मुझे खेद हे '*“**““कोई बात नहीं | 
खेर | आप भेज दीजिये | 

मेने देखा कि पुलिस-प्रधान बडी नम्रता से 
हंस-इंसकर बात कर रहा था। टेलफोन के 
पट पर उप्तका चित्र दिखाई दे रहा था। किसी 
तरह का अइसान जताने का भाव उप्तके चिहृरे 
पर नहा था | 

अब मित्र की जगह में टेलीफोन पर आ 
गया | मैंने पुलिस से कहा--आपकी इस कृपा 


| 4७ 


के लिये धन्यवाद । 
(७ बी 8 एक च, 
पुलिस-प्रधान-में तो आप छोगों का नौकर 
हूं, वेतन पाता हूं, तब नोकरी बजा दी तो इसमें 
धन्यवाद का क्या काम हो गया, अगर आप अपने 


७२० |] 





कक 


नैकरें को धन्यवाद देंगे तो उन्हें क्या देंगे जो 
आपका बढुआ पुलिस चौकी पर दे गये थे 
मै जरा छजित हुआ, और कहा-उन श्रीमान्‌ 
का तो मुझे दशेन ही नहीं हो पाया । 
पुलिस-प्रधान ने हँसकर कह्-उन्दें आप 
की. तरफ से मेंने घन्यत्राद दे दिया हे । 
भैंने कह्य-तो डन्‍्दें दिया हुआ धन्यवाद 
मुझसे के लीजिये, इतना ऋण ते चुकाने 
ये | 
पुलिस-प्रधान हँसने ढगा, कहा-- आदाब । 
मेने कह्ा-आदाब ! 
थोड़ी देर में पुलिस का एक सिपादं आया, 
वह बटुआ दे गया । 
मैने कद्दा-इनाम का देनलेन तो आपके 
इस नये संसार में नहीं। है, फिर भी अगर कोई 


व्यक्ति सरकार की किसी विशेष सवा से खुश 
इसका कुछ उपाय है 


£४५ 52० 


(5 
| 


किक 


द्वोकर कुछ देना चाहे तो 
या नहीं £ 

पुलिस-इनाम क। देनलेन तो हे पर हम 
लोग घिर्फ सरकार की तरफ से मिल हुआ इनाम 
ले सकते हैं | ६ंं ! आप कुछ देना चाइ तो 


बे (* ३ अ ञु ज्र छ ड्‌ 
पर घर्मादा-पेटी है, उप्तम कुछ डाल 


मैं-तो क्या आप ये दस रुपये उस पेटी मे 
न्2) कम कर ७२३ कर | 
ड।रून की कृपा करेंगे £ 

पुलित्त-में आपकी पोटछी सिर पर रखकर 


#+७ "५. ब / 


ले जा सकता हूं, पर इसके डिये तो क्षमा हैं| 
कोजिय ! 


इतना कहकर और आदाब बजाकर वह 
चञ गया | 
.. में उसको तरफ देखता रह गया। मन दी 
मन कहा--कह्ठा पुराने संसार की कृतब्न, ठग 





लुटारू, धमंडी ओर अकड़बाज पुलिस, और कह। 
नये संसार के ये दवदूत [| 
(७) न्यायालय के दशन 

मित्रजी से मेने कदह्दा-आज तो में न्याया- 
लय की तरफ जाऊँगा । पर, भें आप छोगें को 
विशेष कष्ट नहों देना चाहता, इप्तलिये आप मुद्े 
समझा दीजिये जिससे में अरेछ। ही न्यायातुय 
के दर्शन कर आऊँ। 

मित्र ने कहा--हसके छिये समझाने को 
कोई जरूरत नहीं। है, आप द्वाम में बैठ जाइये 
और पूछत जाओये, आपको को कष्ट न होगा। 

मैंने सोचा-चलो, इस बारे में भी नये-संसार 
का अनुभव किया जाय | भ भोजन करके दाम में 
बैठ गया और ट्राम के कमचारी ने मुझे सब ठौक 
ठीक बता दिया । में कचदरी पहुंच गया। 

कचहरी के फाटक पर एक बड़ा-सा काया- 
ठय था । वह़ें| सारी कचहरी के बार में जान- 
कारी हासिल की जाती थी | कोन द्ञकिम किप 
नम्बर के कमरे में भेठा दे £ उसका क्या पद 
अधिकार और काय है ? उसके इनलास में कोन 
कौन से मुक्द हैँ ? थे मुझदने किप्त क्रम से 
लिये जा4ग? ओर करीब उनका समय क्या होगा, 
आदि सत्र बातें का वहीं पता छग जाता था । 
शहर के बहुत से छोंग टेडीफोन के जरिये अपने 
मुक्त्दमे के लिये जाने का क्रम और समय पृ 
लेते थे | इस प्रकार छोग समय पर आति थे और 
समय पर जाते थे। किप्ती का अधिक समय 
बंद न होता था । 

उप्ती कार्यालय से इस्त बात का पता भें 
लग जाता था कि कचहरी भें आकर किस ढंग 
वया का किया जाना चाहिये | को अर्जी देना 
हो, कोई अपीर दायर करना हो ते कायोल्य के 


नया- संसार 





कमचारी उसे सब कुछ बता दते थे। और न 
तो वे इसके लिये इनाम ढेते थ, न किसी का 
काम टाल्ते थ | जो आदमी कभी कचढद्वरी न आया 
हो और जिधे कचद्वरी का बिछकुछ अनुभव न हो वह 
भी कचहरी में आकर बत्रिना किसी परेशानी से 
अपना काम कर जायगा, उसे सब जानकारी 
कचइरी की ओर से दी जायगी। और इसके 
लिये 39 पैसा खच न करना पड़ेगा | 
४ पछने से पता छगा कि यहां न्याय 
बिक्री नहीं होती । पैसा न होने पर भी दर- 
नुष्य न्यायप्राप्त १२ समझता हे । वकीलों 
६ खास जरूरत नहीं होती । सद्सद्वविक 
[त न्यायोेचित मादून दोती द्ै-कच- 
बरी में भी वही न्‍्यायरूप सिद्ध होती हे। कानून 
पे अक्षर न्याय मे बाधक नहीं होते, बल्कि जब 
कानून न्याय भ बाधक मात्म होता है तत्र 
वह जांच के ढिये प्रान्तीय न्यायाहुय में भेज 
दिया जाता हे | जब न्याय दिया जाता है तब 
इस बठत की कोशिश की जाती है हि दोनों पक्ष 
उसके ओचितत को समझ । न्याय-विभ[ग और 
शासन-विभाग बिलकुछठ अछढूग अलग है | शासकों 
का का३ असर न्याय-विभाग पर नहीं होता । 
काय[लय स॑ जब में भीतर की ओर बढ़ा तो 
देखा के वहां वादी-प्रतिवादियों के ठहरने के 
लिये अच्छ विश्राम-गृह्द बने हुए हैं, जहां पीने 
के लिये पानी और पढ़न के छिय पुस्तकों और 
समाचार-पत्रो का अच्छा इन्‍्तजाम हँ। जिसके 
मुकदभे का नम्बर आत। है वह यहीं से बुला 
डिया जता है । इस समय किस इजछास ४ 
किस नम्बर का 
सूचना भी यहा छगी रहती 


| 
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| अब क॥६ बुढाया 


जाता है तब उपका नाम काफी आदर से श्र पन्‌- 


मुकदमा चल रहा है---इस शी 





हट अर 


जी आदि लगाकर लिया जाता है। मैंने देखा 
कि ऐसे स्थान कई जगह बने हुए हैं। पास में 
खान-पान को सामग्री की कुछ दूकाने भी हें। 
जब के वादी प्रतिवादी या गबवाइ कचहरी के 
अद्दाते में आता हे, तब वह इजह्स के कर्मचारी 
के पास अपनी द्वाजिरी डछ्वा देता है। अनु- 
पास्थत होने के कारण किस्ती का मुकदमा खारिज 
नह किया जाता | अगर कारण ठीक न हो तो 
कुछ हज।ना लिय जाता हे | छांच-रिख्वत का तो 
कहीं पता ही नहीं है । 

लोगों से पूछताछ करने ते जो मुझे जान- 
कारी मिल रही थी--वइ कम आश्चर्यजनक नहीं। 
थी, पर ज्यों ज्यों भें आगे बढ़ता जाता था व्वयें 
व्यों मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। बाहर 
घुमधामकर आखिर में जिला साहब के इजलास 


में चछा गया। साद्बब ग्यारद बजे आते थे और 


अभी ग्यारह बजने में पांच मिनिट बाकी थे | 
पुराने सार मे न्यायाधीशों के लिये ऊँची 
द। पर कुर्सा रखी जाती थी, पर यहां यह बात 
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नह। थी | दाकिम की कुर्सी साधारण जमीन पर 
थी जार उनकी टेबुल के सामने बहुत-सी कुथ्षियाँ 
पड़ हुई थीं जिन पर वकीछ-वादी-प्रतिवादी 
आदि बैठत थे | जब में पहुंचा तब एक भाई 
बैठे हुए थे। भें भी बढ एक. कुर्सी पर बैठ गये । 
ज्यों ही हाकिम आये कि उनके सन्मान में 
में उठ खड़ा हुआ ओर सलाम की । हाम्मि ने 
३ कु जे कर (5 ह् 
&णभःर भेत तरफ गौर से देखा, फ़िर कहा -- 
क्या आपको मुझेस वो॥३ गैर-कानूनी या अन्याय- 
पा कि 
पृण लाभ उठान। दे ! 
हाकिम का यह प्रश्न सुनते ही भे धबरा 
गया । बड़ी मुश्क्िठ से और सुख गले से मेंने 


कद्।«जी नहीं ! 


७२२ |] 
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हृाकेम-फिर आपने मशझे रिवित क्यो दा : 

में चकित होकर बोछा--साहब, मेने तो 
आपको एक भी पैसा नहीं दिया । 

हाकिम-जी हां, आप्दे एक पैसा तो नहं। 
दिया है, पर मुहरों की चली तो दी है । 

में क्षणमर चुप रहा, फिर आश्वयय से कहा- 
साहब, माफ कीजिये । मैं आपकी बातें। का अथ 
नहीं समझ पा रहा हूं । 

हृ|किम खिलाखिलाकर हँस पड़े, फिर बोले 
भाई साहब, आप यह तो मानते हैँ कि जब कोई 
आदमी खा-पीकर सनन्‍्तुष्ट हो जाता है तब अपने 
पैसे ध्च नाम और इज्जत बढ़ाना चाहता ढे । 

मेने कद्दा-जी हां ! 

हाकिम-तत्र मेरे आने पर खड़े होऋर ओर 
मुझे सढाम करके आपने वह इज्जत मशे क्‍यों दे 
दी, जो हजारों रुपये खच करके भी में नहीं पा 
सकता था £ 

मैं-जनसेबकों का विनय करन में तो के।३ 
हानि नहीं। है, बल्कि यह तो शिष्टाचार है । 

हाकिम-तो आप मुझे जनसेवक समझते हैँ ! 
क्या आप समझते हैं कि मैं यह जनसवा मुफ्त भे 
करता हूं ? क्‍या इसके लिये वेतन नहं। लेता १ 
यदि ऐसी तुच्छ सेवा को बेचनंवाहा “जनसवक! 
कद्दलायगा ते निःस्वाय जनपवक की आप क्‍या 
कहियगा ! 

में--खर | निःस्वाथ जनसेवक समझकर ने 
सह्दी, पर एक विद्वान समझकर ही आपका विनय 
कर लिया जाय तो क्या हज हे ! 

हकिम-नपर क्‍या आपको माद्म नहीं कि 
इस नगर मे ऐप एक से एक विद्वान पड़े हैं जिन 

चरणें। में बेठकर में वर्षों सीख सकता हूं | कया 

आग उन्हे प्रणाम कर आये ४ 


हि कि ५ जप 
हंवान या शातान हा रहते 


सत्यामृत 





मैं-जी नहीं, पर आपकी सलाम करना 
वास्तव में आपको सलाम करना नहीं है, किम्तु 
उठ र्सी्‌ रे जे जे पु 
स कुर्सी को सलाम करना है जो न्याय को 
पत्ता का प्रतिनिधित्व करती हे | 

हाकिम-तब तो आपके समान मुझे भी उस 


- कुर्ती को सलाम करना चाहिये । पर, आपने देखा 


ही होगा कि आते समय मेने उस कुर्सी को 
सलाम नहीं किया, तब आपको क्या आदकश्य- 
कता माद्धम हुई कि आप उस कुर्सी को सलाम 
करें ! और कुर्स। को ही सलाम करना था तो 
मेरे आने के पहिले कुर्सी यहां पड़ी दी थी आप 
उसे सत्यम कर छेते, मेरे आने पर ही आपका 
सलाम करने की क्या जरूरत पड़ी |--यह कहकर 
हाकिम हँसने लगे | 

अब में निरुत्तर था, पर सोच रद्दा था कि 


ऐसी निरुत्तता पर मनें हजिर-जब।बी न्येछ[वर 


की जा सकती दै। क्षणमर चुप रहकर भेने 
बहा -साहब | में पुरन संसार का प्रार्णी हूं, 
जिस संसार मे मनुष्य के आकार भ॑ ज्यादःतर 
हैं। नये संसार में 
आकर में पद पद पर भूछ रहा हूं। में एक यात्री 
की देधियत से इस दुनिया ५ घूमने आया हूं। 

हाक्िम- ओह ! माफ कीजिये ; मुझे माप 
नई था कि आप नह दुनिया में यात्रा के ढिये 
आये हें | मैने मूछ स आपको यहीं का नागरिक 
समझा था । अब आप यहां पष्तार जाश्ये ! 

यह कहकर द्वाकिम ने मुझे अपने पाम्त 
बुठाया और अपने पास की कुर्सी पर विश्ञकर 
कहा--अब आप आराम से यहां बैठिय और 
यहाँ की काय-पद्धति देखिये ! 

मैं वढ्ं शाम तक बैठा और सब का 
देखता रहा । क्षणमर को में यह कल्पना हू कर 


नेया-ससार 
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कल्पना भी न कर सका कि में जिलेभर के 
के इनछास में बैठा हूं। 
एक मामला आया, माद्ूम हुआ प्रतिवादी 
हाजिर है, वादी ने पिर्फ चिट्ठी भेज दी है और 
विशेष बातचीत करने के लिये अपने टेलाफोन 
का नम्बर भज दिया है| इसी आधार पर मामले 
का फैसला हो गया। 
एक मामले में वादी-प्रतित्रादी दोनां गैर- 
हाजिर द्व और पत्रों के आधार पर काये हो गंया है। 
कुछ भाधयें। ने टेलीफोन से पूछा कि जो 
नया! कानून बना है उसका ठीक ठोक रूप 
समझाईये | हाक्रिम का काफ़ी समय इसी तरह 
के समाधान में गया । 
कुछ समय छोटे छोटे हाकिमों को सलह 
देने में गया। मेने देखा कि ऐसे मोकी पर जनता 
के पक्ष पर द्वी जोर दिया जाता और पुल्सि को 
दक्षया जाता हैं, और उन्हें यह चेतावनी दी 
जाती हें कि तुम छोग यह भूछन जाना कि 
तुम जनता के सेवक हो | जहां दादी प्रति- 
बादी प्रजा पक्ष के होते थे--वहां तो किसी के 
साथ पक्षपात न होता था; किन्तु जहां सरकारी 
' पक्ष या प्रजा-पक्ष में मतभेद होता था--बहां प्रजा 
की तरफ थोडा पक्षपात रहता था| और हकरिम 
मसकराकर सरकारी पक्ष से कह दते थे कि 
आखिर तम छोग प्रजा की सेव के हिये हो | 
एक सरकारी वकील, जिन मे एकाधघ कण 
पुरानी ढुनिया का रद्द गया था, ह्वाक्रिव से बो७- 
भाई साहब, इस कानून को निकले तीन महँ।न 
हो गये, फिर प्री इसका पालन प्रतिवादी ने नहीं 
किया है और सरकारी-पक्ष अगर एक दिन की 
भी देर कर दे तो चारों तरफ से उप्तपर दुलुत्तिया 


कक 


पड़ते छंगती & | 


हाकिम 


३ जे 


[ ७३३ 


हक 


चहरा कु 


बात सुनते ही द्वाकिम का 


गम्भीर हो गया | ग्छानि से क्षणमर के डिये उन 
को नाक [सेकुड़ गश। फिर भी उनने अपने 


(९. 


क्रोध पर अंकुश छगाते हुए कह्ा-देंखो भाई, 
मालिक अगर को३ गलती करें तो नोऋर उसे 
नम्रता से सलाह ही दे सकता है, पर अगर नौकर 
गलती करे तो मलिक उसे कठोर दंड द सक्रता 
है-निकाल बाहर कर सकता है | प्रजा “मालिक! 
है, सरकार “गे।कर! है | हरएक सरकारी कमचारी 
को ग्रजा की तरफ से वेतन मिलता हैं, जब कि 
प्रजा का सरकार से रियो नहीं] मिलती। इस 
बात की याद सरकारी कभचारी को याद रखना 
चाहिये । 

सरकारी वह्नाेछ का भुद्द जरा-प्ता रह गया | 
उसने कद्ठा-मैंने तो व्यवत्था की इंडि स यद्द 
बात कही थी, फिर भी में मूल स्वीकार करता हूं। 

हाकिम ने जग तेजी से कहा--किर मी! 
लगाकर भूछ स्वीकार नहीं की जाती भाई | सर- 
कार के यद्ट बात पूरी तरह ध्यान में रखना 
चाहिये कि उसके कमंचारियों को जनता पर 
हुकूमत नहों करना है, किन्तु उसकी नोकरो 
करना है | जो अधिकार उनके हाथों मे दिये 
गये हँ---वे अपने बड़प्पन या स्वाथ की रक्षा के 
है| ढें, किन्तु जनता को आशम पहुंचाने 
, लिये हैं । प्रजा के लिये जो व्यवस्थाएं बनायी 
जाती ह उन्हें घर घर पहुंचाना सरकार का फर्ज 
है। फिर भी किसी से भूल हो तो देखना चाहिये 
कि उससे जनता का क्‍या नुक्सान हुआ है £ 
जनता का भगर कुछ नुकसान न हुआ हो या 
न हो सकने की सम्भावना हो तो सिफ इसीलिये 
किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता कि 


उससे सरकारी कर्मचारी 'की परेशानी बढ़ी है । 


ंणाााकक । 
मु 
(८८ 
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हो 


' सरकारी कर्मचारियों की छुविधा के लिये जनता 
की घतन्‍त्रता में को? बाधा नहीं डाढी। जा सकती। 
“कानून न्याय के लिये हैं ओर न्याय .जनता का 
सुख-शान्ति के लिये है!--इस मह्यामन्त्र को आप 
कमी न भूलें। इस मह्यामन्त्र के आधार पर कार 
भी व्यक्ति आपकी व्यवस्थाओं और कानूनों के 
ओऔचिल्य के बोरे में मांग कर सकता है और आप 
जचित्य सिद्ध न कर सकें ते उसे अखांकार 


[३ 


ब 


बचाने के लिये जनता बाध्य नहीं हैं पर, जनता 
को परेशानी से बचाना सरकारी नोकरों का 
कतंव्य है | आप मेरा मतलब समझ रहें है न 

सरकारी वकौढू-जी हां ! समझ रहा हू 
ओर सचे दिल से अपनी गढती महसूस कर रहा 
हूं । और मुझसे यह गलती क्यों हुए, उसका 
कारण भी आपकी बता देना चाहता हूँ । 

ह॥किम-जअब आपको ग्छती समझ में आ 
गई तब कारण बताने की कोह जरूरत नहीं है । 

सरकारी वकोछ-जी नहां, कारण कुछ 
छुनाने छायक ढे । 

हकम-तो सुनाश्ये | 

सरकारी वक्रीछ-बात यहद्द है कि में पुरानी 
दुनिया के इतिहास का अध्ययन किया करता 
हूं । पेशे के कारण मेरा अध्ययन कानुनी 'वेम[ग 
का होता है | कल मैं संग्रहालय भे पुरानी दुनिया 
की कचद्वारयों के कुछ रिकाड पढ़ गया। उन 
से मुझे माठ्म हुआ कि वहां सरकार के से खुन 
माफ थे पर प्रजाजन की मामुली गलती उसे 
कुचल देती थी | सरकार वहां मालिक थी और 
प्रजा दासी । न जाने केसे उसी | 


पाप की कुछ 
दें मेरे दिमाग में घुस गई श्र । ने 
बूद मेरे दिमाग में बुस गई और यही कारण हैं 


गन है आओ] 


भी कर सकत। है। सरकारी नौकरों को परेशानी: 


भेज सकते हैं, उन्हीं के 


>ननननननननना निभा दल ललित लि ीिंिओओडडससस-सडडडडिल--+हननजजनजन> 
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कि आज में प्रजा का अपमान करनेवाली बात 


कटद्ट गया । 
हाकिम ने सुसकराकर कह्ा-ओहढ | पुरानी 
दुनिया के साहित्य में बडा असर है। आज तो 


पक 


पने यहां पुरानी दुनिया. के एक भेहमान बेठे 

हुए हैं। म॑ समझता हू वे आपक वक्तव्य का सप्र- - 
थत करेंगे ? 

यह कहकर हाकिम ने मेरे मंद्र की ओर 
देखा | मैंने कह्ा--जी हां ! पुरानी दुनिया को 
पूर्व नरक समझ्िय ! वहां शैतानों का ही बोढ- 
बाला है। 

हाकिम-क्या वहां सरकार नहीं है ! 

म--है, पर न होने से बदतर | सरकार 
का छोटा स छोठ। अफसर प्रजा के बड़े से बड़े 
आदमी से भी अपने को अधिक शक्तिशाढी सम« 
झता है | छाच-र्खित का बाजार गम है | छोटे 
से छोटे राज्यक्रमचारी के द्वाथ मे इतनी सत्ता 
और सुविता है कि वह बड़े बड़े प्रजा-सेव+| 
के। कुचठछ सकता 6 | उनकी आहढोचना को 
कि, प्रज/जन मारा गया | देश-रक्षा के नाम पर 
बहू जेल भ वर्षों सडाया जायगा, वह बोछ नह 
सकता, लिख नहीं। सकता । छापाखानेवाले के 
प्र पर नंगी तकवार छटकती रहती है। पहिले 
तो कानून ही ऐसे गजब के हैं ॥कि उनमे काश 
भी आदी बात को बात | फैप्ताया जा सकता 


है, मरे ही वह अपराधी न द। अगर कानुन 


की मार से कोई बच भी जाय तो बड़े बड़े अफ- 
सर विशेष हुक्म निकालकर जिस चाहे को जेल 
बनाये उाये न्यायालय 
तक म उनका विचार न किया जायगा | पुरानी 
दुनिया को अंधेरशादी और प्रजा के के का 
आप से क्या बयान करूं ? आपके- यहां का 


नया- संसार 


[ 9३५७ 








अगर नरक की 


करे तो पुरानी 


अच्छा से अच्छा कल्पक कवि 
भयंकर से भी मयकर कल्पना 
दुनिया के समान न कर पायगा । 

मेरी बात से क्षणमर को तो हाकिम सुस्त- 
कराय, किन्तु तुरन्त ही उनके चेहरे पर शोक 
ओर घृणा नाचने छगे | अन्त में जरा गम्भार मुद्रा 
से कह्ा-मनुष्य कैसी दैवानियत ओर शैतानियत 
की अवस्थाओं में से गुजर चुका है, यह जानक 


आज आश्चय होता ढ | इसके बाद ह्ाकम ने 
मुंशी से कहा--अब इसके आगे कीनसा मुक- 
दमा हे ! 


मुंशी ने कह्दा-विज्ञापन वाला । इस बारे 
में वादी और दोनों प्रतिवादियों के पत्र आये हैं। 
वादी का कहना है कि मेने प्रतिवादी का विज्ञा- 


पन पढ़कर दवा मंगाई, पर उप्तका उपयोग करके 


मु्ने माछम हुआ कि विज्ञापन की भाषा अति- 
गयोक्तिपण है और वह पाठक के मन्त में श्रम 


पैदा करती है | पढिले प्रतिवादी का कद्दना है 
कि 'थोडी बहुत अतिशयोक्ति विज्ञापन म॑ रहती 
ही है फिर भी न्यायालय जैसी सछाह्व देश उस 
का पालन किया जायग/ | दूशतरे प्रतित्रादी का 
कददना दे कि पत्र भ झूठे या अतिशयोक्तिपूर् 
विज्ञपन कभी आते नहीं हैं, इसलिये भेनें जांच 
पड़ताछ नहीं की और धोखे से विज्ञापन छप 
गया । अब आगगे पीछे के लिक न्यायाहय जसा 
सह्ाह्न देगा उसके अनुसार काय किया जायगा! । 

हाकिम ने कहा-ठीक है, पाहिछे प्रतिवादी 
को सूचना भेज दो कि “आप अपना यह विज्ञापन 
किसी पत्र में न छपाइयें और एक महीने तक 
उसका विधेधी विज्ञापन छपाइथे, जिससे वे छोग 
दव।| वापिस कर सकें, जिनको दवा से अप्तन्तोष 
रहा है! । दूसरे प्रतिवादी को सूचना भेज दो कि 






बज काल कल कील सकल जल. 


“उक्त विज्ञानन का खण्डन एक माह तक उनके 
पत्र में छापा जाय! | 

इसके बाद द्ाकिम ने मेरी ओर मेँह करके 
कहा--आप के यहां अतिशयोक्तिपर्ण विज्ञापनों 


. पर चियन्त्रण करन के छिय क्या कया जाता हैं £ 


'मेंने कहा-हमोरे यहां ? हमोर यहां की न 
पूछिये । अतिशयोक़िपूर्ण विज्ञापन देना तो एक 
अच्छी स अच्छी ओर प्रशंसनीय कछा समझी 

॥ है, पर झूठे से झूठे विज्ञापन देना भी का 


कि 


में शुमार है। कानून ते इसमें कार बाधा डालता 
। 


३९, 


तन 
2 त्् श 


| नहीं| 
त्ति कक 


रु 


प्रन के 


कि 
रण 


पत्र के संचालक खुलमखुछा इस 

पोषण दते हैं, यहां तक्न कि अगर विज्ञा 
ट से आधेक दापर दिये जाये तो संचा- 
लक लोग सम्पादक्रीय टिप्यणी के रूप मे भी 
विज्ञापन निक्राछ दिया करते हैं, भले ही वे विज्ञ[« 
पन झूठे और अतिशयोक्तिपूर्ण हो । 

मेरा अन्तिम वाक्य सुनते ही हाक्रिम चेक 
पड़े और बोडे-क्या आप आशा करते हैं कि 
हम लोग आपकी इत अतमव बात पर 
विश्वास कर ! 

मैंने कडा -«जी हां | में पहिले ही कह 
चुका हूं कि आप छोग पुरानी दुनिया के नरक 
की वल्‍मना भी नहीं कर सकते। 

हक्रिम-पुरानी दुनिया को समझने के बारे 
में हम छोगों ने मिहनत तो काफी की है । और उत्त 
के लिये एक ,सग्रहालय भी बना रक्धा है, फिर 
भी ऐसी कल्पना करना कठिन ही था। समा- 
चारपत्रों के पतन की ऐसी कल्पना हम छ|ग नहां| 
कर सकते | खेर ! ॥॒ 

इसके बाद जो मुकदमा आया उसका 
विषय यह था कि एक यात्री रेछगाडी से उतर 

र सावेजनिक भोजनाल्‍ूय में आया | उत्त समय 


>>» 


£्ण 
वश 





भोजन मांगा 
३. ओर 
गय है | 


रात्रि के दस बज गये थे | 
पर मेने जर ने कहा-अब ते दस बज 
यात्री ने कह्य--गाड़ी छेट ही गई थी इसलिये मे 


उसने 


इतनी देर से आया । पर मनेजर ने भोजन न 
दिया । यात्री भूखा दी से गया । 

हाकिम ने मैनेजर से कह्ा-पाना कि दस 
बज भोजनालठय का काम बंद कर दिया जाता हैं, 
पर यह भूछना न चाहिये क्लि आपकी नियुक्ति 
जनता कि सेवा के लिये हुई हैं, आर सवा 
मनुष्यंता की तिशंजलि देकर नहीं को जा 
सकती # जरा खयाल तो करे। कि जब शहर के 
" सब छोग बालबच्चों के साथ आराम से सोते 
होंगे तब एक यात्री आकाश के तारे गिनभिनकर 
या घड़ी के कौंटे देख-देखकर रात शुजार रहा 
होगा । और इसमें उसका अपराध पिर्फ इतना ढे 
कि वह हमोरे निदय और छापर्वाह् शहर भ॑ यात्री 
बनकर आया हे | क्‍या इस प्रकार आपने अपनी 
लापर्वाश से सोर शहर को छजाया नहीं है ! 
ओह | यह कितने शर्भ की बात है कि हमार 
शहर मे एक यत्री की पूरी रात भू 
निकालना पड़ती हे ! 


रहकर 


भनेजर ने सिर नीचा कर ढिया, उसकी 
आंखें भ! आ£ और उसने यात्री से माफ़ी मॉगत 
हुए हॉफिम से कटद्दा-मुझे अपनी छापर्वाह्ी पर 
सख्त अफसीप्त है, आप जे। उचित समझ इसका 
प्रार्यश्वित मुझे बता दीजिये । 

हांकिम-प्रायश्रित्त तो यात्री महोदय ही 
बत। पकते हैं | 
मेरे मन 
वी क्षमा 


जब्जा 


यात्री-अब इस घटना के बार 
म॑ का३ खेद नहीं हे, इसलिये मेने जरज। 
(किया जाय | _ 


५ दि आ। हि 
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नेजर--इस क्षमा के लिये भें यात्री मह्दे- 

दय को धन्यवाद देता हू ; फिर भी छुश अपराध का 
ऋण ते चुकाना ही चाहिये, आत्मरक्षा की इंष्ट 
से भी यह जरूरी है | 

हाकिम --कैर्सी आत्रक्षा ! 

भैनेजर--आज सेबेरे के कई पत्रें म॑ इस 
टुबटना की चर्चा हैं, बड़ बड़ हीपेंक दिये गये 
हैं - व्मोजनाठ्य के मैनेजर की निदयता, यात्री 
रात्रि भर भखा, शहर का घोर अपमाना। मर 
लिय शहर में मुंह दिखाना भी कठिन हो गया 
हैं। अब बिना प्राय॑श्वित किये में मुंह कस दिखा 
सकूंगू : 

हाकिम-अच्छा ते आप प्रायश्वित के रूप 
४ तीन दिन तक शाप का मोजन बंद रखिये 
अथव] आप अपनी इच्छा के अनुत्तार जैसा डाचित 
साझें--पआ्रायश्चित छे छीजिये । | 

सैनेजर--तीन दिन काफी न होंगे, में पंद्रह 
दिन तक शाम का भोजन बन्द रक्‍्खुगा। 

शाम का समय हो गया था। इसाव्थेः. 
कचहरी का काम समाप्त हुआ । आर म पर का 
तरफ छोटा । रास्ते मर आंधु्ओ का राकने को 
चेष्टा करता रहा । कोन जान ये आंस पुरानी 
दुनिया की याद से द्ोनेबाली वेंदना के थ; या 
नई दुनिया के दशन से दनिवाल हृषे के । 

५ कुटुम्ब्र जन्मोत्सव में 

सेबरे में सोकर उठा ही था कि सुशीक्ष- 
देवी ने आकर कहा-“मित्रती । आज ते अपना 
निमन्त्रण है अपन एक मित्र के धर कुंदुम्ब-जन्म- 
व्सव द्दोनेवाठा है | आप को वहां चडने भे कार 
इतराज तो नहीं। हैं : ढीजिये | यह आप + 
नाम का निमन्‍त्रण पत्र दे. / यद्द कहकर उनेने 


ऐप 


४. 


नया-ससार 
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पत्र टेबुल पर रख दिया। मेंने बिना पढ़ें ही 
स्वीकारता देदी । 
उत्सव में शामिल होने के लिये जब हम 
'छोग गाड़ी में बैठे तब मेने सुशीक्ृदिवी से कह्दा- 
इस उत्सव का कुछ मतलब तो समझाइये | 
सुशौलादेवी ने कद्दा-जब तीसरी सन्तान 
विवाह के बाद एक वष माता-पिता के पास घर 
रद्द लेती है तब उस पुत्र-पुत्र, पृत्री-पत्रे का घर 
अलग बसाने के ढिये उन्हें उत्सव-पुर्वक्ँ बिदाई 
दी जाती है, श्से द्दी कुटुम्ब जन्मों स्प्तव कहते दे | 
'मैं-आपके इस पुत्र-पुत्रा और पुत्री-पुत्रे का 
मतलब तो में नई समझा | 
सुर्शाला देवी-पुत्र की प्रमित्रा को पुत्रा कहते 


च 3 


हैं और पुत्री के प्रमित्र को पुत्र | पुत्र के माता- 
पिता के घर में पुन्न पुत्रा का जोड़ा है और पुत्री 
के माता-पिता के घर में पुत्री-पुत्रे का जोड़ा। 
आज जिस घर में अपन चछ रहे हैं उसमे पुत्र- 
'पुत्रा का जोड़ा बिंदा किया जायगा। 

मैं-क्या तीसरी सनन्‍्तान का दी कुटुम्ब जन्मो- 
तब किया जात हें £ पहिली दूसरी का नहीं : 

सुशीला-नई।, पहिली सन्‍्तान तो विवाह 


के बाद जीवन भर माता पिता के पास ही रहती ' 


हैं ओर दूसरी सनन्‍्तान को अपने साथी के घर 

जाना पड़ता द्वै । इस प्रकार दो सन्‍्तानों' का तो 

बुदुम्ब-जन्मोत्सव द्वोने का अवसर ही नहीं है । 

किसी किसी घर भें -तीसरी का अबप्तर आता है | 

मैं-पर अगर पढ़िंडी सनन्‍्तान लड़की द्व 

और दूसरी सनन्‍्तान लड़का, तो क्या छड़की धर 
. में रहेगी और लड़का दूसरे के घर जायगा 

सुशीला-क्यों न जायगा £ छड़का या 

: छड़का द्वोने से कोटुम्बिक सम्बन्धों में या उत्तरा- 


पिक्ररित्व आदि में कोई बाधा नहीं आती | 


मैं-पर मान छीजिये--वर भी अपने माता- 
पिता की पहिली सनन्‍्तान है ओर वध भी अपने 
मातापिता की पढिली सन्तान है | तो कौन किस 


- के यह्धां जायगा ! 


सुशीला-ऐसे समक्रमिक सम्बन्ध प्राय; नहीं 
किये जाते | आर कुछ कारणों से ऐसे सम्बन्ध 


है द्वी जायें तो जिसकी उम्र ज्यदः हवा उसके 


यहां उसके दूसरें साथी को जाना पड़ता है । 
अथवा अपनी अपनी सुविधा के अनुसार दोनों 
पक्ष तय कर छेते &ैं। यद्दव तो मेने आप स साधा- 


रण नीति कद्दी, आवश्यकतानुसार इसके अपवाद 


बनते रहते: हैं | कुटुम्बें मे विशेष आर्थिक विष- 


रु 


_ मता न होने से और अधेपराजन के सूत्र नारी के 


हाथ में भी द्वोनें से इस बोरे में कोई श्वगड़ा 
नहीं द्वोता-। 


इतने में वह घर आ-गया जह्वां हमे जाना 
था | हम लोग गयें। मेरा भी काफी आदर किया 
गया । उत्सव देखकर काफी प्रसन्नता हुई | 


मकान यह्द भी वेस्ता द्वी था जेता मेरे मित्र का 


था.। हां, एक कमरा ऐसा था जिसमें कुछ मशीनें 
रक्‍्दी हुई थी। मैंने सुशीछांदेवी से पूछा-- घर 
३ अ. & ४ ७ बडे 
में ये मर्शीनें क्‍्यें हैँ ! 

उनेने कहा--- हम छोंग इस बात को 


कोशिश करते हैं कि कारखानों में जाकर लोगो 


को काम न करना पड़े, इसलिये ऐसी मरने 
बनाई गई हैं जो घर में रद्दती हैँ. ओर कुटुम्बी 
लोग फुर्तत से उन्हें चलाकर मा तैयार करते हूँ । 
इतना अवश्य हें कि कारखाने में जाकर आदमी 
को ६॥ घण्टे काम करना पड़ता हैं. जबकि घर 
में ज| घण्टे काम करना पड़ता है । पर घर में 
लगातार काम्र नहीं करना पड़ता, इसंलिये छोग 
घर में काम करना पसंद करते हैँ | देश के बढ़े 


॥ 
# हे 
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बड़े उद्योग इसी तरद्द घर घर में बंठे हुए हैं । दे 
के अन्त में माल बटोरकर बड़े कारखाने में पहुँचा 
दिया जाता द्वे । वहां छोटे छोटे द्विस्से को मिला- 
कर बड़ी चीज तैयार कर ली जाती है । कार- 
खानों के भीतर जाकर बहुत कम आदमियों को 
काम करना पड़ता है । 

में-- आप छोगों ने यंत्रवाद के विषयों को 
पूरी तरह हर डिया है ! 

छुशील-- हां, कोशिश तो ऐसी दी की हे | 

में--- चलिए, तो अब घर चला जाय ? 

सुशीछा- घर ते आज कुछ काम नक्दीं है। 
क॒क्षिये तो शहंर ही आपको घुमा दूँ ; 

मैं- नेकी ओर पूछ-पृछ ! 

हम सब मिलकर दववाई-जद्बाज के स्टेशन 
पर पहुँचे | खब विशाल भेदान था | दृवाई-जहाज 
काफी विचित्र थे | .वे आसमान में जद्दां चाढे 
खड़े रद्द जाते थ, और. तीर की तरद्द सीध उतरते 
ओर चढ़ते थे । रेल के डब्बं। के समान डने। 
सुविधा हो गई थी | बैठने आदि की जगद्द ऐसी 
बना दी गई थी कि उनमे बाहर की इवा का 
प्रभाव न पड़ता था | वे समशीताष्ण ही रहते थे। 


ही आर 


इस बात मे भा व रढ् के उब्ब[ के समांत हद थ।| 


प्रैने सुर्शालादेवी से कदह्दा- मेरी #च्छा है 
के आसमान म जाऊँ और किसी स्थिर वायुयान 
में बेठने का अनुभव दे ! 

सुंशीलादेवी न वहां के एक मेनेजर से मेरा 
परिचय कराया ओर मेरी इच्छा जाहिर की। उम्रने 
तुरंत ही बड़ी नम्रता के साथ मेरी इच्छा पृण कर 
दी । आसमान में , जब मैंने चारों तरफ नजर 
दोड़ा३ तब मुझे दूर पर एक मैदान दिखाई दिया। 
मेने धुर्शालदेवी से पूछा-- वढ कौनसा 
मदन द्वे हर 


घुशीलादवी ने कह्ठा-- वह अन्तग्रद्मीय है। 
वह मंगछ आददे ग्रहों से आनिवांढ यानों का 
टेशन है । 

मे ताज्जुब का ठिक्राना न रह्दा | हैंने 
कह्या- दुसेर ग्रहं। से संबंध कैसे स्थापित हुआ ! 

सुशाला- पढिले तो बातबीत हुई, फिर 
आने-जाने की शुरुवात द्वो गई । 

मेंत्रा आश्चर्य ओर भी बढ़ गया! मैंने 
कद्दा- उनके संकेतों ओर भाषाओं को आ[खिर 


आप छोगें ने समझा केसे होगा 
सुशीला-इसका श्रेय मंगल ग्रइ -बालो को ही 


देना होगा | शुरू शुरू में मंगलग्रह् स ही एऋ 


राकेट पृथ्वी पर गि। था जिस में एक फिल्म 
रक्‍्खी थी । जब उप्त फिल्म को पर्दे पर दिखाया 
गया तब उस भ पढ्विले तो द्वरएक अक्षर की 
आवाज ओर उसकी आकृति दिखाई दी। फिर 
दरएक शब्द की आवाज ओर लिखावट के साथ 
उस शब्द की क्रिया या वह चीज दिखाई दी | 
इस प्रकार यहां के लोगों ने वहां की लिपि और 
भाषा का ज्ञान किया | इसके बाद और भी राकेट 
गिर, उनमें मंगल की भाषा भें वहां की सब बांति 
लिखीं थी | कुछ दिन बाद यद्वां पे भी सन्देश 
जाने ढंग और आज इस बात में काफी तरक्की 
द्वी गई दे " 

मेंने कद्दा-न३ दुनिया अर्थात्‌ देवों की 
दुनिया । यहां विज्ञान ओर संयम चरमतीमा पर 
पहुँचे हैं । में यद्द सोच द्वी रदह्य था कि कुछ 
दूरी पर हवाई जद्बाजंं से आदमी कूदते हुए 


9५ 


4 


दिखाई दिये । मैंने पूछा -- यद्द क्या द्वो रहा है। 
सुश्शाढ्व देवी ने कहा-कुछ लड़के लड़कियों 
आसमान स कूरने का अमभ्यास्त कर रहे हैं । 
अन्त भें दम छोग वाययान से उतेरे भर 
घर आ गये । 


नया-संसार [ ७३९ 


अत ासससच९'ा/य स कफ -्क्‍्-+-: + ₹्कक्--- _ सर 


(६) दिनचयों 
शाम को हम छोग भोजन करने बैठे थे 
मैंने मित्रजी से कह्दा--मेरे आने से आप छोगों 
का कष्ठ ता काफा हुआ हूँ यहां तक कि आपकी 
दिनचयों भी बदल गई । 
मित्र बोले-दिनतया में थोडा-बहुत फक 
हो जाय तो भी दम कष्ट नहीं द्वोता, नींद में 
कमी न रहना चाहिये | स। आप जानते ही हैं 
के हम लोग नियमानुसार साढ़े-नव बजे शयना- 
गर में चे जाते हैं और छः बजे निकलते हैँ । 
में- क्या नई दुनिया में नींद के समय का 
भी नियम बना हुआ है।.. 
मित्र-अवश्य ! दस से छः. 
में-क्या सभी छोग दस बजे अकय .सो 
जाते हैं १ 
भिनत्र-साधारण नियम तो यही दे फिर भी 
दिनचया के अनुसार उसमे कुछ परिवर्तन 
द्वोता है । जीविका को दृष्टि से पाँच तरद् की 
दिनचयों बनती दे या यों कहना चाह्षिये क्रि 
जनता का बहुत बड़ा भाग दिनचर्या की दृष्टि 
से पांच भागों में बटा हुआ दे । 
में-आपका धर किस विभाग भें दे ! 
मित्र-मध्यान्द विभाग में | हम छोग सुत्रह 
छः बजे उठते हैँ | साढ़े सात बजे तक शौच, 
मुखमाजन, सफाई, व्यायाम ओर दुग्धपान से निदृत्त 
दो जाते हैं। साढ़े-सात से साढ़े-आठ तक रेडियो 
सुनते हैं या समाचार-पत्र पढ़ते हैं। सढ़ि-आठ 
से नव तक स्नान, नव से दस तक भोजनादि । 
दस से सांढ़ेंद्स तक भनोरजक साहित्य पढ़ना, 
चि6ट्ठीपत्री करना या और हच्छानुसार कार्य । 
साढ़े-दस बज निकरुकर ग्यारह बजे . काम पर 
हाजिर हो जाना और साढ़े-पांच तक काम करना। 


वहां से आकर सात बजे तक भोजन। नव-साढ़े- 
नव बजे तक घूमना, गपशप, रेडियो, मिलना- 
यलना।, का$ खेल खेलना या इच्छानुसार कोई 
काय करना । साढ़-नव बजे शयनागार में चले 
जाते हैं ओर साढ़े-दस बज सो जाते हैं। अगर 
सिनेमा भादि जाना हुआ तो साढ़े सात बजे से 
दस तक सिनेमा देखते हैं | छुट्टी के दिन दिन- 
चर्या कुछ बदल जाती है । 

में -दिनचर्या तो बहुत सुन्दर है। पुरानी 
दुनिया क साम्राज्यवादी और पंजीवादी बड़े बड़े 
आमान। का भी ऐशी निश्चिन्‍्तता और ऐसा आराम 
मुस्किल है | अगर वे अपने पाप छोड़कर नई 
दुनिया के. निर्मोण में छग जायें ते वे. पंजीवादी 
आज को अपेक्षा :काफी सुखी रहें ओर सारी 
दुनिया का ते। स्वगे द्वी मिल जाय | खैर | क्षत्र, , 


५ 


यह बतलाइव [के दूसरे विभागों की दिनचर्या 


केसी रहती हे ! 


[३] 


मित्र-दूसरे भी इसी प्रकाश सुविधानुपतार 
बना लेते हैं | जो छोग घर में ही काम करते 
हूँ उनकी दिनचया भी ऐसी ही रहती हर 


ह्वै। 
लोग प्रायः दस से छः तक काम करते हैं 


ओर 
बीच में आधा घंटा विश्राम करते हैँ | द्वां ! कार- 
खाने तेरद घेठे काम करते हैं-नव बजे संबरे से 
दस बजे रात तक | संबेरे काम पर जानेवाले 
जल्दी सो जाते ६ ओर पांच या साढ़े चार बजे 
उठकर सढ़े-आठ बजे धर से निकहकर काम 
पर हाजिर द्वो जाते हैं । और साढ़े तीन बजे 
छुट्टी पा जाते हैं | ऐंस लोगें के लिये पिनेमा 
आदि के खेल साढ़े चार बजे शुरु द्वोकर सात 
बजे समाप्त द्वो जाते हैं | जो छोग शाम को काम 
करते हैं वे संबरें देर से भोजन करते हैं और 
शाम का भोजन रात को करते हैं। देर से सोते 
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हैँ और देर से उठते हैं । पाँचवा दछक डन लोगों 
का है जिनका समय बदलता रहता है जैसे रेल 
के कमचारी आदि | भोजन-शाझ्ा आदि में काम 
करने-वारों की दिनचया भी कुछ बंदली रहती है 
फिर भी जीविका का काय साढ़े-स्तात घंटे से 
ज्यादः किसी को नहीं। करना पड़ता। वह भी 
घर में, बाहर पिफे साढ़े-8: घेठा । 

मेने कद्ठा-- नई दुनिया भें छाग इतने 
आराम से रद्दते हैँ फिर भी उनने इतना वैभव 
इकट्ठा किया है; जबकि पुरानी दुनिया में छोग 
'दिन-रात काम भें जुटे रहते हैं, पर न ते भरपेठ 
भोजन पाते हँ - न रहन के छायक जगद्व । 

मित्र -- अपने अपने स्वार्थ पर संकुचित 
"दृष्टि, अहंकार, और इनसे पैदा द्वोनेवाडी मृखता 
'से ऐसा ही द्वेता है | 

मैंने कहा-- ठीक कद्दा आपने | 

(७) साधु-दशन 

सुबद्द जल्दी नींद खुल जानेपर मी भें 
!बिह्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि छः बजने पर 
'ही मित्र वगैरह शयनागार से निकलते थे; [किन्तु 
बादर मुझे सुर्शाददेवी का आवाज सुनाई दी, 
ऐसा माद्म हुआ कि उठकर वे किसी काम में 
लग गई हैं | में भी उठा और कमरे के बादवर 
आ गया । उनने मुझे देखकर कक्ष -- अच्छा ! 
आप खुद द्वी जाग गये । दस मिनिट बाद भें 
आपकी जगाने-वाढी द्वी थी। आज साधुजी के 
'दशन के जाना है । 

मैंने चॉककर कद्दा-- साधुजी ! क्या 
सांधुओं से भी नये संसार का पिंड नहीं छूट 
पपा. है ! 

घुशीरादिवी ने इंसकर कद्दा-- तब तो कछ 
आप इस बात पर भी आश्रय करे के नये 


'न दूरस 


दिया । 


संसार वाली का पिंड मां-बाप से भी नहीं छूट 
पाया है ! 
मेंने कद्दा-- पुराने संसार में तो साधुओं 
बोझ के मार जनता कराह रहद्दी है | अधश्रद्धा, 
दूटखसाट, छठकपढ ओर हरामखोरी उनमें कूट- 
कूटकर भरी हे, झूठ और दलबन्दी में भी उनका 
बहुत-सा स्थान दै । उनकी तुढना कया मां-बाप 
से की जा सकती है !# 
सुशील देवी- पर नये संसार म॑ साधु का 
वही स्थान हैँ जो घर में मां का होता है । 
म-- तब तो आपकी बड़ी कृपा होगी कि 
मुझ ऐसे साथु के दशन करा देंगी ! 
सुर्शाला-- &ां, उसी के 


२ 


कप 


लिये तो आज 


'जल्दी 3ठी हूँ ! 


उस दिन हम छोग शारीरिक-कृत्यो से निब- 
टकंर छः बजे घर स निकछ दिये और थोड़ा ही 
देर में साधु-मंदिर पहुँच गये । साधु-मंदिर मेरे 
ममेत्र के मकान से कुछ ही बड़ा था। मकान में 
प्रतेश करते दी एक महिला के दशन हुए | उन 
दी देखकर कहा- सुर्शाल्ा बटी | तुम 
तो अबकी बार बहुत दिनों में आई, कुशढ 


तोदे : 


८४आप के चरणों की कृपा से कशल है 


माता जा” यह कद्दकर सुशीछा देवी ने घुटने पे 
भी नीचे तक ल्टकने वाले “अपने छूद्दराते हुए 
बालों को द्वाथ में ढेकर और घुटने टेककर माता 


जी के चरण पेंछे और दोनों पेर्ों का चुम्बन 


में तो शिष्टाचार का -यद्द रूप देखकर दंग 
ही रह गया | जिस जगत' मे छोग न्यायाधीश 
ओर आन्त नायक आदि -को भी सढाम नह 
करते उस जगत में विनय के इस रूप की नो 


अड बे (९ 
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मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। सुर्शाल् 
देवा के बाद मित्र जी ने भी माता जी के चरणों 
पर पिर रगड़ कर चुम्बन लिया, 
यही किया । अब मुझसे भी न रहा गया मैने भी 
मित्र का अनुकरण किया | 

सुशील देवी ने पूछा-पिताजी कहां हैं ! 

माता जी-आत ही ढँ स्नान थादि कर 
रहे है । 

सर्शाला देवी-अभी कोई दूसरे 
आये नहीं मात जी £ क्‍ 

माता जी-नहीं बेटों, आज तो तू ही सब से 
पढिले आ गइ दे । 

'तो ऊपर जाती हूं” यह कहकर सुशील 

$ | और मेरे मित्र झाड़ू लेकर 


लोग तो 


देवी ऊपर चली ग 
नीच का कमरा साफ करने लगे । इतने में कुछ 
दूसरे छोग आगये उनने भी माता जी का ऐसा 
ही विनय किया और 4 छोग भी झाडने-बुद्दारने 
की सेवा करने छंगे | एक भाह ने मेरे मित्र के 
द्वाथ से झाड़ छीन लिया और बोले- भाई जी, 
थोडा पुण्य मुझे भी छटने दो । साफ-सफाई हो 
ही प९ थीं कि साथु जी आगये। सुर्शाछ देवी 
भी ऊपर साफसफाई करके नीचे आग३ । संब ने 
साधु जी को उसी तरइ प्रणाम किया जिस तरह 
साध्वी जी को क्रिया था। और छोग तो चढ़े 
गये पर दम छांग साथ साथ्वा जी के आगे 

बैठ गये | | 
साधुजी नें कद्दा--अंब की बार ते तुम 

छोंग बहुत दिन में आये | 
सु्शीलदवी कुछ कह, इसके पाहेले है 
पैने. कहा-) सुर्शा्ा जी के यहां मिहमान हू 
मेरी व्यवस्था करने मे ओए शहर घुमाने में हा 
इनका अहुत-सा समय निऋछ जाता है। इस प्रकार 


नया-ससार 


बच्चों ने भी. 
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में ही आप सर्राखे साधु महात्माओं के दशनों में 

अन्ततय बन गया हूं ,। 

.. साध जी ने हंसते हुए कह्वा-साधु के दशन 

की अपेक्षा साधुता का पाना तो ओर भी 
हि 


अच्छा हूं | 

मेंने पुछा-इसमें साथुता का पाना क्‍या हुआ! 

साधुजी-दूसरों की सेवा करना ही दो 
साधुता का सार है। तुम्हारी व्यवस्थां करके इस 
कुटम्ब ने यही तो किया है । 

इतने में मित्र ने कह्य-पर इन्हें तो साधुओं 
से बड़ी चिढ है | 

साधु जी कुछ कहें, इसके पढ्ठिले ही मैने 
कह्दा-पुरानी दुनिया में साधु कहलाने व|छे अधि- 
कांश लोग जैसें होते ६ उनसे घणा ही की जा 
सकती है| और नई दुनिया के साधु के बारे 
तो में आज से पढ़िले कुछ जानता ही न था । 

साधुजी-पुरानीं दुनिया में साधु जिम्त 
उद्देश को लेकर बनाये गये थे उसी उडद्देश को 
लेकर नई दुनिय में साधु बनाये गये हैं | पर 

त यद्द हुई कि जनता की छापवाही रूढ़िपज। 

पुंजीशाही आदि से साधुवेषषियों। की भरमार हो 
ग३ ओर साधु-वेष एक व्यवसाय बन गया, इस 
लिये तुम सर्रखे विचारकों की इंड्टि में उससे घ्रणा 
होना स्वाभाविक हैं, पर नई दुनिया में यह बात 
नहीं दे । यहां काई आदमी खेच्छ। से साथ नहीं 
कहलछा सकता । यहां तो सारे राष्ट्र को या बड़े 
प्रात की धारासमा किसी को साधुरूप मे 
स्वीकार करे, वद्दी साधु कहछा सकता दे । 

हमारी ये बातें हे ही रही थीं।के एक 
देवों ने आकर कहा-गुरुजी, बाहर प्रान्तीय 

के 


न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश खड़े ढँ ओर आप 
से मिलना चाहते है । 
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साधुजी ने कह्ा-इन मिद्ठमानजी से बात- 
चीत हो जाय फिर उन्हें भीतर आने के छिये 
कह देना 

भैने कक्ठा-भेरी तो कोई खास बातचीत नहं| 
बे (४ ३ # 5 


है भें तो सिर्फ आपके दशन के लिये आया था, 


रो रे अप रे 5 का 


| हो गया । बाकी बाज ते में अपने मित्र दंपाते 
जान छूगा आपन्यायाधीश महँ[दय को बुलायें। 
न्यायाधीश आकर मेरी बगल में बैठ गये । 
वे न्याय के मामले में कोई गहरी सलाइ छढेने 
आये थे | ऐसे अवसर पर मेरा उपस्वित रहना 
शायद ठीक न द्वोता इसलिये मेने उन्हें प्रणाम 
किया ओर खड़ा हों गया, मेरे मित्र भी खड़े हो 
गये और प्रणाम करके सब ने बिदा ली । 
रास्ते में भेने मित्र से कद्दा-ऐसे विद्वान 
त्यागी और वत्सछू साधुओं की तो सब जगद्ट और 
सब समय जरूरत रहेगी। प्रान्तीय न्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश तक जिनसे सलाह लेने आत 
हैं उनकी विद्वत्ता का क्या कहना ! ओर फिर 
ऐसी सादगी । पर मित्रजी, इन साधुजी के बोरे में 
कुछ विशेष ते। बतलाइये । 
मित्र-साधु जी घमशास्त्र समाजशास्त्र इति- 
हास दशन कानून अर्थशास्त्र तथा शासन-पद्धति 
के प्रकांड विद्वान हैँ । पत्चास वे की उम्र भें 
ही आप विश्वविद्यालय में प्राध्यापक्ष नियत हुए 
थे। दस वष बाद आप विश्वविद्यालय के कुछगुरु 
हो गये | और पन्द्रइ वष तक आप इसी पद पर 
काम करते रहे | हम लोगों की अपेक्षा आप को 
8; गुना वेतन मिलता था। लेकिन पचास वर्ष 
की उम्र भे॑ आपने साधु दीक्षा ले ली । अब 
आप सिर्फ इतना ही छेते ६ जितना मुझे मिलता 
दे । और बासन्पन्चीस वर्ष में जो पुस्तकें तथा 
ओर सम्पत्ति आपके णस॑ इक्ट्ठी हो गई थी वह 


से 
से 


सत्यागत 
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भी आप ने समाज को अर्पित कर दी है। श्र 
आपका काम लिखना पढ़ना, छोगें की सलाह 
देना और हर तरह लोगों के काम आना है। 
प्रान्तनायक या राष्ट-तायक से लेकर साधारण 
मजदूर तक के ढिये आपका द्वार खुला है। 
माता जी भी उसी विश्वावेब,लय मे प्राध्यापिका 
थी, आप भी अपने प्रमित्रजी के साथ साथी हो 
7६ | इन दोनों का जनता पर बड़ा प्रभाव है । 

मैं-पर इनके छोट मोटे काम के लिये कोई 
सेवक है कि नहीं ! 

आवश्यकता पर नियत सबक मिरू सकता 
है पर इसने स्वीकार नहीं किया | थे अपना काम 
खुद द्वी कर लेते हैं अथवा छुबढ् शाम दुपद्वर को 
जो छोग मिलने के लिये आते हूँ वें सेवा कर 

रे 


देते हैं | देखा नहीं आपने, सुशीलादेवी माताजी 


से पूछऋर तुरन्त ऊपर चडी गई थी और ऊपर 
के कमरे साक कर भआ£ थीं और नीचे हम छोगों 
ने सफाई कर दी थी। प्रतिदिन ऐसे सब्रक आते 
ही रहते दें जो स्वेच्छा से सेवर कर जाते हैं । 

म--पर आप छोग भेठ-पूजा कुछ नहीं 
के जाते : 

मित्र--नहीं।, वे भेट-पूजा स्वीकार नहीं 
करते | वे कम से कम खच करते हैँ ओर वद्द 
तो उन्हें सरकार से मिल ही जाता है। बल्कि 
उनकी मितब्ययिता के कारण कुछ बच ही जाता 
है जो कभी कभी दम लोगों को असाद-रूप में 
मिल जाता है । 

में--क्या साधुजी घर के बाद्वर कमी नहीं 
निकलते 

मित्र--दर दिन निकलते हैं। सुबह या 
शाम कभी कभी घूमने को निकलते हैं । किसी 

बी 


के यहां काह मर जाय या विशेष बीमार हो जाय 


नया-ससार 
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तो उसके यहां जाते हैं, पन्द्रह 
बार सिनेमा देखने भी चले जाते 
भी बहुत कम निकलते हैं | 


"९, २ 


मैं--आपके घर कभी आये या नहीं ! 


मित्र-- दो बार आये हैं। एक बार मेरी 
को. श्र कप 


बामारों म॑ बिना बुलये आये थे। एक बार 


घुशलादवी के सत्याग्रह से पराजित होकर भोजन 


५ 


करने आये थे | 
मेने जरा हँसकर पृछा-कैसा सत्पाग्रढ ! 
मित्र-एकबार हम ढोगें में खुब मनोमालिन्य 
| गय| ' *** 08 
इतना कहकर मित्रजी रुक गये और सुशीला 
दवी को तरफ देखकर बोले-कह्ठिये प्रमित्रा्जी, 
यह बात कद दी जाय न ? अथवा यह बात 
आप ही सुनाइय ! 
सुर्शाछ्ा-आप ही सुनाइये, इसमें संकोच की 
क्या बात है! अथवा छाइये, में ही सना देती हूं। 
देखिये मित्रजी | जब हम लेगों की शादी हुई 
तब कुछ दिन तक मुझ ऐसा माद्म होता था कि 
हम दोनों बैठे बैठे गप्पे मारा करें और द्वम ऐसा 
ही किया करते थे । एक दिन प्रभिन्रजी बाहर 
गये और उनके को मित्र मिछ् गये, उत्तम इन्द्र 
एक घेट की देर हो गई इसलिये इनके भांति ही 
मैं बहुत नाराज हुई । इनको छगा कि यहद्द तो 
बड़ी पराधीनता कद्दला३ इससे य भी रुष्ट हो 
गये | इस पर मेरा खेद और बढ़ा कि ये मेरे प्रेम 
क्षी भी कदर नहीं] करते। रातभर यह मनोमालिन्प 
बना रहा | और संबेरे उठकर में साधुजी के यहां 
चलने छगी। इनने पूछा और ये मी मेरे साथ हो 
दिये । माताजी ओर साघधुनी के सामने मेने यह 
शिकायत रख दी । 
तावुज। 


सकर प्ले तो मेरे गाल पर 


हैं। पर मोह्द मे तो सिर्फ अपनी 


पक मांठा चपत जम्ा३, फेर कह्ा-घुशी, त प्रेम 
का आर मांद् का अन्तर नहीं समझता | मोद्द स्वार्थी 
€, अम पराथी | तू मोह को प्रेम समझ रही है । 

मैंने कद्दा-गुरुदेव, कया में अपने प्रम्ित्रजी 
से अ्रम नहीं करती ! 

गुरुदेव-नहीं, वइ मोह दै । श्रम होता ते| 
तू आंत ही भपने प्रमित्र पर क्रोध न करती 
षाल्क चन्ता के स्ताथ दर ह्ने का कारण पछती, 
आर अकरस्मात्‌ मिलने की बात का पता छगते 
हैं। त क्राध को भूलकर उप्त मित्र की चचा में 
रस लेती । जिस बात से तेरा प्रमित्र खुश था 
या नाखुरा नहीं था उस बात से तू भी खुश 
होती या ना|खुश न द्वोती । यहद्द प्रेम का रूप 
आप्तक्ति-जन्य 
प्यास बुझाने को चिन्ता द्वोती द्वै-प्रेमपात्र की 
रुचे-अरुचि सतन्त्रत! का खयाल नहीं होता । 

गुरुदेव की बात्त सुनकर पहिले तो में ठंडी 
हो 7६, फिर मुझ अपनी गलती महसूस द्वोने 
लगी | इतने में माता जी ने कह्वा--- 

सुशीला बेटी, जीवन एक कल &े। ज्यादः 
स्याही पोतन से ही अच्छा चित्र नहीं बनता, 
स्याद्दी पोतने भ॑ विवेक की जरूरत हे । प्रेम का 
प्रदशन भी विवेक के साथ करना चाहिये | यहां 
तक नोबत न आने देना चाहिये कि प्रेम से 
पराधीनता का अनुभव द्वोकर विरागता की ग्रति- 
क्रिया होने छगे | 

अब में सोलह आना अपनी गलती समझ 
रही थी | में कुछ कद्दना ही चाहती थी ।के 
इतने में प्रमित्रजी ने कद्दा-युरुदेव, आपकी 
दिव्यदृष्टि में इस मामले मे सुशीलादेवी की भूल 
होंगी पर सुशीछादवी की भावना को न समझ 
कर मैंने भी बड़ी गलती की हैं। सचमुच मुझ 
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पे प्रेम की अवद्ेलना का पाप हुआ है । 

गुरुदेव ने हँसते हुए कहा-चढो; अब 
अपनी भूलछ समझ जाओ--इससे तुम्र दोनों के 
णप॒ घुछ जायेंगे। 

इस खुशी के उपलक्ष्य में मैने गुरुदेव स 
कहा-गुरुदेब, आज आपके और माताजी को 
हमारे घर चलना होगा और वहीं मोजन करना 
हीगा | 

गुरुदेव ने हँसकर इनकार कर दिया ओर 
मैंने सल्याग्रद्द ठान दिया। में वहीं जमीन पर 
पाल्थी मारकर बैठ गई । गुरुदेव और माताजी 
ने मुझे बहुत समझाया, पर भेंने' तबतक उत्तर भी 
न दिया जब तक उनेन घर आना मंजूर न किया। 
करीब आधघ घंटे में बाल-हठ को विजय हुए | 

सशीलादेवी की बातें :सुनकर मेने गहरी 
साँस ली | फिर कहा -वात्सल्य और भाक्ति भ॑| 
आनन्द के बड़े सुन्दर रूप ढेँ।में सोचता था नये 
संसार में शायद इनकों जगढ् न होगी, पर देखता 
हूं इनका भी आनन्द यहां उछछ रहा है । और 
ऐसे साधुओं को धन्य है जो इतने विशाल ज्ञान 
के भंडार होने पर भी साधारण छोगों के जीवन 
की समस्याओं को सुल्झाने में इतना ध्यान देतें 
हैं | पुरनि संसार भें साधु छोग प्रायः वे ही दोते 
हैँ जो मर्खता और दंभ के अवतार ६। अगर कुछ 
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पढे-लिखे विद्वान भी हुए तो इसी अकड़ मे रहते 


हैं कि हमे क्रिसी से कया मतलब १ जिम दुनिया 
के उनकी सेवा की जरूएत हैं--उस्ती से ढन्‍्हें 
कोई मतलब नहीं, और जिस कल्पित इश्वर अदि 
को उनकी सेवा की जरूरत न्दं-उस्री की सेवा 
का दम भरते हैं । ऐसे मुफ्तलोर कृतन्न ओर 
छापवीह लोग ही पुराने संसार मे बड़े साधु कह- 


तह 


सत्यामृत 
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मित्र-पर नये संसार में तो साधु नीचे से 
ऊपर तक सब जगह समाज-सेवा मे छगे रहते 
हैं और वे नये संप्तार के आधार स्तम्भ हैं। नई 
दुनिया में आप आध्यात्मिकता और सोतिकता का 
जो विकास देख रहे ८ वह सब ऐस ही साधुआ। 
की बदालत | बड़ बड़े आावष्कार एस हे 
साधुओं ने किये हैं, प्रयाग में प्राण तक दिये 
है, आज शासक छोग प्रजा के पूरे सबक हैं 
इसमें बहुत बड़ा दविस्सा इन साधुओं का है । 
लोगों को ईमानदार बनाने मे इनका बड़ा हाथ 


हि हल घ ७५ थ जे 
हैं | चुनाव का सारा सन्नन इन्ह[ के हाथ मे 


रहता है | अधिकार इनके हाथ भे कुछ नहीं हैं, 
पर सरकार और जनता भें इनसे शब्दे। का मूल्य 
अधिक से अधिऊ है। ज्ञान, निष्पृश्यता और 


भेवा ही इनका बड़ा से बड़ा घन और अधि- 


कार है । 
पैं-“इनके रहते रहते न ते समाज में कोई 
गड़बडी दो सकती है, न शासक लोग सत्ता को 
हथयाकर उच्छेखछ या माडिक बन सकते हैं | 
आज आप छोए। की कृपा से सच्चे साधु के 
दशन कर बड़ी प्रसनता हुई । 
(८) अस्पताल 
मोजनादि से निबटकर थेडी देर विश्राम 
कर ढेंने के बाद सुशीलादेवी ने कह्य-आज तो 
? है इसलिये आज हम छोग आपके साथ 
घुमने चछ सकगे | 
भैंने कहा-इससे बढ़कर कपा होगी | 
हलंकि एक से एक बढ़कर कृपा आप मुन्ना 
कर ही रही हैं| संत्रेरे आपने साधुजी के दशन 
करा ही दिये। 
सुशीला-संबेर तो हम लोग अपने काे- 


क्रम मे आपको खींच छे गये थे इसम काई ईंपा 


_नया-संसार 
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ञ्सू | थक #*+. 


वह तो नया संसार बनने के बहुत पहले ही 
बेकार सा हो गया था | राम बहुत भले आदमी 
थे। प्रजा के सचे सेवक और त्यागी थे। फिर 
भी कुछ अंशों में उन्हें त्रजा के सेवक होने के 
थ्र' 5० के थ्‌ 
साथ अह्मण। के गुक्ाम तक बनना पड़ा था। 


इसलिये वे एक तपस्त्री शूद्ध की गर्दन काटने गये, - 


दिग्विजयी सम्राट बनने के छिये यज्ञ क्रिया | 
आज तो यहद्द सब पैशाचिकता समझी जायगी पर 
पुरानी दुनिया में भी यह बात समय-नाद्य हो 
चुकी थीं। कृष्ण का रूांडब दाह भादि कोई 
तारीफ की बात नहीं ढें। इन भ संकुचित जाती- 
यता की बू आती है । आज का युग ते इसे 
अणुभर भी सह. नहीं] सकता | मुहम्मद बहुत 
सज्जन थे ह्यागी थे, उनने एक पुरुष के चार ख्री 
रखने का जो विधान बनाया था वह पुराने 
विव।नों की अपेक्षा बहुत अच्छा था। पर आज 
के लिये ते। वह महापाप हे । आज का युग इस 
बात को कैस सहन करेग। कि खुदा ने स्त्री को 
पुरुष से इलके दर्ज का बनाया? बुद्ध और महा- 
वीर का यह विधान भी कैसे मानिगा कि से वष 
की दीक्षित आय को भी आज के दीक्षित साधु 
वी वनन्‍्दना करना चाहिये | भाई साइब, एक 
नहीं सब धम अपने जमाने के लिये भरें थ पर 
कुछ शताब्दियों में ही वे बेकार होगये। सत्य- 
समाज ने तो सिर्फ इसीलिये सब का आदर 
किया था कि एक घम वाछू। जो अपने घर्म को 
सब से अच्छा और दूसरे घम का बहुत खराब 
समझता था यद्द मृढ़ता या शैतानियव' चढी जाय | 
ओर सब घम्मे। को समान समझने पर उनके 
विधें। के| देखकर समन्वय करने में विवेक जग 
पड़े और इस प्रकार छोग समझ जाये कि धर्म 
ते सामयिक क्रान्तियों हैं। फिर भी वे समाज 


की पूण क्रान्तियाँ नहीं है । 
मैं-धर्मा ने तो ऐडिक और पारलैकिक 
सभी तरह की क्रान्ति की है फिर उसे आप पर्ण 
क्रान्ति क्यों नहीं मानते ? है 
मैनेजर इसे फिर बोले -- इसका उत्तर कुछ 
तो में दे चुका हूं । पुराने घर अगर सर्वार्गाण 
क्रान्ति होते तो वे बहुपत्नीव के सम्धेक या 
उत्त पर पूण उपेक्षा करनेवाले न होते, उन में 
सम्राओ और राजाओं वी ताराफ न होती न 
साम्राज्यवाद को उत्तेनन और पूंजीवाद का सम- 
थन होता । किसी राजा की आयुध शाल् में बड़ा 


चक्र आया इपलिये उसे छ; खंड विजय 
करना ही चाहिये, सम्राठओं को छियानवे 


आठ हजार, चौंधठ हजार, सोलह हजार या 
हजार रानियों होना ही चाहिये, उसे दिग्वि- 
जय के लिये घोड़ा घुपाना ही चाहिये, घम्मकार्य 
के लिये अप्तुक्त तरह का पश्चुवप करना ही 
चाहिये, अपुक तरद्ट के अन्धविश्वास रखना हीं 
चाहिये, साम्राज्यवादियों और पूंजावादियों। के 
अत्याचार देव के नाम पर चुपचाप सद्द लेना 
चाहिये, ये सब बाते सवायीण क्रान्ति के चिन्द्द 
नहीं। हे । हां ! में मानता हुं कि मनुष्य धीरे धीरे 
विकातित हुआ हे, पर्मों ने अपने युंग के आदमी 
को आगे बढ़ाया हैं पर उन धर्मों से चिपटे रहना 
ठीक नहीं । नाव से नदी पार कर छेना ठौक 
है पर नदी पार करने के बाद नाव को सिर पर 
लादे फिरना मूखता दे । धर्मों ने अपने जमाने 
में काम कर लिया अब उनका बोझ नहीं उठाया 
जा सकता । 

मैं-पर आगे दूसरी नदी मिल सकती है 
समुद्र मिल सकता हैं वहां भी हमे नाव क्ष काम 
लेना पड़ता है | 


अप कप # ७, ऐप 
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सत्यागृत 
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मैनेजर-अवश्य । पर वहां पर दूसरी नाव 
देगी या जहाज होगा | अनेक नदियों के लिये 
किसी एक नाव से चिप्टना ठीक नहीं। जब तक 
जहां तक जो नाव काम दे तब्र तक उस नाव 
से काम लो, बाद में दूसरी पकडो जब्र उसका 
जरूरत न रहे तब उसे भी छोड़ दो । 

मैं--क्या इधी सिद्धान्त पर सल्यप्तमाजियों| 
ने धर्मालय उठा दिये ! 

मैनेजर-धर्माठल्य ही नई सत्मस्माज भी 
उठा दिया | सत्यसमाज का जब ध्येय पिद्ध हो 
गया ततब्र सत्मसमाज की क्या जरूरत रहा £ 
आज का मनुष्य पूर्ण विवेक्री डै, घम के शगड़े 
नहीं हैँ जातिपांति का भेद बिलकुछ नष्ट द्वोगया 
है संयम समाज के रग रग भें समा गया है राज्य 
एक सामाजिक संस्था के रूप में सौम्य ओर 
सजग हो गया है मनुष्य कष्ट-सहिष्णु वीर और 
मृतध्युजयी हों गया हैं; अपरिग्रह्ष या निरतिग्रह्न 
अब व्यक्तिगत हद्वी नहीं सामूद्दिक भी हो गया है, 
संस्कार से मनुष्य विश्वप्रेमी संयमी आदि बन रहा 
है अब घम की, घरमस्थान की; . पूजा आर्थना की 
क्या जरूरत है और किसी अछूग समाज को 
भा क्‍या जरूरत & ? अब ता मानव समाज ह| 
सत्यसमाज है । 

पै--मनुष्य बुद्धि का ही पिंड नहीं है 
उसके पास हृदय भी है हृदय में सद्भावना जगाने 
के लिये मूर्ति चित्र आदि काफी उपयोगी ढ कम 
से कम इस इृष्टि से तो विचार करना चाहिये । 

मैनेजर-इसका पूरा खयारू ।केया जाता 

| आज के सिनेमा आदि यही काम करते ढं | 

वे धमेस्थान का पूरा काम करते ढँ। इसके 
सिवाय बागें भे चोराह। पर इतिहास प्रप्तिद्ध जन- 
सेवकों की मूर्तियाँ भी रहती हैं । दां ! यद बात 





जरूर है कि जिनके उपदेश या जिनका जौवन 
आज के डिये मी पथप्रदशक छे या आज की 
परिस्थिति पैदा करने में कारण है उन्हीं के 
स्मारक इस प्रकार रक्‍्खे जाते हैं | उन पुराने 
महालाओं के जो पुराने जमाने में ही पथप्रदशक 
कहे जा सकते थे-स्मारक इस प्रकार नहीं रक्‍खे 
जाते | उनके स्मारक घम-सम्नह।लय या ऐि- 
द।सिक-छंग्रह्मलय आदि में ६ देखने का मिंलंगे। 
में निरुत्तर तो हो ही गया साथ ही सनन्‍्तुष्ट 
भी, फिर भी जिज्ञापु की त्तरद १७-आन के 
मानव का धरम क्‍या हैं £ 
भेनेजर--सरूत्य । मनुष्य आज सक्म का 
उपासक है उसी की उपासना या साधना करके 
वह विज्ञन और संयम की सेव और सहयोग के 
मांग में इतना बढ़ गया हैं और बढ़ता जा रहा ह | 
मैं--पर वह सत्य दें क्या ! 
भैनेजर-आनन्द और आनन्द का पथ। 
संसार का हरएक मनुष्य ओर इस+क बाद दवेरएक 
प्राणी आनन्दमय हो, चित्‌ का हरएक अश 
आनन्द के ही पथ पर द्वो प्रत्मेक सत्‌, चित 
और आनन्द के शिये उपयोगी हो यहाँ। श्षत्य दे । 
सत्‌ का सार चित्‌ हैं और चिंतू का धार आनन्द 
है यददी सचिदानन्द संक्षेप म॑ सत्य कहा जाता 
है। संसार का हर एक प्राणी अधिक से अधिक 
सब्चिदानन्द का घाम हं। यही सत्मनधव आज के 


मानव का धरम ६ | 


मैं-सचमुच आप के संसार में पुराने जमाने 
का कोई घन मजहब सम्मदाय आदि नहीं। ६ 
फिर भी इसके पहिले इतना घम इस प्रृथ्वीपर 
कभी नहीं रहा | आपका यह्द नया संसार जिन्दा 
घर्मालय है । 

मैनेजर मुसकराने रंगे, मैने विदा ७ 


नया-ससार 
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(१०) शिक्षग संस्था 


दूसरे दिन में बच्चों के साथ ही स्कूल 
३ ७ 


चला गया | यद्यपि छोटे-छोटे स्कूछ शहर मे 
अन्यत्र भी थे फिर भी यह स्कूल विश्वविद्यालय 
के पास था । ये सत्र शिक्षण-संस्थार शहर के 
बिलकुल बीच भे थीं | शहर के बीच की जमीन 
कितनी कामती होती है यह में जानता था पर 
ऐसी कीमती जर्मन शिक्षण-संस्था के लिये खर्च 


करना और इतना बड़ा अदह्ाता घरना मुझे 
आश्चवय-जनक दी माद्म हुआ । 
एक पाठक जी से जब्र भे इस बात का 


है 


जिक्र किया तब वे हँसन छगे। बोले-शह्वर के 
बीच की जमीन कीमती क्यों होंगी £ 


में-आखिर वह बाजार के मोके की जगह 


णि? 


पाठक-आप तो ब्रिलकुछ पुरानी दुनिया 
सरीखी बाते करते हैं | पुतनी दुनिया भ॑ जरूर 
दुकानदार छोग अपनी छोटी सी दूकान के लिये 
बाहर वी जमीन की अपेक्षा हजार गुणी कीमत 
दिया करते थे । ग्राहकों के| वे शिकार के पक्षी 
समझते थे, कहां जार बिछाने से ज्यादः पक्षी 
फँसते हैं इस द्विसाब स दूकान रूपी जाल की 
जगह के लिये अधिक स अधिक दाम दिया करते 
थे पर नई दुनिया भें इसकी कोई जरूरत नरीं । 
दूकाने सावेजनिक हैं वे कहीं भी रहें उन पर 
उतनी ही विक्री द्ोगी | शइर में सब जगह एक 
सी सफाई तथा सब्र चीजें की मुल्मता है इस 
लिये सभी जगहों की कौमत एक सी है। (शिक्षण 
संस्थाओं को बीच भें बनाने से को३ हानि नहीं 
है। शिक्षण संस्थाओं का सभी नागरिक से पूरा 
सम्बन्ध रहता दे इसलिये बीच में ही बनाना 
ठीक दै। पुस्तकालय, व्याख्यान-भवन आदि भी 
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यहीं हैं तथा बच्चों को आने में घुमोता है । नई 
दुनिया में साधारणतः शहरों की बस्ताने का क्रम 
यही है कि बीच में मुख्य मुझय शिक्षण संस्थाएँ 
आदे | उससे लगे हुए चारों तरफ न्यायारुय 
संग्रहालय, पुलिस थाना, पोष्ट, अस्पताल आदि। 
इसके बाद चारों तरफ वस्ती बाजार आदि। फिर 
कारखाने आदि | कारखानोें के बाद भी थोड़ी 
थोड़ी बस्ती | चार्रो दिशाओं भ॑ चार औदोगिक 
कन्द्र होते हैं । 
इतना कद्दकर पाठक महोंदय चोंक पढ़े । 
बोले--अरे | में तो आपको शहर की रचना 
बताने लगा जब कि आप शिक्षण संस्था देखने 
आये हैं 
मैंने कह्वा-यह तो आपकी अयाचित कृपा है। 
ठक-फ़िर भी आप को शिक्षण शार्य 
गी दिखाना चाहिये | तो चलिये ! यह कहकर 
एक ऐप्ी जगह ले गये जद्दां बच्चे खल रहे 
और बीच में दो तीन महिलाँर उन्हें खिला 
रही थीं। थोड़ी देर में मुझे माद्म हुआ कि 
ही बच्चा का कक्षा 6 | कद्दानिया और गधा मे 
ही बच्चों को शिक्षा दी जा रही है । किस तरह 
उन्हें प्रेम का शिष्टता का कमेठता का अपने से 
छोटों के लिये और अपने से बड़ा के लिये ज्याग 
का पाठ पढ़ाया जाता है यह देखकर मैं दंग रह 
गया । एक तो नई दुनिया की लिपि इतनी सरल 
और वैज्ञानिक दे कि छोटे छोटे बच्चे भी दो 
चार दिन में सरलता से सीख जाते हैं, बड़ी उम्र 
के समझदार व्यक्ति के लिये तो दस पांच धिनिट 
ही काफी दे फिर सिखाने की पद्धति इतनी अच्छी 
थी कि खेल खेल में ही बच्चे सीख जाते थे । 
दसरी बात यद देखी के पुस्तकों का उप- 


योग बहुत कम किया जाता था। शतेहास तो 


धर >यश 


हा 
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कद्दानियों मे मिखा दिया जाता था। पर उन में 
सम्राटों ओर राजाओं फे गीत नहीं भेरे थे उन्हें 
ते। एक तरद्द के ड.कू पढ़ाया जाता था । 

विज्ञान का शिक्षण तो प्रयोगमय था ही 
किन्तु भूगोल का शिक्षण भी ऐसा ग्रयोगमय था 
कि देखकर आश्चर्य होता था। में जब सौर भवन 
में गया तब दंग रद्द गया। भवन के बीच में 
विशाल गेल था जो अधर में छटक रहा था 
ओर भीतर बिजली के कारण इकदम तेजोमय 
था। कह्दा गया कि यइ सूर्य है | फिर उसके चारों 
तरफ सूर्य के ग्रह और ग्रद्दों के उपग्रद्द अ्रदक्षिणा 
दे रहे थे। इसे देखते दी खगोल की बहुत सी 
बातें माद्म हो जाती थीं सूर्यग्रहण चन्द्रग्रइण 


आदे सब माद्धम हो जाते थे। दूसरे विश्वमवत्र _ 


भें जाकाश मंडठ बनाया गया था उसमें सप्तषि 
घ्रुव तथा ओर भी बहुत से तोरे ग्रह आदि बनाये 
गये थे | पृथ्वी भवन भे सोलइ फुट व्यास का 
पृथ्वीगोला एक ठरफ को झुका हुआ अपनी 
कील पर घूम रद्द था | उस्ते अच्छी तरद्द देखने 
५, लिये गेलरी बनी हुए थी | यहीं मैंने वह दर- 
बोौन भी देखी जिस में मंगल आदि ग्रह पचाप्त 
ठाख गुण बड़े दिखते थे। साथ ही मुझपे यह्ष 
भी कहा गया के इससे भी. अच्छी दरबीने बन 
खुब। हे | अब एंत। दरब|ने बन जाय॥ जप्त 
मे मंगल्म्रह के प्राणी बिछकुछ साफ दिखने 
लगेगे । 

कृषि का शिक्षण भी खूब व्यावद्वारिक था | 
वेय|थ खुब प्रसन्नता से ट्रेक्टर चढ रहे थे । 

मादम हुआ कि सोलद् वष की उम्र तक 
हर एक छड़के छडकी को अनिवाय शिक्षण 
रना पड़ता है | साहित्य इतिहास भूगोल अर्थ- 
शास्त्र विज्ञान कृषि यन्त्र गणित एकाघ को 


है और जिस तरह के काम पर लगाया 


छलितकला, पाकशाञ्र, शस्त्रसेचालन का ज्ञान 
इतनी उम्र तक काफी अच्छी तरद्द हो जाता है। 
इसके बाद वह कहीं काम पर लगा दिया जाता . 
जाता हे 
उस विषय के अभ्यास के छिये दो घंटे शिक्षण 
ओर लेना पड़ता है | ६८ वषे की उम्र में वह 
पूरी तरदइ किप्ती काम मे लगा। दिया जाता है । 
किन्तु जो विद्यार्थी धोलद्ू वष शी उम्र का शिक्षण 
समाप्त करते समय विशेष होइयार समझा जाता 


ह्वै उत्त आगे शिक्षण के लिये चार वर्ष या 6; 


वष का प्रबन्ध सरकार की तरफ से किया जाता 
दे फिर विशेष काम में लगाया जाता हे मैंने देखा 


कि पुरानी दुनिय। के बड़े बड़ विद्वान की अपेक्षा 
नये दुनिया के सामान्य नागरक को जानकारी 
विच|रकता शिष्टता अधिऋ रहती है| अपढ तो 
अब कोई हे द्वी नई पर नाममात्र का शिक्षित भी 
वी३ नहीं हे । विद्वानों के ज्ञानमंडर की तो 
बात ही वया हे । 


मेंने पूछा-फितनी माष,ओं का शिक्षण 
दिया जाता है £ 
प/ठक-एक भाषा | अब ता संप्तार भर 


की एक भाषा ओर एक छिपि है | और उी 
का शिक्षण दिया जाता है । हां पुरानी माषाओं 
का तथा भाषा के विकाप्त का विशेष अध्ययन थी 
को३ कोई करते हैं, विश्वविद्यालय में इसका एक 
विभाग है । वहां पेस्कृत लेटिन हिब्स प्राकृत 
हिन्दी अरबी फरसी चीनी जापानी बंगाली गुज- 
राती मराठी उड़िया कनड़ी तामिल तेलगु मलन 
यानिर स्पेनिश फ्रेंच जमैन रूसी आदि दर्जनों 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का प्रबन्ध है| 
क्या विचित्र भाषाएँ हूँ वे, जितने नियम 3ससे 
ज्यादः अपवाद | एक एक भाष। को सीखने में 


नेया-संसार 


'दस दस बारद्द बारद्द वर्ष ढुग जाते थे और छोग 
अपनी अपनी भाषा का घमंड करते थे, अपनी 
बेहदी भाषा द्वी दुनिया भर में चढछाना चाइते 
थे । वैज्ञानिक भाविष्कार तो एक से एक बढ़कर 
करते थे पर मनुष्य मनुण्प की बोली समझ सके 
इसके लिये मनुष्यमात्र की एक सरल सुन्दर भाषा 
नह बना सकते थे । खैर ! अच्र यह बेबकृफी 
कहं। नहीं दे । हां ! पुराने बेबकृ्फों की बेवकृफी 
पढ़ने के छिये इतिहास भें एक लिपि भाषा विभाग 
खेल दिया धय| दे | 
मैं-पर लोगों ने अपनी अपनी भाषा छोड़ी 
केसे होगी ! ह 
पाठक-बड़ी खुशी से। कठिन भाषाओं 
ओर कठिन लिपियों की जगह्द संसार व्यापी एक 
सरल भाषा और सरलडिपि कौन न अपनायगा ! 
जन्म से तो मनुष्य भाष। लिपि का ज्ञाता नहीं 
होता, उसे सिखाना पड़ता है । तब जिम्त दिन 
से सब देशें। के मनुष्यें। ने एक सरल भाषा ओर 
लि|प बनाकर बच्चो के पघ्िखाना शुरु किया उसी 
दिन से मनुष्य को एक भाषा होंगइ जो सभी के 
डिये अपनी थी । आज की मानव भाषा इतनी 
सरल है कि कार भी आदमी महीने दो महीने में 
सीख सकता है | 
मैं-पर पुरानी दुनिया भ अपनी अपनी 
भाषा का मोद्द छुड़ाना बहुत मुशकिल है । 
पाठक-बेबकू्कों की दुनिया को बात जुदी 
है। वहां सभी अपनी भाष। दूसरों पर छादना 
चाहते है परन्तु मिककर एक नियमबद्ध सरल 
भाष। बना नहीं सकते। मनुष्य केसी कसी 
मुखताओं में स गुजर चुका है इसकी याद भाते 
ही (गठ खड़े हो जाते हें । 
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मेंने देखा कि नई दुनिया में कोई निकम्मा 
बोझ बालकां पर नहीं डाल जाता। वह्ढां थोड़े से 
परिश्रम में अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाता दै। 
(११) मातम 

अभी साड़ेचार द्वी बज थे कि बाहर किसी 
ने द्वार खटखठाया ऊपर से घुर्शाल्यदेवी ने कह्दा- 
कोन ? गिरीश ! 

गिरीश--हां चाची, बडी ददीजी की तबि- 
यत बहुत ख़राब है । | 

पुर्शाछ-अच्छा आती हू । 

यह कहकर सुर्शाल्य देवी नीचे आने छ॥, 
तब तक में भी चटपटाकर उठ खड़ा हुआ और 
बाहर निकलकर द्वार खोला। छुशीला देवी गिरीश 
के साथ चलने लवों और मित्र जी से कह्ा-- 
प्रमित्र जी, आप भी थोड़ी देर में आजाहये तब 
तक में चलती हूं । 

मेंने कद्दा-क्या आपके साथ भें भी चल 
सकता हूं । 

सुशीछा-चल तो सकते 6 पर आप क्‍्यें। 
कष्ट करते हूँ 

मैं-तत्र में चलता हूं । 

यह कहकर में भी साथ हों गया । मकान 
पड़ी त ही भें था। दादी जी एक खच्छ शबय्या- 
पर लेटी थी उनकी आँख बन्द थीं ! एक डाक्टर 
ओर एक दां३ बैठे थ साथ ही कुटुम्बी भी निर्नि- 
मेष दृष्टि से दादी जी के चेहरे की तरफ देखते 
हुए षठे थे | हम लोग भी भठ गये । सुशीछाजी 
ने पृछझ--डाक्टर, फेसी तबियत है ? 

डाक्ट(-मरणगात का समय है । 

सुशील जी का चेहरा क्षण भर को फ्रीका 
पड़ गया | फिर उनने सुरीछे कंठ से कुछ मन्द 

और करुण स्वर भे गाना शुरु किय[--- 
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अब हम जाते ढेँ घर हो गया पुराना । 
दूसरा गीत था 
बिदा दो सभी 
तीसरा गीत था-- 
रुक न सकी तो आओ। 
गीत की एक एके कर्डी ही याद रही पर 
बड़े ही करुण और बोधप्रद थे वे गीत | दादी 
| बोल तो कुछ न सकती थीं पर ऐसा माद्धम 
होता था कि गीत वे छुन रही हैं ओर उनका 
असर उनपर पड़ रहा दे | क्योंकि बीच बीच मे 
उनके चेहरे पर इलकी दइलकी मुस्कराहट दिख 
पडी थी | 
| देर में दादी जी की नाडी बन्द होगई । 
ड|क्टर ने कहा--दादी जी ने बिदा छे ली । 
गीत रुक गया । छोगे को आँखों में आंध् 
आग्ये। पर सुशीला जी ने हिम्मत करके दादी के 
नाती से कहा--भा३ आप रात हैं ! 
उनने आंसू पॉछते हुए कहा-नहीं बहिन | 
इतने मे नसने टेलीफान उठाकर सब जगह 
खबर कर दी | पाहेली खबर पुलछिप्त चोकों पर 


खिछाडी आज ।, 


4] 35 
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की गई दूसरी कारखाने में । 
थोड़ी देर में पुलिस आगई ।ै। पुलिस 
के आदमियों ने आते ही दादी के शव 


# ५ 


का सलाम किया । इसके बाद एक के बाद एक 
छोग दरनों को आने रूणे, णोर सलाम करके, 
कुठुम्बियों से सहानुभूति प्रगट करके जाने छगे | 
शव के ऊपर सुगन्धित जल छिड़का गया सुगंधित 
ऊदबत्तियों जलछाई गई । इतने में मित्र जी आगये । 
कुटुम्बियों ने कहा-सुर्शाछा बह्षिन, तब तक्ष तुम 
घर दो आओ | मित्र जी वहीं बैठ गये और में 
सुर्शाल्ा जी के साथ घर आगया | 

पूछने पर माद्म इुआ-दादी जी क्री उम्र 
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, स्मशान यात्रा शाम को 
कुठुम्ब्रियों को तीन दिन की 
५ / ७ ५ 


| 
छट्टी मिलेगी | खास खाल पड्मीसेयों का भी एक 


मिलेगी । स्मशान में एक दो 


कारी आदमी खास मोटर में सनन्‍्मान के साथ शव 
की ले जायेंगे | 

भैने पूछा शव जाया जाता हैया गाड़ा 
। 
शीका-यह हर एक जगह को स्थिति पर 
निभर ह ज्यादःतर शव जछांये जाते €ं | बिजली 
सें शव जछा दिया जाता & । 

में कया गाड़ने का भी स्वाज है । 

सुशील-ऐसी बातें का रिवाज से कोई 
सम्बन्ध नहीं | अगर कहीं बेकार जगह हो तो 
बह्मां राव गाड़े जते है । पर खास खस जगढो 
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जात। 


कक &7] 


के सिवाय उुर्दे गाड़े नहीं जाते । 


हम छोग शौच आदि से निवृत्त द्वोकर फिर 
बढ़ीं पहुंचे। दशनार्थी छोगें| का तांता छगा हुआ 
था | थोड़ी देर बाद स्ाघु जी आब । सत्र लोग 
ने उन्हें प्रणाम किया उनने सत्र को उपदेश दिया 
कुटुम्बियों| को सम्झाया और चले गये । उनके 
जाने पर सुशीला ने कुट्ुम्बियों को भोजन कराया। 

चार बजे फिर पुछिप्त के साथ सरकारी 
छारी आश | उस पर काछे झंडे थे। बीच में 
सनन्‍्मान के साथ शव रख दिया गया। ढछोग। ने 
फूछ चढ़ाये | पड़ोसियों | से एक खी और एक 
पुरुष शव के पास बैठ गये | बाकी पुलिस और 
सरकारी कमेचारी थे । 

मैंने खुशीलाजी से चुपचाप 
कुटुम्बी एक भी न जायगा 

पुशीछाजी ने कद्दा--पुलिस 


पूछा--क्या 


क्या कुंटुती 





नेया-संसार 
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मैं-फिर भी परवालक्य की भावना का तो 


खयाल रखना चाहिये | 


सुशीछा-खयाल रक्‍्खा जांता दे. इसीलिये 
उन्हें स्मशान नहीं जाने दिया जाता। एक तो 


उनके प्िर पर जबरदस्त शोक ढे फिर उनपर 
शव संस्कार का बोझ डालना एक तरह की सामा- 
जिक निद्यता द्ोगी । समाज का काम तो यह 
हे कि कुटम्बियों का सब तरफ से निश्चिन्‍्त रक्खे 
और उन्हें तसल्ली दे । उन्हें भोजनादि कराये 
उनके स्वास्थ्य की सम्दाल ख़ख । 

इसके बाद मेने देग्बा के ददी के कुटुम्बिय 
के दूसर दिन सुर्शाढ्ा देवी ने अपने घर भोजन 
कराया । इसके बाद और भी दो दिन विभिन्न 
घरों | उनका निम्न्‍त्रण हुआ | 

इन दिनों सुर्शाला जी ज्यादः काम में रही 
बचत का अधिक समय दादी जी के कुट्/म्बयों 
की सेवा भे वीतता था भे भी घुमने नहीं। गया । 
पर बातें ब[तें। भ जानने को बहुत मिला | 

मादूम हुआ कि घर भे मो्ते कम ही &ोती 
हैं क्योंकि १८० वष की उम्र होने पर छोग वृद्ध 


नगर चले जाते हैँ | अपनी जायदाद का एक 
चतु्थीश कुटुम्बियों में बाट जाते हैं. और तीन 


चतुथ।श बृद्ध नगर के कोष में दे दिया जाता 
है वृद्ध नगर उनका जीवनभर पालन करता है । 
द्वादी जी १०७ वर्ष की उम्र भे॑ ही चली गई 
इसलिये व बुद्धनगर न जा सर्व। स्थावर संकतत्ते 
ते बटवोरे का विषय नहीं « जगम सम्पाति जे| 
बेक में जमा है उसका तीन चतुथाश बुद्ध नगर 
चलछ। जायगा और एक चतु्थौश कुटु-म्बयों ४ बट 
जायगा, कुटुम्ब्र के द्वेर एक व्याफ़ते को बराबर 


से कुछ देनलेन, 


बराबर मिल जायगा | 

मैं-अगर दादी जी को 
होती तो ! क्‍ 

सुर्शाल्ल-दस बीस रुपयों के सिवाय कोई 
आदमी अपनी संपत्ति घर में नहीं रखता | अगर 
रखे भी तो भी हरएक की अपना हिसाब रखना 
पड़ता है । कित्ती मी समय पता छग सकता है 
कि किस आदमी की कितनी संपत्ति है ?! दस 
पांच रुपये की गड़बड़ी अगर॒भूछ से हो जाय 
ते| उस पर ध्यान नहीं दिया जाता । 

मैं-क्या वृद्ध नगर का खच वृद्धों की इसी 
तीन चौथा संपत्ति से चलता ढैँ । 

धुशाढ्ा-नहीं । यद्द तो नाममात्र की है । 
सच ते यह हे कि दोचारसा रुपये से ज्याद: 
लोगें| के पास कुछ बचता नहीं है। दरएक 
आदमी के वेतन में एक पंचमांश काठकर वृद्ध- 
नगर के लि4 रख लिया जाता हे तीन पंचमांश 
घरू खच् में समाप्त हो जाता है. एक पंचमांश में 
यात्र और बचत द्वोती है । 
कलवी चिन्ता न होने से को१ बचत की चिन्ता 
नहीं] करता । 

( १२ ) कालगणना ओर छुट्टियां 

सेबरे दध पीते समय मैंने सुर्शाल्ा देबी से 
कहा-देवीजी, एकबार यहां के गांवा को ओर 
वृद्धनगर को देखना है पर चाहता हूं. आप छोग 
भी साथ रहे | 

सुशील नी ने कहा--देखिये अब यात्रा 
सप्ताह आने वाल है उत्ती छुट्टी म हम आपके 
साथ चढगे | 

भैं- क्या उन दिनों आपको सात 

मिलेगी 

सुर्शाला-हां | छतोमबार से शनिवार तक 


संपत्ति बेंक मे न 


दिन की 


९. 


आओ | 
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जद डिक: 





मैं-देखता हूं पुरानी दुनिया के इसाइयों की 
एक चीज यहां मौजूद हैं ओर वह द्वे रविवार 


सुर्शाला-नहों | रबिवार की छुट्टी एस 
कारण नहीं है । बात यह है कि हम ढोग सारे 
जगत में रद्दते हैँ इसलिये सूर्यवार को - प्रधानदिन 
मानकर छुट्टी रखते हैं । दूसरे वार जो ग्रह या 
उपग्रह के नाम पर उनसे सूर्यवार को कुछ अधिक 
महत्व दिया जाता है । 

मेंने कह्ा--आपका कारण बहुत ठीक है । 
तो वद्द सप्ताह किस तारीख को शुरु होगा ! 

सुर्शाल्ा--श्कीस तारीख को । 

में-- इक्कीस ? उस्त दिन वार कौन सा होगा 


श्र 


सुर्शाल। देवी और मित्र जी हँसने छगे, यहां 


तक कि बच्चे भी खिलखिला पड़े | फिर एक 
बचे ने कह्ा-२११ ता. का रविवार ही 
पे 


हुआ करता दे इसमें पूछने की कया बात है ! 
मेंने आश्वय से कद्दा-यद्द केपती बात : 
तब मित्रजी ने समझाया कि यहां महीना 


२८ दिन का होता है और १-८-१५-२२ 


को सोमवार दोत ढेँ २-९-५१६-२३ ता. को 
मंगलवार इसी प्रकार अन्य वार ) 

में-तब तीनसे। पेंसठ दिन के वर्ष का 
हिसाब केसे बैठता होगा । 

मित्र-वष में १३ माह होते हैं। और वर्ष 
अन्त में एक शून्य दिन होता द्वैँ उस दिन न 
को वार माना जाता द्वै न माह। उसे शून्य 
दिन कहते हैं । और चोथे वर्ष जब कि वर्ष 
३६६ दिन का होता है तब दो शून्य दिन माने 





जाते हैं । चिट्ठीपत्री उन दिनों छोंग शुन्यदिन १ 
[| शन्यदिन २ लिखते हैं। और इसके साथ 

सिफे संबत्‌ | 

भें-संबत्‌ तो नये सेसार का चढता होगा, 
जब से नया संसार बना । 

मित्र--हम छोग इतिहास संवत्‌ चलते हैं। 
आज कछ १२११० संबत है पुराने इंस्वी सन्‌ 
से दस इजार अधिक । व्यक्तियों के नाम के 
संवत्‌ चलाना हम ढोग पसन्द नहीं। करते । इस- 
लिये पुराने संबत्‌ सत्र मिठझ। डाले । ओर वे थे 
भी इतने अल्प6ंस्यक्ष कि एतिदह्ाातिक घटनाओं 
का उछेव करना कठिन होता था । अधुक सन्‌ 
या संवत्‌ से इतने वष पहिले आदि इस प्रकार 
उल्लेख करना पड़ता था। 

मैं-जब आप छोग व्यक्तियों के नाम के 
सन्‌ संवत्‌ नहीं मानते तब डनक क्तरण दिन 
भी न मानते होंगे । न उनके <देनों की छुटठी 
मनाते द्वोंगे । 

मित्र-हम लोग मद्गत्माओं के स्मरण दिवस 
तो मानते दूँ और उनके लिये तेरह्द दिन रखे 
गये हैं । पांच दिन ऐसे छोगी। के लिये जिनका 
इत्व और सेवा संसार व्यापी 8 । ओर चार 
दिन अपने राष्ट के महात्माओं के छिये, तीन 
दिन अपने प्रान्त के महाक्माओं के ।लेये एक दिन 
अपने नगर के मह्यात्मा के लिये । 

मं-क्या इससे ज्यादः महाला नहीं हो 
सकते ' 
मित्र-ह्दों सकते हूँ और होते हैँ । पर हर- 
के 


हि कि 


एक का स्मरण करने लिये समय की सीमा 
है। कोई दप्त पांच वर्ष तक, कोई सौ पचाप्त 
बष तक | पहिछे का समय पूरा हुआ ।के उनके 


स्थानपर दूसरे का स्मृति दिवस आ गया । 


नया-सस्तार 


मैं-पर प्रकृति का यह नियमते है नहीं 
के पहिले के स्मृति दिवस का समय जब पूरा 
तभी दूसरा महात्मा हा | उसके पाहंढ पाछ 


दो सकता है । 


की 
2१० 2 


टऊ5€ 


मित्र-अवश्य ! ऐसे अवप्तर पर दो के लिये 
'क दिन नियत कर दिया जाता है । बात यह 
| कि अद्ीम काल के, छिपे हम कसी का 
मरण दिवस नियत नहीं करना चाहत | - जब 
के उनके जीवन थ जनता के उद्वंघन मिल 
भी तक उत्का स्मरण दिवस मनाना ठीक है 
॥द में सिर्फ इतिहास की पोधियें। मे और संग्र- 
[|छय भें उसका नाम रहेगा । हिसी एक पुरने 
यक्ति से चिपट जाने से समाज का विकास 
एकता हे और उसके स्थानपर दूसर ब्याक्ति को 
थपन न करने से बनमान का अपमान होता हे 
और जनता के दिल पर ऐपी बुरी छाप भेठती 
है कि अब हम में पुराने महात्माओं सर्राखे महात्मा 


वैद। करने वी शक्ति नहीं। रहों। यह दीवत। 
बहुत बुरी बात है | इसलिये हम छोग व्यक्तियों 
के नाम के लोहा बदलते रहते 

मैं-पुरने भी चाद्य "हैं आर नये भी कायम 
गति रहें तो क्या नुकसान है 


मित्र--यह खुब रही । दृर्शर से पुरख 
[का] कि 9 हि जच न 
भी जिन्‍्दे रहे और नये बच्चे भी पेंदा होते रह 
| क्या घर मे या धरती पर जगह भी बचेगी 
यही हवा ह्ोहारें का हैं| तार में ३६५ दिन 
ह, आर महात्मा का |गनता ३६७५० ्सज्ञ। 
तब मुर्दों के नाम जपने के सिवाय हमे काई [देन 
पने लिये भी बचेगा ? पुराने निष्थाण लाह रे 


कि 


का अतीत संस्कार किये बिना हम न जिन्दे 


ब्यौहा' नहीं बना तकते । 


है" 


मैं--ते आपके यहां प्िफ १३ 
द्ोते हैं । 

मित्र-नहीं | हरएक रविवार एक छोटासा 
व्यौह्र ही है । तेरह महालाओं के स्मरण दिन । 
वर्ष के प्रारम्म मे एच्र दिन नये सप्तार का स्मरण 
दिन, और वर्ष के अंत का शून्यदिन । नगर 
पंचायत चुनाव के दो दिन, जिला पंचायत चुनाव 
के दो दिन, प्रान्त पंचायत चुनाव के दो दिन । 
राष्ट्र पंचायत चुनाव के दो दिन; ।बेश्व पंचायत 
चुनाव के दो दिन । इस्तम नगर चुनाव ग्रतिवे, 
जिलछ। चुनाव, दो वंष में, और बाकी चुनाव चार 
वर्ष में होते हैं । थे भी ह्यौदार के दिन समझे जाते 
हैं इसके सिवाय यात्रा सप्ताह या वहन्तात्सव को 
छुट्टी रहती है । वर्षो के सिवाय प्रत्येक पूर्णिमा 
की रात्रि में छोग कुछ अधिक जगेत &ैं. इसलिये 
उसके दूसेर दिन छोग देर स्ष काम पर जाते है 
इस प्रकार आधे दिन को छुटी वह दे। जाते है । 
इसके सिवाय हरएक व्यक्ति को परदरढ् दिन का 
छुटी और मिलती है. जिसे वह इच्छानुसार डे 
सकता है । 
जजों लोग कारखाने में या शिक्षण संस्था 
आदि में काम करते हैं उन्हें ये छुट्टियाँ मिलती ई 
पर सार्वजनिक भोजनाछय, रेल, दूकानों आदि मे 
काम करने वर्लों। को ये छुट्टियाँ केसे ।मेल्ती 
हं।गी 

मित्र-हर एक विभाग || अतिरिक्त कांगे 
कती होते हैं वे बारी बारी से दूसरों के स्थान पर 
काम करते हैं इस प्रकार इन छोगों के। भी कम 
कम से उतनी छुश्सिं| मिठ जाती # जितनी 


. दम्तरों को मिलती 8। इस प्रकार जनता का 


"३, 


३ खापत काम रुझता नई 6 और छुद् भ। 
सब को मिल जांती हे । 


5५८ ] 


सत्यामृत 








८बहुत सुन्दर व्यवस्था है” यह कद्दकर 
मेने छुर्शाल देवी से कहा-यात्रा सप्ताह की तो 
में बडी आतुरता से बाट देख रहा $। पर आज 
क्या देखू यह तो बताये | 

घुशील[--आज आप ६&€हवानी 
आहये । 

भेंने आश्वय से कहा-यह क्‍या आफत है ! 

पुशाल देवी ने हंसकर कह्दा-यह् है पुरान 
दुनिया। 

में-नई३ दुनिया में पुरानी दुनिया । 

छुशीक-आप देख तो आहशये । 

(१३ )-हैवानी शैतानी 

हैवानी शैतानी” एक संग्रद्माल्य था जिस 
में पुरानी दुनिया के नमूने रकक्‍खे गये थे और 
पुरानी दुनिया के हैँवान और शैतान छोगों के 
जीवन और कार्यों का चित्रण किया गया था । 
मेरे साथ और भी छोग थे जिन में किशोर अधिक 
थे | हमारे समृह के लिये एक पथ-प्रदशक भाई 
मिल गये थे जिनने सब बातें समझ्ञाकर बतला 
द। 


शेतानी' देख 


हमे टेक, तोप, बम बरसाते हुए 
जहाज, विषेढी गेस, मशीनगन आदि के नमने 
दिखाई दिये और देखा कि नगर नष्ट होगये हैं, 
आग की लूपठे उठ रही है, ढांश आसमान में 
उड़ रह्दी हैं उनके टुकड़े टकडे हो गये हैं । 
द प्रदशक ने कहा- देखिये, एक मनुष्य ऐसा 
शैतान था, उसने बुद्धि तो पाठी थी पर उसका 
उपयोग एक दूसेरे के नाश में करता था | 

यह देखिये एक तरफ अन्न का भंडार भरा 
पड़ा दे और दूधरी तरफ भूख से आदमी तड़प 
रदे 6, एक तरफ कपड़े की गोदामें। में कपड़े 
भेरे पड़े हैं मिल मालिक मनन्‍्दी से चिन्तित 


कक हा 








दूसरी तरफ हजारों आदमी चिथड़े पहिने घुम 
रहे हैं। 


देखिये सडक नहीं हैं, मकान नहीं है पर 

नाने का सामान पृथ्वी म॑ भरा पड़ा है 
तरफ काम करने वाले बेकार फ़िर रहे हैं 
दुनिया नरक बनी हुई है । 


देखिये एक तरफ छोग खुब खाखाकर बीमार 
पड़ रहे हैं दूसरी तरफ छाखें। आदमी मूखों मर 


एक दशक ने पूछा-पर ऐसा होता क्‍्यें 
था £ जब काम पड़ा था और काम करनेवाले भी 
थे तब वे काम क्यों नहीं करते थे |. 
प्रदशक-इसलिये कि उन्हें काम का बदला 
देने वाला काइ न था | समात्र की सारी संपत्ति 
मट्ठी भर छोगें के द्वाथ में थी और उन्‍हें कोई 
चिन्ता न थीं। ; 
दशक-क्या आदमी ऐसा हो सकता हे ! 
प्रदशीक-अब नईीं। हो सकता पर पाले 
ऐसा ही होता था | यइ ककिसी खास आदमी का 
अपराध नहीं था किन्तु प्रणाली का अपराध था। 
देखिये | जनता ने सरकार बना३ पर हंर 
जगइ की सरकार दूसरी सरकारों से छड़ने में 
सारी शक्ति खर्च करती थी एक दूसरे पर चढ़ाई 
करना एक दूसरे के देश को रोदना सरकार्रो का 
मुझ्य काम था इसके लिये सरकार प्रजा को खुब 
चूसती थी और उसका खून बद्बाती थीं भर जो 
सच्ची बात कह्दने आता उसका गछा काट डाढ्ती 
थीं जेछ में. यातनाएँ 


थी फांती पर ल्टकाती 
देती 


२ 


८ 


अन्न, 


| 
ख 
8० शक 


आदामय। 


हि 


ये एक देश 
पृ र्‌ 


र॒ सवार द्वो 


कत सन 


दसरे देश 


| 
| 4 
। पे 


<प४ 


आदम। 
हं। पुराने जमाने 
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नया संसार 


जज लव ली ललित न नए + + कल अनजना- 


- [७५९ 
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जें। जितना बड़ा हत्यारा छुगरू द्वोता 
उतना बडा समझा जाता था । 

देखिये यह सम्राट है, इसने बहुत से देशों 
को छूट डाछा है और अपने नोकरों से छुटवाता 
है इसलिये लोग उत्तकी पूजा करते है, ऐसे &ी 


था वह 


हैवान॒ थे उस जमाने के लोग | बड़े से 
बड़े अतद्याचारियों ओर हरा को वे देवता 


समझते थे । 

दखिये थे राजा महाराजा नवा4 हैं, प्रजा को 
कमा३ चे पठ कर जाते हूँ । इनकी बडी से बड़ी 
सेवा यह है कि ये बताते हे कि आदर्मी अधिक 
से अधिक कितना >िलसी हो सकता है और 
दूसरों की कम्पश किप्त बेरहमी से उड़ा सकता 
हैँ ओर दृड़प सकता है । ये छोग यह नहीं सम- 
झते कि ये प्रजा के सबक हैं किन्तु यह समझते 
हैं कि प्रजा इनकी सेबक हूँ । जब इनसे पूछा 
जाता है कि तुम्द कितने मालिक बनाया तब ये 
कहद्दते हैँ इश्वर ने, जितने यह जगतू बनाया । 


आश्चर्य यह है कि सभी अपने को इश्वर का 
प्रतिनिधि कहते हैं और एक दूसरे को कुचलना 


चाहते हें | 
सिर्फ ईश्वर की आठ में दुनिया को ठगत। ह | 
देखिये कुछ मंडे आदमियों ने राजा को 
मिठ| दिया है और चुनाव करके शासन करते 
हैं । पर देखिये पैसेव:ले छोग समाचार पत्रों को 
खरीद छेते हैं उनके संचालक़ों के। लांच श्श्ित 
देते हैं, लांच (िख्रत देखकर वेट को छुमाकर, 
झूठी बातें। में भुडाऋर अपने को या अपने चढ्टं 
बट्ों को चुनवा लेते हैं अथवा सरकारों को लांच 
रि छा पर नचवाते हैं जनता 


रिश्वत देकर अपनी इ 
देवान है ये शैतान ६ । 


 आप 5. श्व कु _0्ज का 
इन भ का£ थ। ब्यर स नहा डरता. 


रर 


हक 


ख 


क्रम क 


|ग कितने धु्खे हैं एकसा आकार 


8] का 


ये 
होकर भी जुदी जुदी जातियाँ बना रक्‍्खी हैं आर 
एक दूसरे को नीचा दिखाने को कुचलने का 
चेष्टा करते हैं और कहीं कहीं के छोग तो इतने 
बेवकूफ हैं (के एक दूसरे के ह्वाथ का पानी भी 
नहीं पीते खाना भी नहीं खाते साथ बैठकर भी 
नहीं खाते | | 

बड़े बड़े आविष्कार करते ढँ पर सत्र की 
बोली एक नहीं कर पति। अपनी अपनी रद 
बोलियों ओ चिपंटे हुए हैं । मि 


"जंगल ज्श्य 


ञ 
८ 


_सोलककमप्कबणन्. 


| और शञिपियों से मिलते 
जुल्ते हैं पर एक दूसरे का सुंदर ताकत रहते हैं । 
एक दूसरे की भाषा नहों समझ पति। इतनी 
अक्छ नड्ढीं कि आदमी की भाष। बनाकर वही 
सत्र सौखडें । देखिये, पच्चीस आदमी खड़े ढें. पर 
एक दूसरे का मुँह ताकते हैं. आदमी द्वोकर भी 
आदमी की भाषा नहीं जानते | 

देखिये ये मजद्॒ब के वर्कीछ, जिन्द महन्त, 
पंडित, मुछा, पोप, बिशप, पादरी आदि कहते 


थे, दुनिया को सिखा रहे हैं कि सब भगवान 


की माया है अयने किये क्या हों सकता ढ । 
अह्याचारी राजाओं जमीदारों पूंजीपतियों को 
ईश्वर के कृपापात्र कद्द रहे 6 उनकी स्थुति कर 
रहें दें मजहब के नाम पर जनता को पागल 
और बुजदिल बना रहे हैं | साधुओं के नाम से 
लाखों मुफ्तखोर यही घधा करते ढ, भोठी जनता 
भे मजहबी घ-ड पदा करते, &॥। श्ष्त छाक् का 
अह्याचार और दुदशा भूलछने का, उत्पर उपेक्षा 
करने का उपदेश देते ६ और खुद नगद नारायण 
के मक्त हैं या नाम और प॒जा छटने भ॑ मस्त हे । 


देखिये ! त्रियों को देखिये । सारी सम्पत्ति 


पुरुषों के द्वाथ में दे उत्ती के बंछ पर एक बूढ़ा 
पांचवीवार एक छड़की से शादी कर रद्दा है और 





एक कबरह चाोदह वष का लड़को विधवा €& अब 


वह जीवन भग शादी नहीं कर सकती, अथापा- 

जन में अक्षम हे इसलिये गुलामी के सिवाय बह 

दसतरा कछ नहीं कर सकती | अथवा व्यभिचार 
को घंश बनाकर वेश्या बन सकती है । 

देखिये ये गांव हैं | गन्दे ज्ञोपडों के झुड, 

कु ;; कप हि श्र े ॥55 पक 

इनका सब से बदा चिन्ह यह हैं इनके 


। 


किनोरे आते ही मनुष्य को दुरगैन्ध के मरे नाक 
बन्द करना पड़ती है । चार तरफ झूकर घूम 
रहे है गांव मे जमीदार तथा दो चार आदंमियों को 
छोड़कर बाकी सब फटेह्दाल और भले हैं । 


अमर 


ये शहर हैं। कहीं कहीं ऊेची ऊंची हवे- 


यो हैं साफ सडके हैं पर बाकी 


छ शहर मन्‍्दों 
और बेकार छोगों से भरा हैं शैतानियत और 
हेवानियत पास पास खड़ी होकर नंगा नाच 


हि 


९ 


दिखला रही हैं ; 
देखिये ये वाजार हैं ए 
इ] जुवा आदि के केन्द्र । 


0 लिन ये बिक 


दूसरे को छूटने के; 


है] 


ये हूँ जेल । खूनी चोर ० मिचरी भेरे पड़े 
हैं ओर यहां रहकर रही सही आदमियत को 
भुछते जा रहे हैं यढीं कुछ मठ आदमी मी हैं 


/"5 जे ६५ 


जिनका अपराध यह है के उनने न्याय का मांग 
की थी | शासकों के अद्याचारों का विरोध किया 
था | देखिये कुछ लोग फांसीपर लटकाये जा रहे 
हैं क्योंकि इनने मानव स्वतन्त्रता की और सब 
को रोटी मिलने की मांग की थी | 

जग इस पुलिस के जवान के देखिये ! 
आज की दुनिया में इतनां अकडा आदमी कहीं 
न मिलेगा, रिख्त के रुपयों। के मारे बेचारे का 
पाकिठ फटा पड़ता है । घमंड में चूर है। वह्द 
भले से भले आदमी की बेइजत कर सकता हैं । 


शैतानों 


तैयार थे | जो लोग फटे द्वाल कंगाल 


ये देखिये | ये अफसर कददवूतते हैं । छोटी 
रिश्वत नहीं लेते, पर चुपचाप मोटी रकम डकार 
जाते हैं | इनके हजारों रुपया मह्दीना मिलता हे 
जब कि मजदर को रूखीं राठी भी नहीं [मेंलती। 
प्रजा की आमदनी में से करीब आधी ये या इन 
का विभाग खा जाता है करीब आधी छड़ाई के 
लिये रखी जाती है बाकी टुकड़े प्रजाहित के 
नाम पर छितरा दिये आते है । 

आगे देखिये ये घम्सथान हैं, अहृकार देष 
और अन्ध श्रद्धा के घर । लाखों आदमियों| क। 
खुन बद्राया दे इनने, करोड़ो दिलों को तोड़ा है 
इनने । उप्त जमाने का बड़ा से बड़ा घम पंडित 
कितना मर्ख छन्‍्धश्रद्धाठ और अवेचारी होता 
था, बड़े- से बड़े राजनेतिक और गराज्यसंचारुक 
कितने क्षुद्र और स्वार्थ होते थे इसका आज 
कल्पना भी नहीं। की जा सकती । 

ऐसा था वह पुराना ससार । 

एक दशीक-एस नरक भ लोग 
है।गे ! 

प्रद्शक-रहते थे, रोते थे, 
भगब,न को दोष देते थे, और उडी 
चिपंटे रहते थ । 

दशक-पर ऐसा रसाढ़म होता ह कि शोषक 
कम थे और शोषित अधिक | क्‍्ये नहं। ये लोग 
को विदा डाछते थे । 

प्रदशव-उसलिये कि ये आदमी नहीं हवन 
थे | मौका मिलन पर ये मी दौतान बनने को 

थे उनको 

या उन में से जिस किसी को भी मेंका मिलता 
था वह दैतान बनने को बड़ी खुशी से तैयार 
था । इतना दी नहीं, एक शेषित अपने से 
अधिक शोषित का शोषण करता था। अगर 


केसे रहते 


नभाग्प का या 
नरक स॑ 


नया-ससार 





उन्हें काई उस नरक से निक्राइना चाद्वता तो वें 
ही उप्तके उम्र विरोवी दवा जाते थे । क्षुद्र स्वार्थो 
के कारण इतने अन्धे थे (के वे एक दूसरे को 
कुचलकर ही आगे बढ़ने को कल्पना कर सकते 
थे। सामूद्विक विकास ओर न्याय्य सहयोग की 
' कल्पना करना उनके वश के बाहर की बात थी। 

दरीक-क्या उन में भछा आदमी कोई 
नथा!ः 

प्रदशक-थे और तमी अश्रेणियों में थे । 
बिद्।नों साधुओं और श्रीमानों मे भी सज्जन थे | 
अगर न द्वोते तो आज यह नया संसार दिखाई 
न पडता | पर वे थे बहुत कम । सच्चे ज्ञानियों 
से और सद्यवादियों ७ वे छोग बाजी मार छे 
जाते थे जो दम्मी निशुज और आत्मशछाघापूर्ण 
थे | पैसा, दंभ और आत्मकछ|धा उस युग के 
मुझ्य श्र थे । जनता को रिझ्ञाना, उसकी आँखों 
भें घुछ झोंकना और अपना स्वाथ सिद्ध करना 
उस युग का मुझ्य मजद्बब था जिपतका स्थान 
सब मजहबों| से ऊपर था। इसलिये सच्चे सेवकों 
की कोई न सुनता था या बहुत कम छुनता था। 

दशक-- आदमी इतन। मुख हों सकता है 
इसपर विश्वास करने को जी नहीं. चाइता। इस 
संग्रह।लय में आतिशयोक्ति ते तो कुछ काम नह| 
लिया गया : द 

मैंने कद्दा-बिलकुल नहीं । बल्कि कुछ क॒म 
ही कटद्दा गया दे | 

सक चैंककर मेरी तरफ देखने छगे । और 
कद्वा-आप कोन £ ॥ 

मैं--पुरानी दुनिया का जीव | 

दशक--पुगनी दुनिया के £ ओर आप 
कहते हैं कि यद्द अतिशयोक्ति नहीं दे | 








मे--द्वां | में कहता हुं कि अतिशयोक्ि 
नई है | पुरानी दुनिया शैतानों और हैवानें। की 
दुनिया है । ओर उससे भी बुरी है जिसका 


चित्रण यहां किया गया है | 
(ः न (६  # के कह 
सब दशक आश्वये ते मेरी ओर देखने छगे | 
उन्हें मेरी बातों पर विश्वास करने में बड़ी कठि- 
नाइ जा रही थी । 


(१४) ग्रय पर विजय 

उस दिन तय हुआ कि सब छोग आज 
पिनेमा दखने चडलेंगे। मित्रजी ने टेलफोन उठा- 
कर सूचना दी, कृपाकर शाम को 'प्रछय पर 
विजय” खेंछ के छिये छः टिक्रिट तैयार रखिये । 
उत्तर-आया तैयार दूँ । टिकिट के नम्बर ७६३२ 
से३७ तक हैँ। बैठक का नम्बर ३६१ से 

मैंने कद्दा-अगर पढिकले से सूचनान दी 
होती तो * 
मित्र -तव शायद जगद्द न मिलने से वापित्त 
आना पडता | | 

पैं-अगर अभी भी जगढ्व न द्वोती तो £ 

मिनत्न-तो अपना नाम लिख लिया जाता 
ओर कल मिल जाती | 

भै-यहद अच्छा दें, नहीं तो पक्रामुकी और 
समय की बच्रादी होती। 

मित्र-धक्त मुक्की का तो कारण दी नहीं दूँ 
क्योंकि सत्र जगह छोंग अणी बनाकर अपने 


नम्बर पर खड़े हो जाते हैं और समय भी बन्द 


नहीं होता क्योंकि जाते ही पता छग जाता हूँ 
कि ठिकिठट मिल सकेगा या नहीं! कितने टिक्रिट 
बाकी हैं यह दर एक दशक को पता छगता 


|. 


बे ७ ९५ श5 + ७ को ीफ 
रद्दता हें | टिकट का मशान एसी इं कि जतन 


3६२, ] 


| कल नकननननन “बनानमगाक नव +भ का ++ 


३ पट 


दिकिट उप भे रहते हैं उसके नम्बर टिकट की 
खिड़की पर लिख जाते हैं | ज्यों ज्यों ठिऊ 
निकलते जाते हैं व्यों को नम्बर बदलते जाति € 
जैसे (9० ०७-२९९५९-९०९ ८ आदि | जनता का 
समय बर्बाद करना यहां ठीक नहीं। समझा 
जाता । | 
मैं-पर दुकानों पर तो अवश्य समय बबीद 
होता होगा । द 

मित्र >नहों, दकान की गोडियो मोइले 
मोंइछि घूमती हैं अमुक परिमाण मे बा इआ। 
माल देती जाती हैँ | . इसलिये बहुत कम ठोग। 
के दूकान पर जाना: पड़ता है । काश खास 
आवश्यकता पर जाना पड़े तो इतनी भीड़ नह 
दोती कि समय बन्रोद हो । 

मैंने कद्व-नई दुनिया का प्रत्येक नागरिक 
नागरिक न कहृलछाया राजा कइाया | 

मित्र-राजा हमने देखा नहीं, पर 'राजा का 
पद नागरिक के पद से ऊंचा नई हो सकता-। 

म चुप रद्दा + 

शाम की हम होग पिनमा 
धक्क मु१क्नी नई, को३ परेशानी 
कुतियों| ढूंढने में दो। मिनिट 6 


५ 


यद्यपि वह्मैं इजारों कत्तियाँ थीं। 

खल गुरु हुआ। उसके तीन भाग थे । 
प्रछ्य के पहिले, प्रकय, और विजय । पढिले 
भाग में सब आनन्द , बताया गया था। सनन्‍्ध्या 
का समय था, कहीं छोग घूमने जा रहे थे, 
कहीं बच्चे खल रहे ये, कहीं लोग गाना छुन 
रदे थे, कहीं छोग मोजन .कर रहे थे, कई नृत्य 
हों रद्दा था, कईदीं सब कुठुम्बी बैठे गष्पे मार रहे 
थे। मतलब यह कि सब जगह आनन्द हो 
आनन्द था । 


में पहुंचे। कोई 
नह। | 
अधिक न लगे 


हे 


अपनी 


सत्यामृत 
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क्म्क 


दूसरे भाग में मूकम्प का भयकर द्श्य था। 
जब कि सब छोग आनन्द मना रहें थे इसी 
समय भयकर भूकम्प हुआ | बड़ी बड़ी इमारतें 
उछल उछल कर राख हो गइ, सड़के फट गई, 
लोग दब गये, रेल की सड़कें उखड़ ग३, पुल दूं 
गये, चारों तरफ आक्रन्दन छुना३ दने छगा,. प्रल्य 
उपस्थित ह्वो गया | यह सेब कुछ मिनिण में दी 


हो गया | 


पर इस्त मद्दान सेकट मे पढ़कर भी लोग 
घराये नहीं | जे| छोग बच वे सब अयने अपने 


मुहल्ले| में इकट्ठे हुए और यह तय किया कि 


सब लोग मल्मा साफ करने भे छग जायें। जो घर 
सुरक्षित हूं उन में घायलों, बच्चो और बृद्धों को 
भेज दिया जाय | आर एक दा आदमी इधर 
उधर रबर देन का भेज दिये जायें, क्येकि ठेछी- 
फोन का सम्बन्ध टठ गया & । 

कुछ मिनिर्टों मं ही नगर भसक्‍न में सब 


मुदल्लों के संवाददाता आ गये। माद्धम इआ 
बहुत दूर तक क्षति हुई है। और बाहर समा- 
चार भेजने के साधन नष्ट द्वो गये हैँ इसलिय 


मोटर आदि नदी जा सकती, रंछ का व्यवद्बार 
भी बंद है | ब्राइकाष्ट का स्टेशन भी नष्टहों 
गया द्वै, पर द्ववा३ स्टेशन पर कुछ हृवा३ जद्दबाज 
सुरक्षित हैं । बस | चारों त(फ हवाई जेंहाज 
दौडा दिये गये एक घंटे में दुनिया भर में यह 
समाचार फैड गया | पता छगा कि करीब बीस 
हजार व्गमील में यह उत्पात छुआ दे । 

नगर के सत्र लोग मलमा उठाने म बड़े बेग 
पथ लगे हैं | आठ आठ दस्त दस्त वर्ष के बच्चे मे 
दौड़ दौड़ कर काम कर रहें हैं। बेटरी को 
बतियों का ही प्रकाश काम दे रद्दा हैं. नहीं तो 
बिजली के तार टूठ जाने से सारे शहर में 'अपर 


२ 


| 


न 


नेया-ससार 
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'है।। तेल की लालठेनें भी जला ली गई हैं । 
'तिकड़ों मनुष्य निकाके गये हैँ और सुरक्षित 


ऐ 


स्थानों पर पहुंचाये जा रह हैं। डाक्टर ओर नं 


द 
उनकी चिकित्सा में लगी हैं । 

कितना भयंकर दरप था। किन्तु छोगे में 
कितनी कमठता थी | खाने पीने की किसी को 
'फुरसत नहीं। थी, सब दूपर्य क प्राण बचाने में 
लगे थ। क्या स्त्री वेया पुरुष क्‍या बाढ़क सब 
'प्तीने भे तर थे। ऐप्ता माप द्वोता था कि रात 
'भर में द्वी ये सारा मलमा साफ कर डा्ेंगे। 

इसके बाद भूकम्प पएैडित स्थान के बाहर 
के दृश्य थे। कहीं छोग रोडियों में गाना छुन रहे 
थे कि गाना इकदम बन्द हो गया। और दुसरे 
ही क्षण भूकम्प के समाचार मिलें। साथ दी यद्द 
सन्दश भ। ।की वहाँ आद[भधया क। सएत जरू- 
रत है | हवाई स्टेशनीं पर छोग पहुंचे, थोड़ा 
बहुत खाना साथ लेल, प्रकाश की बेटरियाँ और 
गेस की छाल्टन भी | उप्त तरफ मोटर भी भजी 
जायेगी जद्धां तक सडके ठीक होंगी वह्ां तक 
लेग मोटरी भ जा सकते हैं आंगे पैदल जाना 
होगा या परिस्थिति के अबुपार काम करना 
द्वोग। | 

बच्च | इस सन्देश के झुनते ही 
उठ खड़े हुए । कहीं प्रमित्र और कहीं प्रमित्रा 
जाने को तैयार हो गये | सिनेमा भवन में जब 
यह खबर पहुंची तब सिनेमा बन्द हो गये। जड़ा 
जहां खबर पहुंची वद्ढां वहां सत्र काम बन्द कर 

गद्बवाई स्टेशन पर पहुंचे | 


शैँ 


किक 2 


सत्र छोग 


:; वहां बडी भीड थी | इर आदमी चाहता 
था ज्षि मैं पहिले हवाई जह|ज में पहुंचूँ। जिन्हें 


बहां जगह न मिली वे मोटर से खाना हुए। 





[ ७५ हे 
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बिक बिक, 


सारे भोजनालय जोर से काम करने छगे | 
'खानेवालों ने शाम का खाना बन्द कर दिया 
ससे बढ़ सब तैयार भोजन भूकम्प पीड़ित 
भेजा जा सके ! 
उधर भूकम्प पीड़ित क्षेत्र में द॑ 
सत्र लोग मलमा साफ करने में छंगे थे कि इतने 
में आत्मा [| 


जि 
श्ष 


है के 
(८ 
4 | (६ 


ज्प > 


घर घर की आवाज सुनाह दी । 
चारों दिशाओं स्ष इजारों की संझ्या मे वायुयान 
आये और उन में से आदमी उतेरे । नवाग्न्तुका 
न मलमा साफ करने का काम छडिया । स्थानीय 
ग कुछ तो यही काम करते रद्द और कुछ 
दूसरी व्यवस्थाओं के काम में छग गये | वायुयान 
रातभर नये नये आदमी रात रद्दें ओर सब काम 
करते रहे । 
संबरें भोजन की चिन्ता थी शहर का अन्न 
बबोद द्वो गया था | पंर-वायुयान सेबरे से भाजेन 
सामग्री लाने में ढंगे थे | यह बात सत्र ने आप 


से आप समझ ली थी कि ऐसे मौके पर आधा पेट 


रहना चाहिये | 
एक कुटुम्ब में पांच आदमी थे पर उनने 
भोजन लिया दो का । मैनेजर ने कह्दा--क्षम से 
कम तीन का तो छे जाइये । पर भोजन लेने- 
॥ है इस संकट 


ब|।ल व कंद्ठा-अमी इतना ह। काफा 


कं. 


में इतना भी किसस खाया जायगा ६ 


कुट्ुंख ने थोड़ा थोड़ा खाया यहां तक कि 
बच्चें। ने भी पर मां बाप ने बच्चों के .लिये कुछ 
अधिक छोड दिया, तब्र बड़ा बच्चा पेंट फुलाकर 


ल्ा-देखे मां, मेरा पेट तो खूब भर गया हे 
अब मुझे मुख द्वी नहीं हैं। दूसगर बच्चा भी 
बेला-फरा सी पेट मर गया दे मां। ओर सन्नी 


भी पेठ दिखाकर बोली-और मेला -बी । 





७5६४ | 


सत्यागृत 
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सु 


इस दृश्य को देखते ह में रो पडा । 

दूसरे दिन शाम तक करीब करीब मल्मा 
साफ हों गया था। शाम के समय नगर चोक में 
सब लोग पहुंचे, वहां घोषणा हुई कि तीन आदमी 
नहीं मिल रहे हैं और १७ की छाशें मिली ढँ । 
१३७७ आदमी घायल हुए & और डउन+क बचने 
की पूरी आशा हे । 

यद्यपि भुकम्प के प्रकोप को देखते हुए ये 
मेति काफी कम थी फिर भी सारी जनता के 
उन २० आदमियों के मरने का बड़ा खद हुआ।। 
छएब छोग इसी तरद्द रोने लगे जैसे कोह घर का 
आदमी मर गया हो । १३७७ आदमी जो बच 
सके इसका कारण तुरन्त द्वी सारे नगर का और 
बाइर वालो का सफाई के काम में छग जाना 
था । 

विशाल नगर के चारों तरफ सेकड़ो ग्राम 
या उपनगर फैले हुए थे। रात में वहां भी वाय- 
यानों ने आदमी उतोरं थे दिन में भोजन की 
सामग्री उतारी गई थी। मोटर से आने वाले 
आदमी सहायता को आ गये थे और सड़कों 
के खराब हो जाने से जा मोटर गाड़ियों रुक 
जाती थीं वहाँ मोटर के आदमी तुर्त सड़क 
साफ करने मे लग जाते थे । मोटर वापिस आ 
कर बड़े ओजार तथा खाद्य सामग्री ले जाती थीं। 

चार पांच दिन में भुकम्प पीड़ित प्रदेश में 
इस पार से उस पार मोटर रेलगाडियाँ आदि 
आने जाने लगीं थीं। एक देश को नईी किन्तु 
सब देशों की शक्ति नव निमोण में लगी हुई 
थी | रात दिन काम चलता था। और दो महदीने 
के भीतर तो सारा मूकम्प-पीड़ित अदेश ज्यों का 


३ 


' तयो आबाद हो गया था । 


| 
कप 
। | ी ः 


'पहौमकलमअलीक:६ 2५४८१, 
छ् 


इश्य बड़े हृदय-द्रावक थे। एक जगह 


जमीन के फटने से उसमें मोटर समा गई थी पर 


चार पांच मद्िलाओं ने किस बहादुरी से बढ़ 
म्रेटर निकाली | 
जहां वाययानों के जमीन पर आने के 
लिये जगद्द न थी वहां क्रिस प्रकार आसमान से 
स्नियाँ और पुरुष कूद पड़ते थे और सहायता 
की पहुंच जाते थे । 
जब घायल धर्ग में लाये जाते थे तो घर में 
उनका कैसा स्वागत होता था| किस प्रक्मार बच्ते 
तक उनकी सेवा में छग जाते थे ! 
नव निर्माण में किस तरह नरनारी और 
बालक बालिकाओं न काम किया | 
यह सब देखकर में चकित ह्वी नहीं हुआ 
पर हर्ष के मारे मेरा गला मर आया, रोने छगा। 
यह प्रठ्य पर मनुष्य की विजय थी। और 
इसका मुख्य कारण यद था कि नई दुनिया में 
विश्व का ५९% समाज है, एक राष्ट्‌ है, ओर सब 
वा एक कुटुम्ब दें | न यहां के३ शोषक है, न 
कोई शेषित | यहां मजहब या हम्प्रदाय नहीं 
हैं पर जिन्दा पम हैं और हैं उप्के पालन करने 
के लिये सच्ची बहादुरी और ह्याग। 
(१५) गांवों की ओर 
आखिर वह यात्रा-प्प्ताइ आद्वी गया । कार्य- 
क्रम तय हुआ कि सब दृद्धनगर तक जायेगे 
और वृद्धनंगर मे त्तीन चार दिन रहेंगे ओर राष्ते 
में एक एक दिन किसी किसी गांव मे ठहव२गे । 
रविवार के सेबरे द्वी हम छोग रेल में सवार 
हुए । 
गाड़ी चली जाती थी तीन तीन कार चार 


कै 


मी पर ठद्दरती थीं क्योंकि तीन या चार मीछ 


पर गांव आता द्वै । दो गांवों। के बीच मे एक 





नय॑-ससार [ ७६७० 
एक हरुम्बू खत रहता है | छोटे छोटे सकडो हुआ करीब पचास मीछ की दूरी पर दूसरी रेल 
खेत नहीं दिखाई देते। सब खत पंचायती छाइन हैं वहां तक टाम जाती हैं | हर एक गांव 


या सरकारी हैं। 
मशीनों का द्वोता है । छोगें। की साड़े छः घेटे 
काम करना ढ्वोता दें | आधा घंटों काम पर पहुं- 
चने का और आधा काम से लोठने का इस 
प्रकार साढ़े सात बंठा बगता हे । 

मेने कद्दा-सुशीछा देवी, यात्रा-रप्ताद में 
यात्रा का आनन्द तो पूरा आयगा हलेकिन इस 
समय सभी जगह छ्ठियाँ द्वोने लू शोगे। का काम 
करते हुए दखन का अबत्तर न मिलेगा । 

पुशीला देवी ने कह्ा-यात्रा-सप्ताद सभी जगह 
एक साथ नई| होता किन्तु द्वर गांव या नगर के 
यात्रा सप्ताइ का समय जुदा जुदा होता है । 
अगर यात्रा सप्ताई एक साथ हर तत्र सत्र कौ 
परेशानी बढ़ जाय | यात्रा में आप मेरे घर आय 
तो | न मिद्ध और में आप के घर जाऊं ते 
आप न मिलें | सब को मुप्ताफिरबाने। मे ठहरना 
पंडे और रेल भें भी बड़ी भंयेकर भीड़ दे जा4 
मुशफिरखानों भे भी जग न मिले | इसलिये 
यात्रा सप्ताह का सम+4 सालभर घुभता दी 
है । पढिला और अतिम सप्ताह छोड़कर बीच के 
पचाउं सप्ताह पचास स्थान के यात्र। सम्ताद हाते 
हैँ, अपन जहां जहां चढ़ रहे हूं व वद्धं यात्रा 
सप्ताह अर्मी नहीं ६ । 

मैंने सन्‍तुष्ट होकर कहद्ठा-आखर यई नय। 
संसार है | यहां समता में भी अन्वजेश्वास या 

तानुगातंकता से काम नहीं। थिया जता कास्तु 
विवेकपण सम्न्‍्वय से काम लिया जाता & । 
स्टेशन से छगा हुआ गांव था। रह क 
स्टेशन से द्वी ठाम जाती था जा संव के अगलस 
होकर खेतें। में से आंगे बढ़ जाती थी। माद्ूम 


मिल हैं१५ ट कपिल 
खत। मे आधकतर उपयाग 


की किनार से या बीच से टाम गाड़ा गुजरती है । 
इस अकार हर एक गांव पक्की सड़फ और दाम 
छ|इन के ।केना।र हैं| अब दस दस बांस आस 


झेपड़ियी के गांव नही है किन्तु इजार बारह 


सौ महल के नगर ही गांव हैं । हां ! उन घरों 
के! महल द्वी कहना चाहिये | सब घर दुर्माजछा 


हैं और पक्के बने हुए हैं। धर के आगे और 
बगल | थोंडीसी जमीन है. जद्दां घरबाके छोग 
शक साजी, पुष्प छताएँ, पर्पीते आदि छगा डेते 
&ं। सब घरों में नल से पानी पहुंचता हे । 
खाली जमीन के एक किनोरे चलते फिरते सेडास 
बने हैं । जमीन में एक गड्ढ। कर दिया जाता है 
उस पर लकड़ी और ठीन का कमरा रख दिया 
जाता है वढी संडास है | मल उसी गहे में पड़ 
जाता दे और दर दिन ऊपर से मिद्री डाछ दी 
जाती है | दूसरे सारे दूसरा गडढा बनाया जाता 


है और पढिल गड्ढे का मठ खाद बन जान पर 


खेतों में काम में छिया जाता हें | हर दिन मिंद्टी 


[ . पुरतेखइने स दुरगेन्‍्ध बिलकुल: नई। आती । 


गांव के बीच में रंगमवन द्वोता हैँ । इसमे 
रगगंच के आंगे करीब पांच हजार आदमी बैठ 
सकते हैं | दर एक गांव की जनसंझ्या भी पांच 
हजार के करीब होती दे ! सिनमा इसी रंगभवन 
में दिखाया जाता है| व्याख्यान भा इसी में होते 


श् श्ष्स्ः 


. हैं । ग्राम पंचायत की षठके आदि भी इसी में 


५ 


होती ढेँ। नाटक नृत्य आदि को जग्ह भी 
य्‌ 


ढहठ। 


है 7.2 


तर कह 


नाना तरद्द के खेल खेले जाते &। मेदान के 
किनोरे शिक्षण संस्था, पोष्ट आफिस, आदि हैं । 


प्राम पंचायत का कायाल्य भी यही है। विशाल 


वाचनाल्य भी यही है, जिस में करीब पंद्रह 


दैनिक, वास साप्ताहिक और पचाप्त मासिक पत्र 
आते हैं । रंगभवन में रोडियों भी हद कोई कोई 
लोग रोडियों घुनते हैं | हलंकि हर एक घर 


कि ७ 


भी रडया का प्रबन्ध हैं | रंगभवन के बगल भे 
आतेयशाला सावजनिक मोजनाल्य अस्पताल 
ओर स्टोर हैं | 

वि का यही के अ 


द्रह और इस चारों 
तरफ गांव वी बस्ती है | वस्‍्ती के फ्िनारे कार- 
खाने हैं | हर एक गांव में एक न एक कारखाना 
होता ही है। जहां रु पैदा होती है वहां बिनौले 
निकालने के कारखाने हैं | बिस्कुट बोरह गांव में 
ही बनते हैं | गांव में पेदा दवोनेवाली जो चीज 
पक्की करके बाजार में बेची जा सक्तती है उसके 
कारख।ने उसी गांव में द्वाते हैं | हां जिन कार- 
खान। क ढये एक गांव का कच्चा माल नहीं। 
पुरता थे पांच दस गांव के बीच भे॑ बनाये जाति 
हैं| बड़ी बड़ी कपड़े की मिले, कागन और 
लोहे के कारखाने, "समाचार पत्र और पुप्त+ 
छापनेवाले बढ़े बड़े प्रेस, आदि राह म होते 
हैं , सकल का शिक्षण हर एक गांव भे॑ परी हो 
जाता ढ पर कालेज के शिक्षण के ढिय नगर में 
ना पड़ता है । 

गांव में दर एक घर के सामने पक्की सडक 
होती ह तथा नगर की और भी सत्र सुविधाएँ 
यहां हैं इसलिये गांव के जीवन को को३ नापसंद्‌ 
नई। करता । चारों तरफ सफा३ द्वोती हैं । एक 
ते छोग-खुद द्वी गन्दगी नहीं करते फिर झाडने 
की मशीनों से सड़कों की सफाई कर दी जाती 
हैं। सफा३ का काम सकल के; विद्यार्थियों के जिम्मे 


5्छ 


है | संडकों -पर रात में प्रकाश का पूरा प्रबंध दे ' 


(४! 


सत्यामृत्त 
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सब जगह चीनों का एक भाव द्वै । स्टेश- 
नरी आप शद्दर भें जिस भाव खरीदते हूँ उसी 
भाव गांव में भी | इधर से उधर चीज पहुंचाने 
का खच उसम्तमं जोड़ लिया जाता है । 


मैने देखा बाजार हैं ही नहीं। पूछने पर 
माद्म हुआ के बाजार को लोग जरूरत नहीं। 
समझते । ए+# ही चीज की बीसों दूकानों की 
कया जरूरत है ? वीतत दूकानों पर चाडीस 
आदमी ठछगेगे | खरीदने वाले ता उतने ही है 
सो दुकानदार ग्राइकी की वाट देखते हुए समय 


बबाद करेंगे। सम|ज की इतनी झाक्ते क्‍यों बबोद 
होना चादिये | गांव में तीन स्टोर हैं । एक गांव 
के बीच मे रगभवन के पछ्त, बाक। थेडी थोड़ी 
दूर पर। एक स्टोर का एक एक बाजार समझिये 4 
उप्त में सब चाजें मिलती हैं । रंगभवन के पाप 
जे स्टोर ढे वह दोनों से बड़ा हे । 
पुराने सेसार में तो को३ दूकान इसलिये 
थोड़ ही खाली जाती थी की बस्ती की उसकी 
जरूरत दे । एक ही चीज की दस दूकाने र.ने 
पर भी ग्यारहर्वी खुलती थी | नछे ही. उन दस 
दूक।नों को परे ग्राहऋ न मिलते ढं।। पर नये 
संसार मे यह्द बात नहीं है। #ितन ग्राहक ढें और 
उन्दें होंदा देन के लिये कितने जआदर्मी 
उप्तके दिसाब स [ स्‍टार | + आदमी रख दिये 
जाते हैं बाकी आदमी निर्माण के अन्य कामों भे 
लगा दिये जाते हैँ । कुछ तो यंत्रें। की बहुढुता से 
और कुछ इस भश्रक्तार को खुव्यवस्था से मानव- 
शक्ति की जो मितन्पयिता की गई हु उसी का 
तो यद्द परिणाम हैं कि लोग ६-७ घंटे काम 
करते ह& फिर भी गांव गांव में और नगर नगर में 
छ्ूग|य वेभव दिखा३ देता द्वै । पुरानी दुनिया मे 
एक ते पंचों का इतना उपयोग न द्वोता था, दूसरे 


0 ७ 
दाग 


॥ ७५ 


३ 


किसी तरह पेट की रोटी के 


] 


____़्‌ नेया-ससार 


| किम. 


लिये हजारों आदमी 
निकम्म और अनावश्यक धंधे करते थे। ब्स्ती 
को जहां पांव दूकानों की जरूरत थी वहां 
पच्मप्त खुछती थी इस अ्रक्रार पैंतालीप कुटुम्ब 
ब्यय ही शक्ति समय गाते थ। इसके सिवाय 


जम॑.दार, पूंजीपति, राजा महाराजा, सैनिक सटो- 
रिये आदे भेर पड़े थे ये | छोग तो निकम्मे थे 


ही पर इनकी सेवा में हजारों मनृष्य नौकर बन 
कर मानव जीवन की शाक्ति बरबाद कर रहे थे । 
इ_सके सिवाय लाखे करोड़ों बेकार और मिखमंगे 
ह।ते थे उनकी शाक्ति भी बबाद जाती थी | 
समाज के लिये वे भी बोझ थे, पर पूर्जाबद के 
कारण उन से कुछ काम नई डिया जा पाता 
था । पुगनी दुनिया मे मानव श।क्ति का कितना 
दुरुपयोग होता था इसकी कल्पना मी नह दुनिया 
का नागारक नहीं कर सकता । 

न दुनिया ५ दर चीज का और शाक्ति के 
हर एक अश का अधिक से अधिक उपयोग 


4५. 


। (केय। जादा द्वे | सडक के किनार हु | देखो न, 


पुरनी सड़कों के क्रिनो! भी झाइई होते थे पर 
नीम बंबुछ बड़ पीपछ आदि। जिनके फडुफूछ 
किसी विशेष कम के नहीं। | पर न३ दुनिया में 
वैज्ञानिक तरीके ते नपीतुर्ली दूरी पर आम आदि के 
हो झाड ६ ! फलबृक्षा की एक से एक बढ़ियेँ 
किस्मे तैयार की गई हैँ. और सड़कें 
भरी हुई हैं । पढ़िले हर एक पथिक फल्चृश्ञी के 
फलें। का चोर द्वोता था अब द्वर एक परथिक उन 
क। रखबाला हे | करोड मन फल अब सड़का 
के फल्वृक्षा से मिलत हें । 
॥६ ७5 उबर जभीन। मं भी लाश धर आर 
गांव बना लेते थे । और पंद्वाड ठेकारयोँ खाली 
है थी। पर अब बल्तियें। प्रायः ठेकरियें 


बाद * 


पड़े 


उन्हीं से. 





[| ७५७ 
ओे +> | ग्ब न 
२ पहाड़ पर हैं | एक गांव बअसाने में अब 
पांच सौ 8: ते। एकड़ जमीन छग जाती है, 


पहाड़ी पर गांव वसाने में इतनी जमीन अन्न के 
लिये बच जाती दे | ठेकरी या छोटे पहाड़ों पर 
चढ़ने के लिये दोनों तफ काटठकाठ कर दाद 
रास्ते बनाये गये हैं और उनका ढ.छ एसा रक्खा 
गया हे कि टूम भी उन पर मजे से चछी ज 

हैं । जिन टेकरियों। और पढाड़ों पर पानी नहीं 
मिलता बढ़ा तलहटी के पास्त बनाये गये बड़े बड़े 
कुंड से एंजिन जार नल द्वारा पानी पहुंचाया 
जाता है | स्नान अदि का पानी भी व्यथ नहीं 
जाने दिया जाता पक्की नालियों द्वास वह सारा 
पानी सिचाह३ के काम भें छिया। जाता दे इसलिये 
पहाड़| के ऊत्त और निजल मुंडे शिखर अब 
बारह महीने नेदनवन की कल्पना सरीखे सरसब्ज 


(५१ ». *. च्य८ 


दिख३ दत & । 

मैंने सुर्शाल[देवी ल कह्ा-न३ दुनिया के 
गंव अच्छे ढेंगे यह तो में समझता ढी था पर वें 
इतन अच्छे होगे इनकी ने स्वप्न में भी कलना 
नहीं। कर सकता था | 

सुर्शाल्ष जी मुसकराने लगी । 

इस गांव से दाम में बैठकर हम छोग पतच्चास 
मील पव की आर ग्ये | यह गांव भी वहा हीं 
था | हम लोग शाम का पहुंचे माद्धम हुआ के 
बहुत से छोग खत पर काम करने जा रहे हूँ । 
मैंने पूछा--क्या रात में भी काम करना 
पड़ता हूं ! 

मित्र जी. ने कद्द-आज करू दिन में गर्मी 
पड़ती हैं इसलिये दुपद्दरी का समत आराम करने 
के लिये दिया जाता है | खेतों में रात के काम 
ह।ता दे । अभी छोग जायेंगे और एक बजे रात 
को लौट आयेंगे फिए सेत्रेरें तक्न सोगगे। दल 


७६८ |] 








वि 


बज तक खापीकर फिर आराम करेंगे । शाम को 
काम के लिये फिर निकलेंगे | अब किसानों को 
कड़ी घृप में काम नहीं करना पड़ता । 

मैं-करमी कभी खेतों पर अधिक काम भी 
आ जाता द्वोगा ! 

मिनत्र-अवश्य । उन दिनों छोग दस घेटे 
काम करते हैं और काम घीमा पड़ने पर सिर्फ 
तीन चार घंठे | ठा।ठछ वराबर हो जाता है । 
नगरों में जितनी छुट्टियाँ होती. हैं उतनी यहां भी, 
पर समय का अन्तर रद्दता है | उदाद्ररणाय वर्षो 
ऋतु में राबेबार की छुट्टी नहीं। रहती पर अति- 
बषा को छुंड्री रहती है या जिस दिन खेत पर 
काम नहीं रहता है उस दिद की छुटी रद्दती है । 
इन बातों का निणेय ग्राम पंचायत करती है। 

मैं-ग्राम पंचायत ओर जनता की #च्छा में 
मतभेद द्वो तब क्‍या किया जाता है ! 

मित्र-ऐसा प्रायः नहीं दह्वोता। पर जब 
किसी खात्त प्रश्न पर ऐसा मतभेद उपस्थित दो 
जाता है तब साधारण जनता की बेठऊक होती हू 
उसमें अठारद् व से अधिक उम्र के दर एक 
व्यक्ति के--चाहि वद्द स्ली ही या पुरुष-वोट 
देने का आधिकार दे | उसी के अनुतार निर्णय 
द्वोता हे | ग्राम पंचायत छोटी से छोटी बात में 
भी मनमानी नहीं कर सकती । चुनाव हो जाने 
पर को३ यद्द सोचे कि 'अब दूसरे चुना4 तक 
चुननेवालों के रुख स काश मतलब नहीं, तो यद्द 
भूल दे । जनता कभी भी चुने हुए सदस्यों को 
बपिस के सकती दे या उनके निणय के। रद 
कर सकती है | पर पंचायत के सदस्य ऐसी 
भूछ कमी नहीं करते उन्हें पृण निष्पक्ष रहकर 
काम करना पड़ता ढँ। उनकी मनोद्वति भी 





, गिरते हुए स्थानों में भी उगे सकें. और 





देवी-पाहिले पेट पूथा जरूरी है । 
नों हे ही, मंगलाचाण .के बिना 
कोई काम आरु न करना चाहिये । 

हम सब हँसते भोजनाल्य की ओर गये । 
और भोजन करके खेतों की ओर बढ़े । चांदनी 
रात थी आसमान साफ था । खेतों मे॑ घड़ाघड़ 
मशीन चल रही थी | मशीनों से दॉयें होती थी 
उन्हीं से उड़ाबनी | जरा दूर पर टश्टर चल रहे 
थे। जहां टेक्टर चला के घास की गद्दरी जड़ 
भी उखड जाठो थी। माद्धम हुआ कि बरसा्ती 
फसल में भी खेतों में घाम नहीं उगता । फिर 
भी मशीन के डोर रकन हुए हैँ सात सात आठ 
आठ लाइन में एक साथ डोरा होता है । बोनी 
इस तरद् चलाया जाता हे [कि सात सात आठ 
आठ लाइन डोरे ते भी पौधों को घक्का नहीं 
लगता । शास]यनिक प्रक्रिया से अच्छा साहू तैयार 
किया जाता हे । खेतों का पानी बहुकर बहुत 
ही काम बादर जाता ढं। पानी के संचय स 
जिन खेतें। की फसलमारी जाने का डर है उन 
मेँ यातो चावछु बाया जाता हे या उन्हाडी की 
फसल पैदा की जाती हैँ । कि 

एक महंत्पूण बात यद्द हुई दे कि दर 
एक किस्म के बीज। पर वैज्ञानिक संस्कार डाला 
जाता है । गेहूं के बाज ऐसे भी मिलेंगे जो बफे 
मं और ऐसे भी ' 
मिलेंगे जो गम देशों में कीचड में भी ऊग सकें। 
बीज संस्कार प्रक्रिया ने पृथ्वी और पानी पर 
विजय प्रप्त करली है । ओर फप्त७ऊ भी जल्‍दी 
् ह। बाज 'संस्क्रार, वैज्ञानिक: 


८ 
292 
कर 

7782॥ 


जिन 


तेय|र ह। जाती 


ग्ख। 
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चूहाँ आंदि का न द्वोना, अच्छी नमिद्दनत 
यंत्रों वा उपयोग आदि के कारण फ्चल कह 


गुणी हे। गंइ हैं । 


थी । दोनो गांव दखकर 


जैने ५ 8 छ. के 9 न 
मेने कद - खेत। का रखबाली का क्या प्रत्रध 


' हैँ | भाद्ठम हुआ अब इसकी जरूरत नहीं है । 


दश का दहरएक नागरिक इसका रखाला हैं, आदमी 
तो चोरी करता ह नहीं | करें भी क्या! आर 


जगढी जानवर भी अब नह! ४, यहां तक |कि 
चूडे और कीोब तक नहीं #6 । तब्र रखवाली को 
क्या जरूरत £ हां | सड़क के किनार किनीर 
तार लगे हुए हँ जिधत कोई मछा सठका जान- 
बर खेत मे न चला जाय । 

गांवों की यह व्यवस्था मरे लिये कबल्पनातीत 
तत्रियत खुश हो गई 
इसके आद करीब पतच्चीस मीक आगे और बढ़े | 
आर एक नगर भ पहुंच यह रेछ का अच्छा 
स्टेशन था । शइर की जनसंख्या करोब अस्सी 
हजार थी। करीद चार दजार एकड में नगर 
बसा था पर नगर का बहु भाग टेकारियों पर 
था। द्वाम थी इसाडेये कहीं नी जाने में 
युभीता था | 

यहां एक बडासा तालाद था। ताछात के बीच ५ 
छे।टे छोटे चवतेर बने हुए थ। इसमे सभूडों मलक 
ब।लिऋआए आर वयस्क ग्वाक्त भा हर दिन तरस 
अते हैं | ताछाव में तेरते तैरते व॥॥ थक्र जाय 
चब्रतेर भने हुए हैं | चांदनी 


५ 


ने| नौकाएं 


इसलिये बीच + 

रातमें नौका विद्ार करने के छिये दूजे 
«७.95 >« 

पट हुई & | 


हर एक स्त्री पुरुष दफ्ते में एक दिन 
. श्रवश्य तैरता है 


|्फ् 


आर द। तीन घंटे जब्कीड़ा मे 
बिताता है । 


्ह 
4 
से कि स्‌ ९। 
[ ). र 
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> ७६९, 


मेने पूछा-ताछाब कितना गद्दरा होगा । 
घुशाल। देवी - किनारे पर पत्चास फुद तक 

तीन फुट, फिर पर्च्ात्त फुट तक छार फुट, फिर 

पतच्चीस फुट, तक पांच फुट, इस अकार बढ़ते 

बढ़ते काफ़ी गहरा + । 

कोई डूबा के नहीं । 

घुनी गई | 

जगह जगह चबूनर 


इस मे कर्मी 
ऐसी घटना आज तक नई 
का कारण क्या है : 


छा ४४ 
लि हैँ 


हैं, परते हुए पापे पड़े हुए हैं, नावें है. पानी 
में किसी भी ताड् का बास ढे॑ नई, छाटी छोटी 
मछलियों के सिग्यय आर को$ जन्‍्तु भी नहीं ढं, 
नीचे तक में कीचड़ नहीं दे किर डूबने का क्या 
कारण : 


यह शहर ते और भी अच्छा है। तेरने 
क। बड़ा आराम हैं | 

थोड़े बहुत अश में यह आराम सब जगढ़ 
पाया जाता है । अपने शहर में भी इससे छोटे 
छोटे दो तालाब हैं प९ शद्दर घूमने के मारे ही 
आप के। फुससत नहीं मिली । गांवें। में भी चार 
पांच गांव के बीच भें तालाव बनाये ही जाति 
हैं। उन में सिंगाड़े अदि की खेती भी को 
जाती हैं पर अमुक भाग तैरने के लिये घुराक्षेत 
ख्खा जाता दे | 

यहां दम सत्च ने निभयता से दे 
खब नद्वाया ; शोर जलक्रीड़ा को | 

न करते करते मिन्रजी ने 

भी एक साधु जी रहते हैं, कब्लिये तो 
दशन कराऊ | 


बेटे तह 


कह[-यहां 
उनके 


भैन कहा-अवश्य | अगर कुछ चचा करने 
का मौक। मिले ते में रक्त दिन यही बिताने के। 
तैयार हू । 


3७० | 
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जश्न 


१६-वेज्ञानिक साधु 

... जब दम लोग साधघुन्री के यहां पहुँचे ते 
इनका महल देखकर भ दग रद्द गय[ | आह।- 
शान कमर। में सैकड़ों यम्त्र रक्खे हुए थे ओर 
बहाँ कुछ युवक काम कर रहे थे। भेने चकित 
होकर कह्ठा-आप साधुजी के यहां छे चढने की 
बात कर रह थे न ? 

मित्र-हां, वहीं ते। ढे आया हूं । ये बज्षा- 
निक साधु हैं | इनने विज्ञान के बड़े बड़े आवबि- 
ध्फार किये है | आर इनके आविष्कार न हुए 


होते ते। नह दुनिया के इस रूप का जिन्दा 
रहना अप्तग्मव द्ोता ! 
एक तरफ टेबल पर कुछ यंत्र स रख हुए थे । 
दूसरी तरफ कुछ पुष्तक और कछिखन पढ़ने का 
ले!ग प्रणाम आदि करके एक ओर बेठ गये | 
कुछ मिनिट में भेरा परिचय भी दे दिया गया | 
इसके बाद भने कइा-न£ दुनिय। 
आशातीत प्रसनता हुए है ओर यह सब आप 
घ्‌ ७ ओह 3९ ५ पा थ पु 
साधुनी-वैज्ञानिकों का भी इप्त। द्वाथ हूँ 
इसमें सन्देद् नहीं, पर क्‍या तुम यद्द समझते ढो 
हैं] सकता था | 
भ- नहीं । ध्सके लिये छोगों के हृदय 
तथा श्रमप्रतेष्ठा जरूरी ६ फिर भी इसम सन्देंद्व 
दिये जाय तो नह दुनया भाधी न रद्द जायगी । 
साधुजी-फिर भी छोग पुरानी दुनिया के 


साथुनी एक रुूम्प चौडे कमेर में बेठे थे । 
सामान | बीच में तहत पर आप घढठे थे। हम 
ई देखकर. मुझ 

न न 

सरीखे वैज्ञानिका-क) प्रताप ४ | 
कि केवल विज्ञान से मानव समाज इतना सुखी 
सेबम, और मनुष्य-मात्र में क।दुम्बिकता का भाव, 
नहीं कि नई दुनिया में से बिजली या यंत्र निकाक 

अधिक सुखी रहेंगे । 


| के (७ बह 65 


बज्ञानिक युग २ भा 


ते, फतलथर का 


म-पर इसका कारण यह हे कि पुरानी 

दुनिया का घुख नह दूनिया के छुब का शातांश 

भी नहं। है । विज्ञान के बिना पुरानी दुनिया की 
65 । 


अपेक्षा नई दुनिया के छेग पचास गुणे अधिक 


आज की अपक्षा आब 


साधुजी-हां | इतना श्रेय तो विज्ञान का 


दना द्वी पश्षगा । 


मे एक प्रश्न का सकता हूं ! 

साधुजी-खुशी से 

पड 4१5५ शक छ #/+७ £#5 #६ कु 
मै-विज्ञन के सारे आविष्कार मिट्टी के 
कायजा, तथा लोइ। अ;दि 


कक 
मन्पर कया 


जातुओों के आवार मे चल रहे हैँ । पर पृथ्बी 
के गन भ ते ये चीज सीमित हं तक थे आवि- 
ब्कार कत्र तक काम दंगे 


साधुजी-ये चीजे तो करीब करीब काम 


दे चुकी | अब तो बहुत कम काम इनसे छिया 


(५ 


जाता है । पु।नी दुनिया से नः दुनिया का 
विज्ञन काफी अगे बढ़ चुका € | अब हम ममिंद्री 
से धातु बन|त ६, भणुओं से शक्ते छेते ढं | 


जरू प्रपात, समुद्र की छद्दर हमारे डायनुमा 
घ॒माती हैं, आतमान की पिजली हम पकड़ कर 
रखते हैँ | अब बादल की एक भी चमक व्यय 
नहीं। जाती । इवा का प्रव्यक तूऊ्रान छाखें 
बेल्ट मिजली द जाता 6 । तुम विज्ञान तो 
ढ्वे हूं! है 


मै-जी नहीं, फिर भी मरी योग्यता के 
अनुसार जो कुछ समझा सके समझने की. कृपा 
कीजिये । 

स्राघु-देखो, यह साग जगत परमाणु से 


कि: 


बना हैँ | असस्य परमाणुओं से अणु बनता है । 


५ पर 
',, को रचना सोर जगत सर्सणं 


नेया-सत्तार 


न (#+- 
दि 
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णु परमाणुओं का ठोस पिंड नहीं है | भणु 
| अणु के 
अणुसूयाह]ता हू जा बहुत स परमाणु का बन। 
-& । उस अणुसूय के चारों तरफ सकड़ों अणुम्रह् 
चक्क( माय करते हैं । जसे सूर्य के चारों तरफ 
पृथ्वी आदि ग्रदह्न घूमा करते हैं। अपने में सौर 
जगत्‌ सरीखा विशाल (तु बाहर से अध्यय, 
और बहुत दी छोटा अणु द्वोता दे । ६रएक 
पदाथ एन ह्वी अणुओं से . बना दे | ये अणु 
जल्‍दी न« बदछते इसॉड्य करीब करीब एक 
सरीखे अणुओं प्त जे। पदाथ बनत ह उन्दें तत्व 
देते हैं । पुरानी दुनिया में बनवे तत्व माने 
ते थे पर अब उनही सझ्या और बढ़ गई है | 
यह तल-मेंद्‌ अणुओं की रचना के भेद पर 
निर्भ' है | एक तल के अ्णु में जितना बड़ा 
णु सूथ ढ्वोता हे उत्तम जितने भणुग्रद द्वाते 
व्‌ जितनी दूरी से चक्क' मारत 8, दुसरे तत्व 
बैसे नईी। होते । उसका अणुसूर्य बड़ा या 
छोठा होता ६, जणुग्रडा की संझलव भी अधिक 
या कम दोती दे उनका श्रण भी बच्चा या 
छोया होता $& । ये अणु प्राकृतिक शाक्ते; के 
अर्स म मंद र हैं । 
एक ७णु के भीतर अगर दूत्तत अणु ढुपा 
जाय तो उसमें भयंकर क्राम्ति द्वोगी।, अणुसूर्य 
फट जायगा और उत्तक फटन से काफी परि- 
. णाम में गये या जिजी पैदा होगी | एक रत्ती 
मर अणुओं को फाड़ा जाय ते उसस्ते इतनी 
गर्व पैदा द्वोगी जितनी कई द्वजार मन कोयला 
जलाने से द्वोती है | आज का विज्ञान इस शाक्ते 
का उपयोग कर्ता दे, अणु परिवतेन से वह्द घातु 
परिवतन काता है | इसलिये अब हमार सामन 
न घातुओं को कमी की सवार हैं न विज $॥ 


| फडे 


8 


ज 


उ्कल्ननननन. 


हज णिह 


| 9७ २ 


नकल नर 


5 


कमी का | द्वर एक पिंड में जो 

से इतनी गति और संघष येदा। द्वोता है कि 
उत्त शक्ति # शरक्तंशा के भी उययेग वारब की 
हम भे योग्यता नहीं है । अब इम असीम समय 
के लिये इस तरफ से निश्िित्त ढई | 

घुशालछि-और इस निश्चिन्तता वा अंय 
आपकी भर माताजी को तक्सया को है । 

सथुजी-उद्द | इसमे इम छोगे का क्‍या : 
समाज न सुविधाएँ दी और &इमने उनका डप- 
योग ।कय | 

लाजी का उल्धेब होते हं। 

मं जे। कहां हू £ 

साधुजी-वे भीतर की प्रयोग शाह में बैठी 


ए ७ 


छ्ुश् ६ | 
ने मुशील देबीजी प्‌ कटद्दा देबीजी | मे 
[ताजी की चरणरज उकर जाना चाइता हूं। 
इसके लिये मुझ कर तक ठह्रना पढ़े ते भी 
ठद्दना चाहता हूं । 
साधुनी-तुम कछ तक ठह्रे। ते। यह खुशी 
बात द्वोगी | यें। तुम चादहो तो तुस्दारी मात 
जी भरी यहां भा सकती & । 
#-नई। में साधना में अन्तराब नह 
चाहता | 
साधु नी ने इसके कहा-फिर भी सुम्द 
उनकी चरणरज ते न मिलेगी क्यें।कि नह दुनिया 
के साधु साक्षियों वो चरणों में रज रखना जरूरी 


गुरुष्वाकधषण है 


मैने पूझुू--- 


!> ् 0 


ड!ध्ता 


नई & | 
इम सब इंस पड़े । फिर मैंने कह्ा-पुरनी 
दुनिया मे तो यद्ष एक मुद्दाव है । 
साधुनी--पुरानी दुनिया में घूल्यू-रित हुए 
बिना कोई साधु न कद्छा सकता द्वोगा । 
॥-जी द्वां | पुगती दुनिया में साधु का 


ऊऊरे ] 


सत्याम्ृतत 
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हि. 


- पूछ घृसरित और मैला कुचला ह।ना जरूरी हे । 
नंग हो, या रम्बी लम्बी जटाएँ हो, या कपडे 


और दशरीर से गंदा हो तब तो साघधुता सोपचातत 


कह... औद 


णा €ं। जाठद। छ । 
साथजी 


८. 
0 + 


-समतज की जसी मांग होता ६ वध 


[8 2 


साध नहीं माना जिनने मनुष्य का 
के लिये प्रयोग शाक्रओं में दिन रात तपस्थ। 
की, मनुभ्य को अमुल्य वरदान दिये और इसके 
लिये प्राण भी गमाये | उस ने साधु माना उन्हें, 
जिनने समाज की आँख में घछ झोको, ढोंगो स 
अदूभुत रप्त पैदा किया, द्वीनकलछाओ से रझाया | 
समाज ने बेष देखा अन्धश्रद्धा पूण बाते छुना 
आर साधुता का पद दे दिया। जो आदमी 
मु्खें को चकमा देकर उन्हें अपनी तरफ खींच 
सकता है, और आज के कछेी का मुखझकर 
अन्याय अजद्याचारों पर उपेज्ञा कराकर छोगें के 
दिछ पर एक तरह का नशा चढ़ा सकता दे 
वही साधु है मद्दान साधु दे । साथु को मुख्य 
शर्त मुफ्त खोरी, और दूसरों को सवा 
में छापवोदी है साथ ही उत देनी 


ई४ ७ ०५ 


चाहय | 


पुखी बनाने 


के बारें 
भी होना 


कह 8, 


साधु नी-पर ये छोग नंगे क्यो हो 
फक 8 दर बा के... ३२ 
क्यों रखते हैँ ! गदे क्‍यों रहते ई । 


ते है जठ। 

मैं-बीतरागता का ढोंग करने के लिये। वे 
यह बताना चाहते दे कि दम समाज से एक 
बिन्दी भी नहीं लेना चाहते हैँ । हाटांकि विन्दी 
के बदले वे तम्ब छेत हैं | इंघन जाते हैं, और 
भी नाना तरह के उपचार करते हैँ । 
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सावजी-खर | ऋर तम्बू आदि न छेते 
भी वे समाज की का बचत नहीं, काते | नमन 
रहने में शरीर से इतनी गभा निकलता हे के 


उसे परा करने के लिये सावारण खुराक से 


ञ 


६ £ 


डेवढी खुराक लेना पड़ती दे । खुगक के बढ़ 
खब के आग कपड़े की बचत का क्या मुल्य 


॥-- पर गुरुदेव, पुरानी दुनिया के छोग 
जानवर हूँ जानवर, उन्हें साथुता के इहिल्तात्र का 
रततीम' मी ज्ञान नहीं ' अस, वे ते इतने | ही 
उल्डू बन जाते हैँ कि देखे ते। अधुक साढु 
कपड़ा भी नई रखता, कितना कष्ट उठाता है । 
गतर की सफा$ को तरक भी ध्यान नढ। रखता 

टाएँ बढ गई हें, दुगेव आने छगी बे । अगर 
६ आसने ढछगाने में होश्पार हुआ, गर्षवा 
नचया हुआ तब ते उत्तका साथुत आसमान 
छती दे वह भगवान बन जाता हैं । 
.. छुशीका-लाइद्ितोपयोंगी. अतः-घारण ज्ञान, 
सेवा, और कम्मठता से क्‍या के।३ मतछत्र नहीं : 

मैं- नहीं देवी जी, ज्ञान का वहीं कया काम ६ 

ईश्वर मोक्ष थोंगे परछोक आदि के नाम पर 
एप हांकना आना चाहिये, नठेयों को तरह 
(६ फेरकर विराक्ति का डौछ करते हुए दुनिया 
की रिशञनि की कछा आना चाहिये, तरस : है| 
गई साथुता की सीमा समाप्त | छोकदितोपयोर्गा 
ज्ञान से सेब से या कमंठता से क्‍या मंतहब ! 
बहाँ कमठता पाप हैं दृररामवार। पुणव दे 

सुशोछा--देवी मुत्तकगंकर अ 
पटक कर रद्द ग३ / 

पने कहा-आप दँसती दया ह देवीजी । 

[प अगर पुर या के साधुओं का तागड़- 
घिन्न। देखेंगी तो क्रंष और ग्लाने थ 


य्‌ से मुद्दे 


नि से आप का 


यगा ओर उनके. जाल मे फंसी 
दृवानियत देखकर .उसके 
आपकी अपमान 


बरा हाहछ ह। 
हह दनिया थक 
पाथ बात करने में भी 
| मदूप द्वोगा । 
साधु नी-सचमृच मनुष्य के बड़ी बुरी परे 
' स्थितियों में से गुजरना पड़ा ढे । 
सुशीरा-हम सब्र छेग क्‍या ऐसे दी 
की सम्तान हैँ गुरुदेव ! 
साथुनी-एक दिन हमोरे पुरखा बन्दर या 
बंदरें। के मार ये | धीरे थोरे हम इस अबत्था में 
भा पाये हैं । 
छुशील्ा-तत्र तो सचमुच पुरान जमाने के 
गीत गाना एक तरद की मृजता द्वी दे । 
 साधुजी-छां । पुरंने जमाने के गीत गाना 
तो मूखता ही है पर जिन छोगें ने उत्त जमाने, 
में भी मानव समाज को विवेक्ी, और मानवता 
का पुजारी बनाने की कीशिश की उनके गीत 
तो गाना चाढिये। 
भैं-उनके व्यक्तित और उनकी विश्व: तै- 
षिता के गीत गये जा सकते हैं पर इनका 
अन्ध अनुऋरण तो नहीं किया जा सकता । 
साधनी-कदापि नहीं। | उतके जप 
उनके काय मानवता के परथप्रदशके हे। सकते & 
पर आन का जमाना उन काये को पौछे छोड़ 
चुका दे । तब उनका अचुऋरण कंत किया 
जा सब ता है 
सुशीखा-फिर पुरने मद्दात्माओं के रात 
ने में कोई हज नहीं बल्कि कतजता कोइ 
पर जिन छोगे ने जमाने का 





पर 
| 


ल।|॥ 


ज्ए् 
मम २ 


2४2 .5|- 


शी. ल्‍,. न» 


पे जरूरी भी दै 
आंग नहीं बढ़ाया 'केन्तु अपनों इनाम-बड़ा३ पूजा 
के लिये या दसरों की कमा३ पर गोज उड़ाने के 
लिये समाज को बदकाया अय्धश्रद्धारु बनाया, 


| 
कठता के। मुझने के लिये देवत्राद को शरात्र 





के, 


पिछाई उनके नाम पर थूकना भी तो जरूरी ही. 
है । जित्त जनता नें संच्चे साधुओं को नहीं 
पहिंचाना, किन्तु ढोंगी वंचक अक्म्ण्य वेषबा- 
रियो का सन्‍्मान क्रिया उस पर घिक्कार करना 
भी ते। जरूर ह | 
इतने में अ३ माताजी | साथुत्री ने उन्‍हें 
देखते ६ कहा-आ्ये प्रतिकरजी, आपका एक 
भक्त य_ बडी देर से आपके चाणरज का ब,ठ 
देख रहा हे | 
साध्व॑ जी ने हँसते हँसते कद्दा--तब सुने 
मे के लि 


चेरणों ध रज लगने के छिये कही बाहर जाना 
पड़ेगा | मकान भें जे। रज है नहीं | 
भ्षकान में ते क्या आपनी इस नह दुनिया 


(७ ३ 


में भी रज नहों & माताजी, पर पुराना दुनिया 


4] 


का बुदूदू नह दुनिया की भाषा कह्ढां से छाये! 
यह कहकर मेंने माताजी के चरणों पर पर 
लगाकर बार बार दोनें। पै। का चुम्बन ढिया | 
और चुम्बन लेकर कह्ा-रज नहीं यो थोड़ा 
बहुत *छ अब येर में आ गया द्वोंगा शताजी । 


मताजी ने जोर से मेरी पीठ पर दो ध्पे 
जमाये और इस सौभस्य से में कतकृत्य हो 


गया | ः हि 

यब्यवि माता जी के दशन हो चुके थे पर 
सु साध्वी जी के अम्रइ से हम छोग रात भर 
वहां ठहरे | आए प्रयोगश!लता भें जब साथु साध्वी 
जी के प्रयेग देख तब मैंने पूरी तरद समझा कि 
दुनिया मे सचे साधुओं की सेव क्या रमलछा 
सकती है । 

पुरानी दुनिया में मी वैज्ञानिक ढं. पर उन 
जे से अधिवांश राज्याधिकारिंं। ओर पूंजापतिया 
के गुलाम बनकर मानव जाति के संहार का 
तैयारी करते रहते ह 4 एक तेरह से बु छत 


कु 


9७99 ] 


पर नई दुनिया में साथुता और वैज्ञानित्रत्ता 
का समन्वय हुआ दे इसीडिये- नई दुनिया नर 
दुनिया कहलाने लायक बन सकी है | 


(१७) वृद्ध नगर में 

दूसरे दिन संबरे साधु साध्बीजी को प्रणाम 
कर हम लोग बिंदा हुए और दुपढ्वर को मोजन 
के समय तक बृद्ध नगर पहुँच गये । यहां दुम्म- 
जिले मकान कम थे पर थे सब पक्के | बृद्धों को 
चढ़ने उतरने की तकढीफ से बचाने के ढछिये 
एक मंजिल के ही मकान बनाये ग्य थे । यहां 
एक नह बात देखी। जब से नई दुनिया में 
आया था किसी घर में नोऋर चाकर दिखा३ नहीं 
दिये थे | अस्पताल में जरूर परिचर्या करने के 
ये पर बाहर कहीं नहीं | पर यहां नोकर चाकर 
थे | बृद्धा को सेवा के लिये चार पांच वृद्ध 
पीछे एक नोकर रहदत पब का खच सर< 
कार उठाती थी ! बृद्धों को मोजन कराने कपड़े 
घोने आदि सब तरह की परिचया का इन्तजाम 
था। हजारों चुद्ध-जेमकी उम्र कम से कम ११० 
बष और अधिक स अधिक २०० वर्ष थी-इस 
नगर मे रहते थे । बृद्धों के सम्बन्धी मिलने के 
किये झगर शाना चाहें तो एक विशाल अतिथि 
सदन था | हम लोग इसी बतिथि सदन में ठहर 
हुए रे 


ऐस वृद्धों से मिलना चाइता था जो 
क्रान्ति के पहिले पैदा हुए थे और जिनने अपनी 
(5 


आंखे से ऋान्ति देखी थी | ऋान्ति के पढ्िले के 
जीवन का भी जिन्हें अनुभव था। भोजन करने 
के बाद हम ढोग ऐसे द्वी छोगें से मिलने 
में छगे। 

१-सब से पढहिले दम- जिन महद्दाशय के 
पास पहुँचे वे ऋन्‍्ति के पढहिंले एक नवाब ये | 


बन्‍्हीं के बगल के कमरे मं एक सज्जन ओर थे 


जग थीं पर उन में 


सत्याग्ृत 





ले एक हिंदू ण्जा थे जब 
न मुसलमान, आदमी थे। दोनों 
बन में रहते थे | इसके सिवास उसी 
वृद्ध, और थे। मैंदे राजा ओर 
केया-न३ दुनिया ओर पुरानी 


की 


प१सकुछ छुनने का श्व्छा 


व 


दुनिया के ॥॥९ 


न 


हें । आप पुरानी दुनिया भे छुखी थे या नई 
दुनिया में 
नवाब दँसे। फिर बोले--सुख भीतर क॥| 


चौज है और इस दृष्टि से न३ दुनिया में ।जेतना 
सुख हे मिछा उतना पुरानी दुनिया भें एक दिन 
भी नहीं। मिछा | पुरानी दुनिया में घर्मड के 
पिवाथ और को$ सुख नहीं था। मेरे पास पचार 
६ कोई भी मुझसे प्यार 
नहीं करती थी। सब ने प्यार के डिये 
अछग पात्र चुन लिये ये। मुझे उन पर 
नजर रखना पड़ती थी। और कमी कमी इतना 
सन्‍्ताप होता या कि क्‍या क्ह्ूं | सच भरे दुश्मन 
थे । एक बेटा दूसरे बेटे को और सत्र बठे मुझे 
मार डालना चाहते थे। क्योंक्रि भें जिन्दगी 
उनके अधिकार में बाधक थी। दीवारी म मैं 
भपने को बिकछृकुछ अनाथ अचुभत्र करता था। 
नौकर चाकर बेचारे पूरी तरह आज्ञापाल 
करते थे फिर भी मुझे दिन रात उन पर चिड 


वैद। होती थी । भेर। क्रींव गजब का था पर यह 


के] 


ते। तुम अच्छी तरदद समझ सकते दो के क्रोध 
का$ सुख नहीं ह । 
लाखें। आदमियों की कमा में खाइ कर 
जाता था पर छाखें। को भूखे मारकर में जरा 
भी खुखी नई था। मेरा विछास मेरे दुःख भुठाने 
का जरिया थ! हे 
में-पर आप तो मप्ततमान थे, इसछाम मे 


तो चोर से अधिक पालया रखने का मना॥ थी। 


और बह मी उप्त द्वाह्त मे जब कि चारों से 


नया-संसार 


[ ७७५ 
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एक सा व्यवहार किया जाय । इसके 
लाभ में तो अमीर गरीब में एसा भेद नहीं हें, 
हजरत मह्म्मद दृजरत उबर आद न बड़ी साद। 
जिदगा बताई था | 
मेरी बात सुनकर नवाब ने नाक सिकाइ- 
कर केसे मुमछमान । जो छोंग गरीबों को 
कमा३ मुफ्त में खाते &ं वे 'न॒द्िंदू ढंते है न 
मुसलमान । दम लोगें को तो मजह्ब अपना 
उल्हू सीधा करने के लिये होता था | मन्नड़ब के 
नाम पर हम होगें का घतिछते थे कि अछ'ह 
की मर्जी इसी में है कि हम तुम्हारे ऊपर शासन 
करें | तुम मिहनत करके भूखों मरों और हम 
हर।म में चैन करें यह सब अछाद की मज। हे । 
इसके लिये हम प्रजा की छूटी हु सपत्त € बड़े 
बढें अफ<र नियुक्त करते थे बे इमोरे गीत गाते 
थे, मालवियों के वेतन देते 4 मसासद मे द 
देते थे कमी कभी नमाज पढ़ने चले जात थे | 
प्जइब का नशा छोगें मे चढ़ा रहे इसकी पूरी 
कोशिश करते ये। प्रजा की दूट का एकाप टुकड़ा 
धर्स्थानों में फेक देने से अल्ठाह और इमान सब 
कुछ पा जाते थे। नई दुनिया ने हम परिखाया। कि 
हम कैसे शैतान थे, पर दुनिया को नरक 
बनाकर और इते मरपूर छूट कर भी सुखी 
नहीं थे | 
२-राज] साहब ने भी नवाब साहब के 
चक्त॒व्य का समर्थन किया । बीढ-भैछकुछ >ैक 
कहद्दा नवाब भाई ने * ठोक यहाँ दशा मेरी थी । 
हम छोग घोर नाध्तिक और पापी थे पर घम। 
बतार धर्म रक्षक भादि की पदावेया ढगवाया 
करते थे | प्रजा को छूटते थे और छूठ का पैसा 
अपने विछास में और प्रजा की भुछाये रखेने मं 
खर्च करते थे | दवमरे पृतर॑ज। ने पहिले से ही 
शा में ब्राह्मणों से लिखबा दिया था कि राजा 
प्णु का अबतार होता है ( नाविष्णुः धथिवी 


6 
लिवाय इसे. 


पति: ) | इस तरह दम छोग विलात्त के कौड़े, 
धरमंड के पुतले और शातानियत के अबतार थ 
पर छुखी न थे | हम छोग चैन से नंद भी न 
कप २. 3 2क९ | रे हक 

ले पाते थे ' जब आआानन्‍्त हुई तत्र काफा बुरा रूग| 
लूकिन पांच वर्ष में ही समझ गये कि पढिले की 
अेक्षा अब अधिक चन में हैं। 


नह दुनिय| में हम छोगों ने लम्श समय 
दि । ल्ज वि त्् ए 
बिताया हैं | उस समय इमें चेन स॑ रद आ, 


है. 


स्वास्थ्य खूब अच्छा रदा, सच्चे मित्र और स्नेंद्ी 
मिले स्वतन्त्रता से खू ने मिछा । पुरानी दुनिया 
# दम छागों को छटते थे और दम छूटने के 
लिये-- उल्ह बनाने के डिये- चार तसफ ही 
चालक छोग बेरे रहते थे। दिन रात चिन्ता 
रहती थी सच्चा श्रेष् काई न था। चापद्धत 
ओर घोवजिब्राज द्वमें घर रहते थ। अब हम पृण 
| नई दुनिया की बदौलत हम इंतनों 
उम्बी आयु भी पा सके हैं । 
मझे उनके वक्तव्य 


ढ़] 


< 
ड 
मु से आश्वर्य और प्रक्षतषता 
हुई । इसके बाद दम घर घर जा कर बारी बागी 
से अनेक व्यक्तियों स मिले । मैंने देखा काफो 
संख्या में वहां ऐसे बृद्ध थे जो क्रान्ति के पहल 
जवानी दख चुके थे। इमने सभी श्रेणियों के 
ने नह दुनिया 
नेय। के दुःख 


बुद्धों से बातचात की और सभी 
की प्रशंशा की और पुरर्न 


कक. 


बंलि-५ जन थ। 
लाखों की जायदाद थी मरी, सद्ठीा करता था | 
पर शान्ति उतनी ही थी जितनी छड़ाई में एक 
धीनिक को मिल सकती है। दर समय यहा ।चता 
थी कि न जाने कहां से आक्रमण हां जाय आर 
मिंट जाऊं | आखिर सैकड़ों का ।मेंठा कर मँं 
बना था उसी ताद मझे भी कार मिटा सकता 
था वा मिटा सकते थे इसी कारण मुझ रात शत 


नींद न भाती थी। 


_सत्याम्नत 
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पैने कहा-आप तो अपारिद के गाँत गति 
जिस महत्मा के 
गे वे तो बिल्कछ निष्परिप्रह आर [देगम्बर 4 । 


/ 


सेठ जी-थे और में उनके गीत भी गता 
था क्योंकि इससे मुझे वाहवाही मिछती थी और 
मेरा उप्तते कुछ नुकसान न था। पर एक तरफ 
लोग दिगम्बरता के गीत गाते थे दूसरी तरफ यह 
भी कहते थे कि पुण्पात्मा ही समपे के स्वमी 
होते हैं। इसीडिये मैंने सोचा जसे भी बने संपत्ति 
इकड्ठी करे और पुण्पात्मा बने । इस प्रकार में 
पण्यात्मा बना या कइछाया तत्र जैसे गुड़ के 
चारों तरफ बिना बुछये मक्खिण आ जाती हैं 
उही ताद पंडितों न मुझे घेरा । भेने सेचा इन 
को टुकड़े डाछे बिना गुजर न द्वोगी। मेने ठुकड़े 
डाले, पंडित मरे गीत गाने छगे। मुझ इनका 
[ पर मन ही मन ंसना आता था। पर 
रे मुझे रोना भी आने छग। | मुझे माद्धव 
भीतर ह्वी भीतर सुझ्च उल्छ समझते 
नमन मेरा अदर हे न मुझ + भ्रम । मुझ 
ग्लानि हुई, पर क्या करता। पंडिते| के गीत 

मुन्न खाद न माद्म द्वोता था, भार स्ड्ढी युद्ध 
करते करत थक्र गया था। इंच तरद कुंछ दिल बंद 
मैं ऊब गया | हां | चापछसी का व्यरून जरूर छग 
या था इसलिये ग्लानि होते हुए भी. नहीं छूठता 
था | पर इतने में तो क्रान्ति हुई। में घक्राया, 
मैने क्रान्ति का विशेष किया पर यह्द ते| सू वी 
ऊगता जानकर डल्ल के द्वारा गाली देन॑ के 
समन था | खर ! ऋ/न्ति हुई। दो चार वष छुने 


ईं 
हैँ 
]2 


हान्क ५ 
8) 


ध्य 


| 


डे आओ 26 की. ७5 हा 
है आल 
४ के 
हा 


बडी बेचनी रदी। पर पीछे भेने समझी [के सच्चा 
सुख नई दनिया में ही ढै। में निश्चिन्तता से 


हि 


सोता था | आराम से रहता था। अब मुझ न 
आत्मबेचना- करना पड़ती थी न पर वचना। 


अर 


४-एक जमीदार बोछे ->इम छोग छोठे- 


आप पजा करते 


मोटे राजा थे। जिस के सिर पर राजा को तरह 
जनता की सेवा का भार बिल्कुलु"न होता पर 
अत्याचार और घमंड राजा से ज्याद: होता है | 
किसानों को में खुब चूनता था; उन पर मन- 
मानी करता था। काचून हमारे पक्षः में था । 
किर भी झुझे चेन नहों थी। दो सशस्त्र जव.न 
जब तक साथ में न हो तत्र तक घर से बाहर 
न निकल सकता था | इतने पर भी मेरे पिता 
क] खून किया गया था और बड़े भाई ऐसे धायछ 
हुए थे कि जिन्दगी भर खाट पर पड़े रद्दे | अगर 
बीच में क्रान्ति न होती तो मेरी भी किसी दिन 
यही दशा होती । एक तरफ इतना भयभीत 
जीवन था दूसरी तरफ जनता को कंगाल बना 
कर भी दम कंगरू रहते थे। व्याभेचार शराब 
तथा ऐप ह्वी कामें में सम्पत्ति ओर स्वास्थ्य बर- 
बाद हो जाता था | सनन्‍्तान को हम आदमी ते 
बना ही नहीं सकते थे। सनन्‍्तान तो जन्म से 


है. 5 आए, 


उद्दंड अहंकारपर्ण स्वच्छन्दर और विलासी होती 
थी। भला वह क्‍या आदमी ब्न सकती थी। कै6- 
बिक अशान्ति का ते कहना ही क्‍या है । कभी 
कभी मुझे लगता था में वैभव में नहीं नरक मे हू । 

[मन्य से झान्ति हुई, आरु में तो मुझे उसका 
तेज सहन न हुआ पर परछे से बह सह्य हुई । 
और बाद में मुझे कल्पण॑कर माझूस हुई । 


हा (७ 


-एक ये पंडित जी, बे।&--पंडित का 
जिंदगी का क्‍या पूछते हो ! सोचता हू पडितजी ' 
से जानवर अच्छा | उप्ते शाररिक कष्ट होता 
पर मानतिकर नहीं । में था ते। विद्वान, पर रेस 
मुच सेठों के- सामने हाथ जोइना पड़ते ०; 
जिनके साथ ->अगर उनके पास घन ने ह्वीता 
तो-बात करने मे भी सुझे अपमान माहम होता । 
जानता था-सब दश्लेसला द्ैै पर सबाज को 
उल्छू बनाने के ढिये और उल्डू समाज में शैठ जी 
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के पुनाने के लिये उनके गीत गाता था। 
जानता था के बईमानों ७ 
गठनी.न रूम्पृत्ति जोडी डे पर 


| भन्नधर 


इन्ही ठुकड़। के कारण सत्ल नहीं बोल, सकत 
था । 
फैंटाइ गई थी. उनके खेडित हो जानेपर भी-- 
असद्वितकर सिद्ध दोजाने पर भी उन्हीं. से चिप 
रहता था क्योंकि तभी राटी छुराक्षेत रद्द सकदी 
थी और तभी इज्जत + पर फेसी हंशमी सिन्दगी. 
थी | वितती दीनता, किंतथी बंचना, कितना 
अन्तर्देश सहना पड़ता था. मुझे, और इतनेपर 
भी रेटी की. वरेफ से 
बोलने के, लिये छटठपणाता था पर नहीं घोछ पातत 
था | सोचता था कहां जाऊं क्‍या करूं १ पर 
कुछ रास्ता! नहीं सूझता था । इतने में कांति 
हुई । पढ़िंले ते| मैं घबराबा कि अँब हमारा क्‍या 
होगा £ हम तो भूखों मर जापंगे | पर कुछ दिन 
बाद ही पता छग गया कि गई. दूनिया में जगर.' 
कोई मूख। मरे तो यद्द राज्य का बड़ा भारी 
कलंक कदृकायगा । नई दुनिया में में बड़े मजे 
में रहा और एक दाझनिक के रूप में भें अपिद्ध 
छुआ | मे दरीन मुर्दे का दर्शन नई जिन्‍्दों 
का दशन था । 

६-. एक सज्जन बेलि-मेरे प्रा हमार 
एकड़ जमीन: थी, पचास बैछ थे, पचास्.साठ 
नौकर, पर सब चोर दी. चोर थे; थाड़ी | 
गफरूत हुई कि लुटा । आये दिन एक ने एक 
हभद सिर पर सुआर रहता था। सुनाने और 
पमअर भी मैने रखे थे पर सत्र बेहशान मह 


हम गत जिता और बेचेनी रहती थी। गाल 
>भे देसे थक माता था। और खेती भो बाद 


बनकर 

उनके .फैंके हुए | 
हक दे है ०५ 8 पु या ह 

टुकड़ा वा लिये कहता था समजा पृण्यात्या ह।. 


हजारों वर्ष पहिले धम के नाम पर जो. बाते. 


निराकुछता नहीं । सच - 


दोती थी।। नई दुनिया आने पर जब मेरी जमीन 
सार्व ननिक हो गई तब. पाहिछे की अवेक्षा सात. 
आठ गुणा उत्न्न होने छग उतनी : जमीन में । 
में बहिताब॑ जमीन का मालिक बना था | इससे 
जमौन बबाद- हो रढी थी: मजूर कंगाल बन रहें 
थे, में दिन रत बंचन रहता था। ओर छड़के 
मुफ्तेखोर विछात्तीः उद्धत- और छापवाद हो गये 
थे। नई दुनिया ने सब का उद्धार कर दिया । 
७-में साइकारी करता था, इसमी का 
घेब[। पर उधम भी. चेन कहाँ ! इत्ती रकम 
के मरे रात में नींद ने आती थी-। आये दिन 
कचद्ारियों मे खडा रहना पडता था। जिसके 
साथ सहती की ।के वह दुश्पन हो गया। इस 
प्रकार छकड़ी दृश्वन द्वो गये थे। भीतर दी मौीतर 
संब मुझे शाप दिया करते थे । नई दुनिया आह 
तों मे एक सरकारी जेक 4 कार्यकतोा बने सया | 
नई दुनिया भे ओ चेज्नानिक तरक्की हुई थी उससे 
जीवन के सुर्भाते, मुझ  पहिले स भी अधिक 
मिले । बस छः घंटे काम करना और बाकी समय 


 मै।ज करना | मे क्रम डुबने को चिन्‍्ता, न बुढ़ापे 


व. विन्ता, न छड़की के पालन पोषण और 
व्रिगडने की चिन्ता। बस ! आनन्द ही आनब्द 
हू। गया.। 

८-म एक पुछेश्त का सिपादी था। अक- 
छरें। के झुक्रह्लु& कर सलाम करने वाछा और 
नागरिओं के सामने एंठ कर चने बाछा | सब 
मुन्न 3 उस्त थे पर काई श्रेम.न करता था, 
कोई विश्वास करता श्रा। मैं सब की घात में 
रइता था, सत्र भरी घात में रहतेन्‍थे। ऋ 

६, मेने ऋत्ति का विशेष किया। पुरानी सर- 
र॒ का, जिप मे अब दाकुअ है 


का पिढ ही! 
क्या, साभ दिखा । पर त्रीति ते हुई, भे बच- 


ः 


७७८ | 








राया पर पीछ माछुम हुआ यह ते खर्ग आया 
दे । नई दुनिया ५ भी में सिपाही बरा। रहने 
के लिय अच्छा घर मिछा, भरपेट खाने छआयऋ 
वेतन मिला । अपने बालुबच्चों को भी भरपूर. 
शिक्षा दते के साधन मिझछे ओर सभी का ओ- 
पात्र ओर विश्वतनीय बना । 
९-इम छोग सैनिक थे, बलिदान के बकरे । 
खिलापिडा कर मोटे ताजे किये जाते थे और 
शाक म|जी की तरइ कटव। दि जाते थे | जब 
खो तब [तर पर भोत सवार, पत्नी की आंखें 
ओर 


लइप 


9 ऋ 


आशंक आंसू । हम छो० कभी ते 
चिन्तित और दुःखी या कभी शाधथबी की तरह 


हि 


उनन्‍्मत्त असम्य और छापवाद | देश देश में 
इसी तरह हणेरे भाई बन्चु हम से छड़चा दिये 
जाते थे हम लोगें| का जीवन जंगली जानवर 
का जीवन था| हमोरे पीछे दुनिया की आधी 
आमदनी बबंद द्वोती थी। दसरे लोग कुछ 
निमाण वारन का लिये उेतन छेत हैँ दम विनाश 
करने के लिये वेतन छेते थे। छड़ा॥ भे फेस 
केसे सुन्दर शहर और देश बंद कर देते ये 
किले तरह. अस्बों रुपये। की छागत के किछे की 
तरई के जहाज 5 सपुद्र में डुबा देते थ, कतत 
तरह बच्चों बृद्धों और और विधायक का4 करने 
बाले,ना/(रक्र। को .मेत के घट डतार देते थे किस 
प्रकार ख़न्ते को सामग्री बर्षोद कर देते थे, 
कपड़े। आंदू क कारखाने नष्ट कर देते थे, नाश 
करने के सांध्नन,जुड़ाने के लिये कि प्रकार दिन 
रात एक कर देते थे इसी याद आंत ही भाज 
शागटे खड़े होते हैँ। इस्तलिवे न दुनिया का 
स्वागत सत्र से अधिक किया द्वम छोगे ने | 
आज दुनिया में कहीं सनाएँ , नदीं हैं. कीं युद्ध 
नहीं होते, मनुष्य को सारी. झाक्ति निमाण के 


| 


पट पारी को दे 


काम में छगी हुई हैं, ओर लोगों ने भी बॉले के 
बकरे की मोत से बचकर जिधायह्न कार्य में 


जिंदगी गुजारी है।यह सब नह दुनिया की 
बदौलत | ४ 
१०-में किसान था। चार एकड़ जमीन 


मेरे पास थी; पन्द्रह बीस एकड जमीन भाड़े से 
ले लेता था। पर कर्मी भर पेट रोटी नही मिले । 
भरे पाप्त इतनी पंजी न थी कि में अच्छा खाद 
दे सकता; अच्छा बाज ला सकता, जनीन के 
अच्छी तरद्ट तैयार कर सकता । ओर अगर कुछ 
करदे की ताकत होती भी ते। माई को जमीन 
की घुघारन से क्‍या! फायदा था | जमीन सुधारते 
दी जमीन का मालिक किसी दूसरे को जमीन 
दे देता, मनचाह) माड़ा मांगने छूगता, इसलिये 
किसी तरह चींज डाक देते और जो मिले उसी 
से गुजर करता। गुजर कया थी किसी तरइ 
जिन्‍्द। रहने के लिये घास सर्रखा मुह मां अन्न, 
देना था। सरका! की तरफ से . 
मदद या सझाह तो मिल दढ्वी वाह्यां सकती थी । 
अगर ऋ,न्ति न दोती तो इसी तरद जानवर बन 
रद्द कर जिन्दगी पूरी दो १३ ढती। पर क्रान्ति 
हे १६३ | म२ भय खुल गय। मैने लम्बी जिंदगी 
तक भर पेट खाया, अच्छ पाइने, बाल- 
बच्चों को विद्वान द्वोते <.क, श्रीमानों के. मद 
परखि मम्नन न रहा, 'ांबर को पंचायत का 
सदस्य बना, भर पुनजन्व हो गया | 

११-में मजदूर था। भादमी नहीं सिफे 


पु एः 7७ ३ ।३5$ नदी मुह 
मेंशाने का उन । जल्द का काई लय ने 
पूंजीपति खा जाते 


4१३ 


था | मेरी मिहनत की बम 5 
थे और मुझे नीची नजर स देखते थ्‌ ॥;में इतने 
गंदे मकान में रइता था कि श्रीमानों का। संडास 
भी भेरे छिये मंदिर की तरह था । परन्कांति के, 
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इबकुककानना। 


बाद मुझे ऐसा माछुम हुआ 











नया संसार [ ७७६९ 

के कारखाना भरा डिये पुछिप्त | उनकी झूठी रिपोर्ट से भी मेरे 

सालिय काम में प्राण जा सकते थे | राजमहल में भेरे लिये कोई 
बे 


है में उत भे साझेदा' हू। 
आनन्द आने लगा इतने दी सबय ने दूना काम 
करन लगा | सुन्दर हृवादार और आराम देने 


छा ₹१चछ मकान रहने को मिला ही, साथ दी . 


में पढालेख कर होश्यार भी हो गया | दुनिया 
क्या दे राज्य क्या है समाज क्‍या है सब समझ- 
भे लगा | किसी को गरीब किये बिना अमीर 
बता | पुराने जमाने में भी कोई कोई गरीब 
अमीर बन जाता थे, पर इसके लिये उक्त अनेक 
उलछिद्र करने पढ़ते थे चापद्धती ओर विश्वास 
॥त करना पश्ता था छोगे की बेबती का छाम 
उठाना पड़ता था । इस प्रकार दूसरे की कन् 
7 अपन] महक बनाना पड़ता था। जब कि 
३ दुनिया में सामृद्विक उन्नति हुई दूसरे को 
गशये व्िना सत्र सुखी हुए सत्र अमीर बने | 
दिल ते| में यही समझता था के अपन ने पढ़ेले< 


जन्म में पाप किया था सों भोगना पड़ता 
| पर पीछे समझ में आ गया कि ऐसे सिद्धांत 


+ प्रचार में उन्हीं श्रीमानों का अधिक द्वाथ ढे 
जो हम छूटठकर मोटे ताजे बन गये हैं, आदमी 
। अपनी अन्य सवाथाछूप्स। के कारण आदम! 
का दुपाग्य बना हुआ ढ। मनुष्य चाह त| 
प्रयत्न से सत्र कुछ दवा घकता है, और सामरद्वेक 
प्रयश्न से और शोषण बन्द कर दने से सम॑ 
| उनति हो सकता है । 
१२-में रानी थी । बाइर वाछ के (लिये बड़े 
थे पद पर थी पर थी गुठाम से बदतर। 


प्रदीनों राजा जी के दशन न दाते थे फिर भी 
पेश झीलमंग न दो जाय इसके लिये चुप्रचाप 
उव्रिदार और पहहिरेदारिने नियुक्त थीं। कहने. 

बास्तव में थीं वे मेरे 


(, बे पेरी दतिया थी पर 


> आई) / 


ने पुरुष का 


- कार ढ्वाते। था | 


न्याय न था | और थीं चारों तरझ सौतें। क्‍या 
बुरी दशा थी ! नारी नारी की दुश्मन बन जाती 
थी। हम सब की सब मर जायें तो राजा का कोई 
नुकसान नहीं पर अगर राजा मरे तो इम सब की 
सब विधवा। रोटियों के लिये मी अपनी दश्मन के 
समान किसी लोत के छडके को कृपापात्र | एक 
केकेबी ने आक्मरक्षा के लिय एक सम के साथ 
अत्याचार कियाकि रामायण बन गई और कैंकेली 
राक्षती के रूप मे जिज्रेत कुर दी,मई३ ॥ प्र ५, 
हजारों वर्षों से कितनी कैरेयियों! पिल्ती रही हैं: . 


इस्रकें लिये एक भी दशरथ या एक थी ड्राम को 
राक्षस नहीं बनना पड़ा। [दिन गत दीने वाल 


दजारों लाखों नारियों के इस उत्पीड़न का समाज 
पुण्य या सौभाग्य कह्दा | नह 
दुनिया ने- मेरा रानौपन छीव डिया और सच्च 
नागरिक का महान पद दिया। तत्र भें सिर उठा 
कर चल सको आगे पे पर खड़ी दो सओ| 
ओर सच्चे अधिकार के साथ आदमी की तरह 
अपना निर्वाद कर सके । 
१३-मभ सठानो थी | घुन्दर द्वोनें स सठजो 
का प्रेम भी था मुम्त पर, इतने पर भी सेठबी 
की नाराजी का अथ समझती थी में । वह प्रेमी 
का रूठना नहीं होता था पर मालिक की फट- 
न्द्रन द्ोती तो सोत तथार 
थी | जञ्र बहुत दिन तक रुन्‍्तान न हुई तो 
भरे सामने द्वी बडी वष्ठता के साथ सोत छाने . 
की बाठ चढने लगी कयेंक्रि में बच्चे पैदा करने 
की मशीन थी । ब्चा पैदा न हुआ कि मशीन 
कार हुई अब दूतरी मशीन आग हो चाहिये। 
इस काम में संठजी ही वृष्ट दो तो बात बढ़ीं, 
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सत्याग्रत 
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किंतु मेरी छापू भी धृष्ठ थी । एक नारी दुसरी 
नाथ ऊ कहे की तरफ से कितनी ५ अबर थी, 
नारी का कितना पतन हुआ था यह्द देख कर 
आज भी मुझे बाइचर्य द्वोता है । पर बिधाता के 
विधान की तरह चुबबाप सहने किये बिना 
गुजर नहीं थी | करती भी क्या ! भरे द्वाथ भे 
था देय। : कमा कर कुछ खा नहीं सकती थी 
रुक मजदूरिन के बराबर भी न कमा सकती थी। 
मेरी या मुझ सरीखी सठानियों की इस विवशता 
का पूरा उपयोग कोटम्बिक और सामाजिक बाता- 
बण भें होता था ! घमशासत्र सिखाते थे कि 
पति परमेश्वर है पर पत्नी आत्तब भे॑ पत्नी बढ 
दे वह परमेश्वरी नहं। हैं दासी दे । और वभ- 
शस्त्र यह न सिखांत तो भी समाज में नारी ऋ 
सिति ही ऐसी ही बिकट थी के पति को पर: 
मेखर माने ।बन। उसकी गुजर हैँ नईीं थी। 
प्रेम से परमेश्वर नहें।, ।कन्तु विवशता से परमेश्वर 
छुन्दर थी इसलिये कभी कमी मश्े ऐसा माद्म 
दोता था कि. में रूपाजीबा हूं। रूप दी भेरी 
जीबिका हे । रूपाजीव वेश्या का कहते हैं धर 
जद त्तक रूप और जीबिक। का सवार $ प्राध्य 
सभी क्षियां--खास कर रानियो सेठानियं। आदि- 
रूपाजीबा! थीं। कवियों ने साफ शब्द; में कह 
दिया था कि: तीन्दर्ययना: ख्रिः:” अर्थात्‌ ब्षियों 
का घन सोदय दे। बच | सौंदय बचा कर 
और खाया करें । यह ते थी भरी मानसिक 
दुनिय। । शारररिक्त दुनिया यह -थीं कि बारह 
माईना एक न एक बेगारी की शिकार । भुझ्न से 
किसी का 
तबियत कैसी ढे तिफ यह्दी पूछने को जरूरत 
थी [के आम कछ कोनरसी बीमारी चल रही है ! 


धर 


आखिर में सठानी थी; ख़ुडी दबा में जी बढ़ीं 


यह पूछने की जरूएत न थी कि, 


कु 


है आज पं आ ४० अब 


सकती थी, औ।र बहुत दिन के आहल्ली जीवन 

से द्दावा में काम करने की ताकत भी नहीं थी 
र स्वास्थ्य कह्ठां से रहतां। भे सठानी थी 

इसीलिय दर हाडत में किसी न किंसी के पह्क 


बंघी रइ सकती थी पर स्वास्थ्य ते! सेठानी नहीं 


था जो द्वर द्वाढत में भेरे शर्तर के पहछु पडा 
रहता | क्‍ 
किर भी जब क्रान्ति हुई तब में घवरा३ | 


और इसमें सन्देद नहीं कि एक दो धप मुश्ने 
काफी कथ माद्ृम हुआ। केकिन बाद भे मेने 
गैरव और स्वास्थ्य का अनुभब किया। ने दास 
से पत्नी बनी । बीमारियों मार्गी, में खुर्ली इवा 
खुले चातावरण भें पहुंची । मेंने देखा ढे जपनी 
सखियों के । पढ्चिंले बे इस बात से चिन्तित 
रहती थीं कि सन्‍तान न होगी तो सोत :आ। 
जायनी या बुढ़ावे में कस सद्बारा' देगा, पर नई 
दुनिया में उनको इसकी जरा भी चिन्ता न रही। 
कुछ दिन बाद द्वी मैंने समझ लिया कि पठानी 
की छाश जल गई और उसके स्थान पर जीकित - 
नरीख भ। गया | 

१४9- | थी एक मजदूरिन | आठ नव 
घंटे मजदूरों करती थीं, इसके सिवाय घर पर 
रोटी बनाना अतैन मछना। कपड़े घोना साफ- 
छा? करता तथा बच्चे का लाढन पालन करना। 
तब कहीं चियड़े पादिनने को और घास सर्राखे 
टिक्कड़ खाने बंधे मिलते थ । सोचती-अगर गाय 
होती तो (कितना अच्छा था। दूध देती और 
घांस चरती ॥। अगर ब्रेल नी «|ती ते। भी अच्छी 
रइती । दिन में साव आठ घबेट जीती जाती पर 
रात्मर ते। आराब में रहती । सचमुत्र ऐसा ही 
जीवन था मेन, (जेउते पशुओं & नी श्ध्योँ शेदी 


निध्वशिकाक 


नें सैक्षार 
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थी | पर क्रांति द्वोने पर नये छसार में तो में 
रानी हो गई + सिर्फ साढ़े छः घंटा काम करना 
पड़ता था। रोटी बनी 
को महल सरीखा मकान था । किसी को इ्ुजूर 
या सरकार कऋट्ने की जरूरत नहीं थी । किसी 
सेठानी के वनल्लभूषण देखकर न अपना जी 
जलाना पड़ता था न अपने माग्य पर रोना पड़ता 
था । मेरे कपड़े साफ थे। कामपर जात समय 
बच्चों को लालन पालन के लिये घाव थी उनके 
शिक्षण का प्रबन्ध था | भ पढलिखायर द्वोस्यार 
बन गे? थी, गांव वी. पंचायत में जाकर बोलती 
थी | इस गोत्व की तो पुरानी दुनिया में # 
कल्पना भी नहीं कर एकतोे थी। नह दुनिया ने 
' मुझे क्‍या दिया इसके उत्तर में यद्दी ऋद्वरती हूं [के 
नई दूनिया न मुझे क्या नहीं दिया 
६७- में वेश्या थी। समाज के अल्याच.्य 
की शिकार । ये में बड़े घर की पुत्री थी और 
बड़े था! की वधू भी । पर विधवा हो जान पर 
। हेबर ने प्रेम मे फ्साया | और जब गये रह गया 
' तत्र व्यभिचारिणी कहकर घर से निकाल दिया । 
इस कार मेरा सौन्दय भी छूठा और जिन्दगी 
मर के जोञ् से छुट्टी भी पा३, साथ दी मेरे पास 
जे कुछ थोड़ा अहुत घन था वह भी हृथया 
लिया | ब०, अप सोन्दय दी भेश घन था इस- 
लिय गुडढी तथा नगधमों को वहीं बेचऋर पेट 
पालने छगी | कवियों ने वेश्या का नाम विला- 
नी भी रखा है | पर बहूंः विछाल | जान» 
| के रोज के रोज शरीर बेचेदा भी विलास 


हि कक 
जे, 
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त्ति का विछासत क्‍्य। चीज हू? पर यह नरक 
भी कह; घुरक्षित था; रात के चेथि पहुर जब 
. गुंडों से छुट्टी पाती थी तब एक भयेकर विन्ता 


बनाई मिलती थी, रहने 
'धां | समाज के ही पाप से समाज से 


_ क्षत जब चाद्द ना|बत्रत भाता था; 


| थे कवि वेश्या ह्वोत ते जानते कि बेइया- 


सवार हों जाती थी। सोचती थी-ये तो चार दिन 
की जवानी के दिन 6, पर जवानी निऋरछ जाने 
ही बाद # बच्च | सोचते ही चक्कर आ जाता 
तिरह्कृत 
और वेदनाओं से भरा हुआ यह नारकोी जीवन, 
ओर वह्ढ भी सुरक्षित नदी । अन्त में बीमारियों 
का धंर यह दारीर मीख मांवता हुआ किसी गल- 
कूच में आण छोड़ेगा ? अगर क्रान्ति न हुई द्वोती 
तो मेरी यही दशा दढ्वोती | पर क्रानित होते दी 
सश्ने वेश्या जीवन से छुट्टी मिली, समाज में सन्‍्मान 
मेला, और बुढ़ागे में यद्व बृद्ध नगर का स्वग 
भला | *. हे 
2६-में धिनमा की अनिनेत्री थी। खूब 
पैसा विछता था और नाम भी चमकता था। पर 
थी बिलात की पुतछी | आमदनी से खच बदन 
|] ह्वि ने ओर भ्रर्मिद्धि 
बनाये रखने के लिये [सिनमा मालिका आर संचा- 
छक्ों की सत्र #*छाएँ पूरी करना पड़ती थी । 
नाम और आमदनी द्ोने पर भा भविष्य 
अन्यकारतय था । जानती थी, जंश्नी निकल 


जाने पर मालिकों के द्वारा इसी तरद्द फ्रेंक दा 
" जञाऊंगी जिस तरद् 


गले का रस चूम लेने पर 
लोग छूं७ पक देते हैं । कितने अ्रशंत्तक थे भरे 
पर श्रेम्मी एक भी नही : 

पर नई३ दुनिया में में मंत्रिश्य की चिन्ताओं 
से मुक्त हुई, अर कितनी धलठिक की आसन! क| 
शिकार होने क। सवाल ने रह ' 

७-३ साध्या थी। विषरवा हो जावे के 
बाद जब ज्ञीवन में कंछ रत न रहा तब दब््ती 
बन गई | पर व्यथ । लोगे को ठग्ने के सिवाय 
? की नहीं | कइने का साधु . जगत्‌ 
से अलग कहलाता था पर सच भात ता 


* /७ 
8 । 
दर 





यह है कि बढ़ और नी गंदा संुप्तार तन जाता 
थ| | जब ऋ न्त हुई तब द्वम् धोचा 
अब ग्रतिष्ठ) न रहेगी न मुफ्त व, रोटियों खन 
वं॥ मिलेंगी | कुछ रूचे साथओं न वबता-+ह8 
क्रान्त का स्वागत करना चाहिये ; तक 
लिये ही इभरी साधुनता थी. पर जब क्रान्ति से 
इतना व्यक्द्वित हो रत दे कि करे उपदेश से 
हम अनेक जन्मे में भी नहों कर ' सब ते तव 
क्यों न हम क्रान्ति का स्वागत कर | अब 
वेषधारी नहीं जिन्‍्तु सच साथु बनेंगे । मश्ने यढं 
बात. जची ओर क्राम्ति क। स्वागत किया | इस 
बाढ भेने शिक्षण द्वारा समाज को काफ़ी है 
ब। अब मुझे फ्तखोर  कद्ने बा कोड़े न 
रदं। और ब्यूथ के कष्ट और. आडम्बर से 
भी बची । , . - 

इप प्रकार भें जिन ज़िन छोगें से मिला 
सभी सभी ने नये संत्ार की तार्राफ्त की । बुद्ध, नगर 
में आक़र मैंने नये इंसार का मद्बल्ल >ोर अच्छी 
तरद्द से समझा । " 

( ९८) .बेश्व अपण 

वृद्ध नगर तक श्री छुशांछा देढ श्री प्रत्न 
कुमार जी आदि साथ थ | अब मैने यहीं उनसे 
विदा छो। मैंने साक्ष नयने। से गद्गभद स्वर मे 
बहा --आप छोगे के यहां « इस्र प्रकार रद्द 
पक मैं पुरानी दुद्धिया में श्रीम, दोता ते। भी 
इंतना आराम और इतना प्रेम घर में भी न पाता । 
आप ढछोगों से जिंदा देते हुए मुझे जो बेदना -ो 
रही है उप्र में दी समझता है ।.. 

सुशाला ढबी आर प्रप्तन्नकुमार जी. को 
आंदों भ भी शांत आ गये। इतने दिन पी 
सेवा और * बचे के बदऊे उनने कुछ भौीन 


जगा न॑ 


तट क, 


| 


लिया | बल्कि जब + देने ढगा तो झिद्क दिया। 


जे अनिल तनानी 5 ननओ काओ हान बनता + जिन ने ४3. अभाण 





४ सहारा फ मरुस्थक का कहा 


थ। अनबन सनाते ६) गया 4 
के समकक्ष थीं। वही 
सानव छिप यहां भी ५। , 





उन में जि छूकर मेने अडिश्र ऋषण 

निया जी हे के ये ह 
दख़ा दुनिया को .कांग्रापछट दे गई & । 

आष्ट[छया म॑ कांत्र ताू|स कर।ह३ आाहुगा बरत 


गये हैँ | बदां चीन जापान हिन्दुस्तान ब्ह्देहशा 


स्याम जावा झुमात्रा आद के बहुत स नंत्यसत 
रइन गे है आफ्रेका को. जा|तिया भा बहां 


पहुँची है । गारी जातिया ते। पांइके थी ही अब 
ओर पहुंच गई हैं। पर जातिभद कहीं नहीं। 


वि. 
ध्थ #७ दा है 


/2॥ 


£ ।; सब में परशार , विवाह सम्बन्ध होता दे । 
बड़ी म'नव भाषा यहां भी बोली जाती दें जो 


हिन्दस्तान में बोली जाती है । अब सोरे से! 
को एक ही भाष। ह और एकदी ५ | 
फ्रिका थे जंब पहुंचा तो एक तरफ जहां 
बहाँ + बड़े बड़ अगर प्ाफ ही गये बे बृड्ढी 
पता न था | वहां 


अच्छे 35.५ शहर बह गय श्र । सडक था। चार। 


तरफ दर्याडी थी । राय आफ्रका आज एक 
रष्टर थ। | ए [ति रक ही नाषा | दक्षण 
आफिका और ,उचर आअफ्रेता की पाशाक में 


कछ फ जरूर थः क्यें/क द.न. स्थानों के जरू- 
बायु मे थोड़ा अन्तर था | ५९ पोश,क छुबिया के 
बिचार से थी । | 

वबढाँ ्न्‍र अरब आया । अरब || भरुस्‍्यछ 
+ 4 भी खिर्थों (रुषों 
मान्य धन मानव बषा 


आब दे ठुशब्तुन अंर रशाक दोीता हुआ 
इगुन, भाया अम्य देशों व तरड़ यद्वी भी काया- 


, पढट ही। गई थी | यहां से रूप भें. घुम्ा - रूस 
पु रु फ | २३ के 4 3० द् बट 
को सामा ब धुतले है| भर। कांज्ि भर आह झार 

आन | आल स् का 2 कं (5 
सने माफ रू गदर ७६६ हख का ..णीप्र | रा | 
। कप 


«जा सकता है | जब अन्य देशों मे 
-जगड़ी दुनिया थी तमी रूम ने नई दुनिया का 
अपनाया था | उपस्त समय 


गा 
ह बहभमग आ।द का एक ढे। षरश। | 
लेंड पोलेणड रूस में शामिक ढं। इस्टैनिय! आदि 


. खाल नएर। आता कि. 
» हैं. और दम: 





हु पुजेस ने सब से पाइल मानबता 
३ था आर दुनिया का इतनया 
! पृजांब[द का* दृठा दन 


ओर ्‌ 


कक 


तीयता का भाब छा देते से किस आकार रस 
दु।धय[; का कलिप्रित स्वर&से भी मह्गन बनाया 
बहा पुञनी 


शिक्षण, का विआस 
जल्दी हो इप्नलिये रूस नेइर एक अनन्‍्तोय भाषा 
का भविक ते, अणिक प्रचार किया था, पर 
धीरे धार व तत्र भाषाएँ ;अभज[|यबधर के। चोज 
हर "६ /, अब हो. बढ़ी मानव भाषा, चूद्दां भी 
चलती है जो पथ्वी के सब राष्ट्र ने मिलकर 


कि 


ने£ है, जिस में हिन्दुस्तान आप्ट्रेलेय| 
फ्रिष्ा भादि ने सुनता बोछता भ । 
रूस वेग वन्‍्द्रना कर मैं यूगप मेथुत। 


अब रूस को छोड़ बाझो यूगप का एक है देश 


| गमेनी, इटकी, बल्कान, #रन्‍्त, सन, पात- 
६२०००४, बी६जयश, स्व|डन नाव का ढ|क्षण। 
ष्ट है | फर्न- 


२८०. 


छ]ट छ&|2 देश तो केनी के रूस से शाम & | 
पेरिस यगेत्र की राजधानी ढे ।' 

एक जाति, एक भाषा "आदि हो झान से 
गेर राष्टीयता की संकुचित भावना नष्ट हो जाने 
से, तथा व्यक्ति ब्यक्ति में, बे वरी में, शहर गांव 

>त प्रान्त में द्वेश देश में, शापक शोपित 
सम्बन्ध ने होने से अब इस बात का वि.लौ:पेने 
हमारी, राष्ट्रीय धागा क्या 
फ्निन मे 
॥ नद। । अब झुगेपिसत देश।: के. साम्राओंय दढ। 


प 


« नया-संस्तार 





वोहुम्बिकता और- एक - 


हे न | 
& आए उसका राज्य आर बह! 


- में कनाड़ा अछारक। आँर 


के दक्षिण मे 


$ 4, ०५... ७ बा] द्घ कि ४५ के 
पाइ्क॥तव आपक रो दा भ्या छा 


 मझाने बा: 


मिकन। चाड़िये किन में 
| खूजड़ मनद्व हा गया 5 |. एक 


[| ७८३ , 


'अपु०-#मदायपका:...पकन्‌..>दकोक 


जन न न्‍ीतननी ऑन तर. >०49+-+>-न-+- 


'अध्रररका पड. 2 





नहीं है |>पर फिर भी ये पढिले की अपक्षा आधिक 
सहड घुला ६ । इस्टण्ड, जी एकादिन इंडुस्तान 
आदि को छूट छूट कर मोदा कद्दछातोीं था ।आज 
उप्रत्ते भी अधिक “मे.टी संगृद्ध और झुर्खी' है 
ग्यूपि. अब झलेण्ड - युंतेय का सिफ एक्र श्न्‍्त 
नदी हे अब 
बढ्ढां के बच्चों ५) कठिन “भाषा के साथ रर्लिंण 
रटने को बेबकू की नहीं। करना गड़वी | | सोततव' 
भाषाःद्वी/अब सारे यूपेत वी मतों है | * 

: इलण्ड स भे सयुच्य राज्य अमृर्कां 'प ढूंचः । 
अन्न गह सयुक्तेराज्य नहीं रहा प+न्तु सार उत्तर 
अमन रकी के एक > |जनी | शयफराजप 
हा व, बह ह। वर 
दो गये है । और मंत्र का एक साप्ट्‌टबन गया &। 
दक्षिण में - इसंक्ी . द॑ंद पनामा- नहर «६ । पनामा 
क्षिण अमेरिका दे आजिछ, अंजू 
टाइना, परू, चिछ्ा, कलौजिया आदि ' सभी छाठ 
छो% राष्ट्र मिलकर- पक दो गये दबे | अमेरिका मे 
ने अ4 बढ इग्ंण्ड का द्रमात्र ने स्वत के | 
ओर न पुयना तयक्रराज्य दाश्मणः अभेरिक्॥ा- पर 
आनक बचे मांग रहा हें । 


हर 


सब्र जड़ बै?] 
मानब भाषा मानव छिपे को राज्य व 
ओरिका से मे जापान आंया । “ओब धक्द 
।" अब्र यहां 
है।। इसलिये छकडी ५ 
लि ट के. बड़ “बड़े 
जापाद अब चीन 


बा? बार सूकम्प - सह| 
मकानों की अपक्ष चूना 
बने गिर; ८ ! 
का प्रान्त है । 
बंपरिया थी. चीन का आन्त दे यर अब 
आपान या के३ दृसग डेसझ॥। शोषण नंद्ी 
करता | उपर से चीन में७ आया | साशा चीन 
तन्‍चीर की 4 


८४ | .. मच्याजुत 
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अल लललक न>नननभन «न पा तता “तन क क्‍ञभनाजट चनिय:/ननाजिनाकनी के अभयओ पता।िनननण 405 
दकखअ मु ुा बा, ११०४३ ३०३७७७७/७४८ए्रएरएएए हे का ५ ४ह७७७७७७/७७७एएशशए रा आल 


दुदशा थी कि जापान मर्वेख्ा एक नक्षोठा झा 
बच्चा उसे प 
था | अब चीन प्रगञ। 
साथ समद्ध एऋ देश-&। पुरानी चित्रालेप 
सीसी लिपि उठ गई दे वही मानव भाषा औओड़ 
ओर मानत्रलिपि 8 

चीन से निक 


कप 


कर | पवरिया में घना 


पहल धबारया के दक्षणा मान म पत्र स् पारचत 


५ 


तक रेलगाडी दोडती थी पर अनब्र सबरारेया पांइले 
से कर गुणा शआात्राद हां गया ६ | 


६7% 5, 


आऔ।4१ ४] के) 
*, , ६१% 


्फिये।र थे बार कालम नगर तक उत्तर स१।९व 


्भ 


से भी पत्र से पश्चिम तक बडी रेछत्रे छाइन दे । 
ओर उत्तर दक्षिण की इन दोनों छाइनों का 
मिक्कानेवार्ली अनेक शाखारऊ हैं | अब आकटिक 
महासागर के किनोरे भी घगी द्ठ 


बिजली ने हिमपत पर विज्क प॥$ है & 


की 


सारबरिया से मे फिर रूस में घुसा | मान- 


#फ 


बता के इस महान तीयत्यान में दूसरी बार अपने 
को पाकर मेने अपने व अधिक पवित्र सम्झ। । 
उधर से ५ दक्षिण की ओर आया । आम नर्दी 
पारकर अफगानिस्तान भे आगग्रा | अब अफगान - 
स्तान हिन्दुस्तान का हॉ प्रल्‍्त है दिनन्‍्दूकुद अब 
हिन्दुस्तान दी सीमा बन गया है अफगानिस्त/न 
के जंगलों में अब रे दौड़ती है । दिन्दूकुश- को 
रेछ ब्रा जब पार किया तब द्वषे के मारे मेरी 
' आँख मे भअंसू आ गम 

मेने देखा कि प्रृथ्वी में सब जगढ यातायात 
की इतनी घुविधाएँ दो गई ४ कि बिना किसी 
अडचन के किसी भी माग स् प्तत्र जगह जाया 
: जा सकता है | एशिया यूरोप अभेरिका आक्रिका 
आर आप्टेडिया तक रेल से मिले हुए 6 । बीच 


बीच मे जहां थोड़ा सा रुमुद्र आ जाता हे वहां 


पे 
छ 
की 
है 


क जज के ः 
लत कड्क छूट खरीद डालता 
इासागर के द्ीण ऋ# ' 


आप ही] ६१७ 
“ दिमलय के जिले 
कमी नह छूसका था, ओर जिस पर पहुँचने के 


' बच चइलकदमी फे जिन प्रांत 


 प्पतार का एक राष्द सेत्र हैं। 


ल ती को जहाज मे बिवला दिया जाता है । 
हुवा8 जद्दाज का यात्रा रेछ को तरह हो आरा। 
की हो २६ है बड़े बड़ अभ्रेकष्र पहाड़ अब 
आददभियों की चद्दल पहुल के केन्द्र ब१े हुए ढं । 
गरीशंकर शिखर का मेनुष्ट 
लिये सैकड़ों मनुष्यों ने आण गमाने थे इस शिखः 
पर अब इवा३ जद्माज का स्टेशन है, मुस्ताकिर: 
खाना और मोजनाव्य दे | अब सकड़ों जादर्म 
| दिन आंत ६ 
प्राणतरयु की कर्मी की अब इतनी तकछाफ नह 
होती ; मे #ी वहां पहुंचा और एक आर चारे 
लाफ नजर डालकर नये ससार को. प्रणव किय। 


(१५) नय सवार का शाततव जगाल। 
नये सस्ता! का सारे सनारं का एक.रा 
कहना चाहिये । क्यों।क सारे सलार को ११ 
भाषा हैं एक लिपि दूँ सत्र भें. परस्प 


 वैबदिक सम्बन्ध दे, दू₹ एक आदमी इच्छा 


नुतार या छुविवानुसार जहां चाढे बस सभदा । 
और तारे संतार का एक संघ है। आने जा: 
की पूण ख़तन्‍्त्रत! है, आयात नियत पर % 
हैक8 नं है एक दी (का सा! सतार में चः 
सकता है | शासन विवाग की सुत्रिष्रा के, लि 
अल्ग भलग केन्द्र जरूर हैं पर' अन्त में स! 
इस प्रकार सा 
सेसार एक राष्ट्र # । ५ 

इस विश्व गण्टू शासन को. इका३ है आर 
पंचायत । अंम पंचायत मे जन संख्या के अनुत्त| 
दस ते पंद्द् सदस्य ह.ते है ।जसे गांत्र का हर ए 
आदमी चुनता दे ; सोलह वष से ऊपर के दर 


छत... 


ब्याफ़े को चादे वह खस्रौ दो या पुरुष मत देंनें व 


कं. एक है| जग३ के लिय दो उम्मेदवार होते ६ । ... 
: |» हेसी द्वाकत में , उम्मेदवात को. तरफ़ ,सकाई 
 + कोशिश नई।' की 


# पीर 


लनच्च्स्सचचचच्च्सनचस्स््सलससच चला -ननन अभी नील कि लिन न भििनिनािभभनिनलिभिलि न» ननननजनिनिल एके शक ल्‍ल्‍न्‍ कल नआनभ कनन न नज+ 







अक#। को. सिकक हि न्‍ 


» अभरिकार द्वे.। चुनाव के लिये कोई आदमी खुद 
» खडा नहीं; हे। सकता, कम से कम... पचास आदमी 
। अपने, इस्ताक्षरों-से किसी आदमी को उम्मेदवार 
खड़ा करते हैं । जा आदमी उम्मेदवार खड़ा किया || 
॥ जाता है उसे मतदाताओं की संझु॒या के अपक्षा , 
"अधि मत तो मिलना दी चादिये॥ ,भगर ज्ति- 
स्पद्डी' में कोर दसरा आदमी न खड़ा ; किया गया 
तो. भी उसे आधे मत+तों (मिलना री चाहद्धिप। , 


हि 


रे 
$ इ) तो भी उ 
। अधिकतर द्वोता यह दे कि शाम-सबरे रग- 
भवन को चढक्कूड़ 
; दो जातु. हैं क़िंगरांव के किंत विभाग ते ।क्रिप्त ... 
६ “आदमी की हचुनना चाहिये । इसका यह सतलब 
नहं। दे कि जो जिस विज्ञाग ,स, चुना जाके व 
ह उसी विभाग में रइनेवाला भी द्वो;॥#गंव के किसी 
भी भाग में रहने जाला .किछ्ली भी विभाग- से खुन। 
' जासकता दै..ै। इस आनियामेत- निर्णय द्वान के 
द ड़्ेदवा| खड़ा करन के, लिये, मुबल्ले-मुइले 
में छोटी-छेड़ी, समाएँ होती ढईं.और उसमे उम्मेद- 


का 


बुर है कुंद(,ज़ञाता दे कि,, हम, तुम्दें चुनाव के : 
लेये खड़। करते & । रे 
5... उम्मेदबार नम्रता के साथ कद्वता दै कि 


5 $ 


का. 


मेरी समझ में, अमुक. श्रीमान ,या /श्रीमतीजी का 

।' गबंडा करना चाहिये यदापे ;में आप छागे का _ 
आज्ञा क बाहर नहं। हूं फिर भी आप दाग कर 

भी विचार क११। इस प्रकार उम्मेंदवार से अनु*' 
. मति छेकर उसे खड़ा किया जाता... आर गुप्त 
मतदानः पद्धति-से उसे चखुन,लियां जाता दे । 
सो | एकाघ ऐसी भी घटना. द्वोनी के कि. जब 


कि । | त्थु से, कई | वीरीे। के $ 


कुछ खेत नहीं करता पडता। नह दुनिया के 
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हे 








मतदाताओं को, एक्र तो कोई फुलडा नई सकता 
दूसरे, इत, प्रकार का, प्रयक्ष अक्षत्तव्प अपराध 
समझा जाता है | व 

,. जब चुनाव द्ोजाता, है,.तब चुनी हंश पचा- 
यत खासखास, ,काम ,करने वालों को नियुक्त 
करती दे । इस नियक्ति.में पंचाग्रत से बाहर के 
लोग भी, आखकते दें इसलिये होता यह्द दे ।कें 
प्रायः बाहर- के लोग, दी, ब्याद: नियुक्त द्वोते-ई । 
पंचायत के का$ गुप्त, लड्गी द्वोते:! “दशक के 


पहल 9, इस बात का निर्णय , रूप में,काह. मतदाता, वृद्गों, द॥जर रहे सकता 


दें, और पूछ-ता& भी. कर सकता दे [: और म्त- 
दाता छोग अपने प्रतिनिधि को वापिस भी डे 
सकते & । कि 
।.. पंचा[यत-को गाँव का -#िसाब किताब, सका- 
नुकसान, भादे। सत बाता का ग्रतन्च, करत! पड़ता 
है । साधारण झगड़ों का निवारां। भी ख़द्दी करती 
है + इसके अतिरिक्त; ब्राचतालय, शिक्षण-संस्था 
सफाई आदि का मी प्रबन्ध वी करती ह ।« 
. ग्राम पंचायत के ऊपर सिछा पंचायत होता 
है | जिलेंभर के ० व.लिग व्यक्ति श्सका खुनाव 
करते & | 3: पा 
इंसीप्रकांग “ प्रान्तः पंचायत का खुनावे था 
प्रान्तमर के बालिग मताधिकार से होता ६ । 


हैं 


पु. झा 


भ 
] 


पर राष्ट पंचायत का चुनाव साथा वहा 
द्वोता बह प्रान्तपंचायतें| स द्वोता-& । और राष्ट्र 
पंचायतें मिलकर विश्वत॒व का ।निमाण करते। . ई । 
, , विश्वप्तंघ्त के काय में विश्व स्यायाबूय, अन्त- 
तष्टीय पुलित, अन्तराष्ट्रीय यातागातु, 'सब-श्षमृद्री 


. स्टेशनों का गऋ्ूघ, सोना, चांद लोहा कायल। 


तेल आदि की खदान। के अजतप, अन्तररष्टय 


कह 


“उनदंन जआाह& & | 


| 
कुक हे हक ल्प से || 
] 





राष्ट्रीय पंचायत के हाथ में राष्ट्रीय न्याया- 
"ल्म, राष्ट्रयय पुलित्त, अन्तप्रीन्‍न्तीय यातायात और 
लेनदेन, भादि है । 

प्रान्तीय पंचायत में प्रान्त से सम्बन्ध रखने 
वाल सब तरिष्रय ईं | इसी प्रकार जिला पंचायत 
में जिले से सम्बन्ध रखनेवाले । 


.. कहीं पर दैवकाप से उपज कम होते 
उसका सर्माकरण किया जाता है । एक्र गांव के 
'धांटे को दूसरे गांव, एक जिले 
जिले, एक प्रान्त के घाटे को दरें प्रान्त,' और 
एक राष्ट्र के घटे को दसरे राष्ट्र या विश्वसध 
पुरा करता है ॥ 

अगर किसी प्रदेश की उपज से जनसंख्या 
का अच्छी तरद नित्राह 'नहीं' होता' ते. उधर के 
आदमी दूध जगह बसाकर समीकरण कर लिया 
जात है | किसी “में भी 'जातीय या सप्टीय 


0 हि 


भेद्र-भावना न द्वोनें-से इसमें कोश अड्चन नहीं 


द्वोवों । 

इस अक़ार राज्य प्ररी लरह सेवक संस्था 
बन गया दे ।.उसकी भयक्रस्ता नष्ट हो चुकी दे । 
हर एक आदमी की आबाज क्र! मुल्य है । दुर- 
मिमान और रूढिप्रियता न होने से छर तरह के 
घुधार तुरन्त किये जाते है । 

(२०) कया क्‍या गया 
नये संसार में करीब पचास द्वजार मीलकी 


अब 


यात्रा मेंने की और प्राय; सभी देश मेने देखे पर ! 


निश्न छिखित चीज कहीं न दिखा दीं । 
१-सेना-विश्वे का एक संध बन जाने से 
तथा शेषण न रद्ने से अब युद्ध द्वोते दी नहीं 
इसलिये किसी राष्ट्र के पास सेना नहीं है । 
सैनिक ,शब्द एक गाली दो गया है ओर यह 


गाली उन्हें दी ज।ती हे जे। न्याय के आंगे झुकने 


घंटे का दूसरे 


में आनाकानी करते हैं या अपनी शारीरिक 
ताकत का थोंडा बहुत अभिमान प्रदशित करते 
हैं । य््यापि इतनी कठोर गाली देने का मोका 
'बहुत कम आता हे | 

२-मिखारी-सक को काम देना समाज या 
प्रकार का काम हैं, साधओं का इन्तजाम भी सर- 
कार करती हैं इसलिये किसी की भीख नह 

गना पड़ती | अनाथ बालकों बुद्गों' आांदि का 

पालन पोषण भा सरकार करता हैं | वशप 
बीमार और पागछ आदि को खिलाने की जिम्मे- 
दारी भी सरकार पर हैं इसालेये अन्‍्हें'भी भीख 
मांगने की जरूरत नहीं ढेँ । द्वाल्ंकि ' पागछ 
आदि कद्दीं दिखते नई & (: 

३-बादशाद्व राज] नवाब आधिनाय%-शुद्ध 
अजातन्त्र होने से इनकी मरूरत ही नहीं हे । 

४9-जमीदार अमीर गरीब--शोषण न होने 
से ये भी नहीं रद्द दें | दां ! सच सुखी हें! आर 
समृद्ध हैं इसलिये सब को अमीर" जरूर कह्ठ 
सकते ढं पर यद्द ते। सारे नये संतार की अमीरी 
हुई, व्यक्ति विशेष की नही । ' *' ४“ "' 

"५-जातिमद-तब “की एक ढं)। मनुष्य 
जाति दें-। अब भोजन ओर [विवाद >सब के। सब्र 
ज॑ंगह हो सकता हैं ।* पुरानी जाति पांति' अब 
निमूछ हो मई'हे ।“अछूत बंगेरहन का अब कहीं 
'पता भी नहीं है । ' ढ ' 


हक 


 /  ६-धर्मभेद-अब सत्य दी सब का धम है । 


हिन्द घम। इसलाम, इसाई घम, बेद्ब घमे;' जन 
घम आदि घम या सम्प्रदाय अब नह ६ । 

७-खुनी-भआायिक कारणों से तो खुन दाते 
दी नई, किन्तु अइईकार आंदे भी अब इतना 
मात्रा भें नहीं ५ कि उनसे खुन की नोज्त आ 
जाय | 
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कि 
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:., ८-चोर-गरीब्री न द्वोने तथा नेतिक कोई नहीं लेना । 
| । संस्कार वातावरण के कण कण में भेरे ढ्ोने से १४-व्यमि चार-वैवादिक स्वृतन्त्रता चुषिधा 
मामुली चोर भी नहीं है ।, और सिर्फ धनचोर प्री है इसलिये व्यमिचार का कोई कारण नह | 
ही नहीं, किन्तु नामचोर भी नृद्दी है | १०-वेश्या-न लियें। पर सामाजिक अत्या- 


॥.. ९-कऋणप्रत्त, साहकर-पूंजीवाद के अभाव चार द्वोते हैं न उन्हें जीविका की कमी है इस- 


से अब साहकारी घंधा गैरकानूनी द्वो गया छढे । ढिये केश्या की गंदी प्रथा है हैं। नहीं । 


ओर आमदनी से आधिक खर्च करने को मनाई १६-बलात्कार-नारी न तो अब कमजोर है 
है इसालिये काइ ऋणप्रत्त नहीं हैं । विशेष आव- , ओर न पुरुष में ऐसी शेतानियंत हैं: कि बल्स्‍्कार 
. इयकता पर सरकार मदद करती दी है । की घटनाएँ द्वो सके | क्‍ 
(७६० 2.७५ धर 
०-अपढ़-शिक्षा आनिवार्य दे इसलिये छोटे न > 
का ! लक के हे 5 हल ही... (७ अकाछ-बातायात / के. साथन इतने 
० ) ष्ु ; 7] | कप ्ड भ 
न न है ४ दवाई बढ़ गयेहैं और विश्वप्नात्र में माईचोंरा इतना 


-बैकार-सब की योंग्यतानुतार काम हक आस की कक 
११ 5५ बढ़ गया हैं कि एक जगद्द के सेकट को दूर 
दिया जाता है. और उसके योग्य बतन, तत्र के हा 2 
करने क लिये - साक्ष संसार सद्बायता का दोढ़ 
बेकार कान रद्द सकता हैँ ? अब किसी को 3 अल न भिदोध जे का पट आल 
न पडता दे । श्सके सिवाय प्रकृति पर इतनी विजय 

जबानी के प्रारम्म में जीविंकरा के लिये चिन्तित , , ८७० पल 
मी पाली गई दे कि अकाल पड़ने नहीं पांत। 


नहीं रहना पडता न दर दर भटकना पडता है । के 
5 न हु 
१२--कायर-अपने कतैव्य को परा करने में है ८-अनाथ-अकाल गृट्ुओं के न द्ोने 


क॥३ मरत दम तक पीछे नहा इटठता । ओर बाल वृद्धों के पालन पोषण की जिम्मेदारी 
पक शा 8० ७, | थध्‌ म्किय 
' '१३-छांचे रिश्वत-पढ्विले तो जनता ही इतनी. और के दांव मे हं।न से को अनाथ न« 


"सजग और अपने अधिकारों को जोन॑न वाढी 
और दूसरों की सुविधा छोनने को - पाप समंझने १९-विशेष' रोगी-खानप|न संयम, वंशपरा 
“बाली दै इसलिये वद् किसी को वांचरिवत दे. ग्परा से आई हुए बीमारियं। का डन्मुलन, तथा 
नई सकती, हिर सरकारी नौकर मी इतने नीच. चिकित्सा शास्त्र का आुप्ताघारण विकास दो जाने 
प्रकृति के नहीं होते ।क्नि स्ित की परिश्यिति से कुष्ट, दिस्टीरिया, क्षण आदि बीमारियों होती 
पैदा करें, और रिख्ित लें, अगर ऐसी घटना दवा. दी नहीं | का 
जाय ते किसी भी आदमी की शिकायत पर २० मांस भद्षोण-सप्तरि क् क्र को बहुता- 
ऊंचे से ऊंचे दर्ज के अधिकारी को ध्यान देना यत द्वोने से तथा मनुष्य का हृदय दयारु बजाने 
- पड़ता है । अगर रिख्ित की छोटीसी भी घटना. ऐे मेसि भक्षण कोइ; नहा क़रता। सझ्ा तक. , 
दी जायांतो सारी प्रजा में खढक्‍ढी मच जाय, . के अब पशुवंध भी कोश नहीं। करत|॥ अनाव- 
लड्जा के मरे जिन्दा. सेवक और घातक पशु पक्षी अब कहीं रद्द भी 
नहीं गये है ।,,.  :.. क्‍ 
२१-धूमपान-बाड़ी सिगरिठ अब को३ नहीं 


ओर लांच लेने वाले को 
रहना तक मुश्किल दो जाय। इसलिये लांच- . 
रिवत या इसी रूप में दिये गये इनाम, आदि 








बाता, श्सस छ्ास््य नाश भा दाता ३, दवा (बिग 


 इने से या तमाखु के घुएँ से दूसरों कोः कष्ट भी 


हांता दे इसालेये यह पाप ओर जअसंभ्यता काई 
नहीं करता। 
२२ 'मद्यपोन- दंवाई 
उपयोग कोह नई करता 
२३-जुवाडी-जूआ काई नहीं खब्ता । 
२४०-दभी सांघ-समांज के विवेक पण होने 
से तथा अन्याय अंदि की मनोदत्ति न रहने 
एक तो साथ्षो' की आवश्यकता 'भक्वी के बगबर 
रद्द गई हैं और जो-योडी बहुत आवश्यक्रता दे 


के है 


के सिवाय अब मच के 


उसको -पात्त खास खास ज्ञानी औरू जब्रक ज्यक्ति 


४ [७ 


करते हैं,:पर उन्दहें। जीविका या मोनग्रलिष्ठ॥ की 
पवाह- नई होती इसलिये उन्हें दम्भ की व्नरूएत 
भी नदी पड़ती | ४ ' + ५४ ।४»० 
२७-०४ ड[-नये सार वाछ। का इस शब्द 
'व। अथ समझना! भी कठिन दै |. ५: 
' “२६- धरृषष्ट पदा-नारी दर" बात में पुरुष के 
समकक्ष हैं इसलिये इस पागछपन और इस काय- 
रता की कल्पवा।भरी,नये' संसार में छीई व्यक्ति 
नहं|.कर सकता |. है 
२७ कतेक्-लोग दइरु-एक के उपकार को 
बड़े ध्यानन्स थाद रखते ई और: कृतज्ञ बनने भें 
अपना गौरब समझते & । + औ 8 
२८ घातक जीवजन्तु+शरार बाध 'सांप |४च्छ 
छिपकली; शूकर, दंरिण, गीदइ, भेडिय; खंटमल 
मच्छर, टिह्डी आदि जीव जन्तु अब' कही नहीं 
हैं । हां अजायब घर में जानकारीः के छिये रखे 
गया | | ' डा ४: “के 
इस प्रकार पुरानी दुनिया से बहुतरसी खराब 
चांजि निर्मेल हो गई हैं। हां.! पुरानी दुनिया 





२१-कंया क्या घटा 
नये संसार में बहुत-सी बुराश्योँ निमृल दी 
दो गई हैं पर कुछ ऐसी है. जे। बिलकुछ निर्मल 
तो नई| दो प& फिर मी बहुत घटगई. है | 
१ -विधवा या विधुर-अकाल मरणों में हक- 


| 
मु ९६: घ्‌ 
. दम क्रमी द्वेने से ,न्रिधवा विधुर बहुत है कम 


डे 


पु * ५ | श्र ॥ +ह$ 


२-झगड़-माम॒ली बातर्चात के. झगड़े रद्द 


गये ईं. वे भी बहुत कम | मारपीट के झगड़े तो 
प्राय: सुने ही नदों जति ।....... 


७ 


३-बीमार-बहुत कम आदमी बॉमार द्वोत है | 
५9-चाय-चाय का रिवाज बहुत घट गया 
हे । कभी कहीं काइई ओऔषय के रूप मे कभी 


8. 


कभी लेता दे | ब्यसन किसी का नहा हे 
६... '">प्वरेदार-चोरों के न होने थे पाईरेदार 


“ दकराभब पकाराप हद ६ भृह| । भेह ते &।| मं लपृण 


है | 


। 


स्थानों, भ, एक-एक, दो-दो एद्वेरेदार रददते ६. । 


#व्माषोर और लिपेयो--परढिले.. ऊूटपृटांग 
+ 'या. अनियमित सेकड़ें। भाषाएं थीं पर अब दुनिया 
, में एक द्वी मानवमाषा : और मानव-लि।पे चढती 
- है।द्वां | शीत्र लेखन का साक्षित लिप अवश्य 
हैं तथा विशेष प्रसंग के लिये सांके।तिक भाषा भी | 
->नशक-त्यायालय की, ज़टिल्तार॑ न 

द्ोन;, से वर्बूछ अन्न बहुत (क ने। गये हे... 
५. » ८-बैयक्तिक...नोकर-4पय्नक्तियृत « ग्रा ,«घरू 
कामों के लिये अब नौकर नहीं रक्‍्खे, बाते | 
सब स्वावरूग्बन से नाम लेते है । इसके सिवाय 
अब्न घरू काम भी बहुत कम रह गये हूं |: क्योकि 


| 8५ 


शा 





“ नेया-ससार [ ७८६ 
मा जे अमल मर मम मम न किक: 7 370 2त मदन कक 


सावेजानिक भोजनाह्य तथा मशीनें! ने घरू काम 
बहुत कम कर दिये हैं | इृद्ध-नगर में तथा बहुत 


असाधारण व्यक्तियों के धर्त में सरकार की अनु- 


3५३ 


मति से धरू काम के डिये नोकर-या सहयोगी-- 


मिलते हूँ |. 

२, अस॒त्य वचन -झूठ प्रायः लोग बोलते 
है। नहों। । अजानकार्र आदि से कभी किसी के 
मुंह से झूठ निकल जाय तो बात दूसरी है । 

१० तह|क-वैतहिक सम्बन्ध जीवन भर 
निभाया जाता है | छाख में एक्राब दम्पति के 
तलाक की बारी आती है । 

२१९--क्या क्‍या बढ़ा 

१ शाढ|ए-अञ दर एक गांत्र में पठ- 
शाला जरूर है ओर हर एक बाइक और बाछिका 
के शिक्षण लेना पडता है | 

२ वाचनालय-द्वर एक गांव में ६ ओर बड़े 
व्यवस्थित हैं | 

३ पुस्त+--पाठकी की संझ्या बढ़ जाने से 
पुस्तक का प्रक्नाशन काफी द्वोता दे । दर एक 
घर में एक छोटासा पुस्तक भंडार मिलेगा | 

9 यातायात-आने जाने के साधन खूब 
बढ़ गये हैं | हर एक गांव पक्की सड़क के द्वारा 
दूसरे गांवों से जुड़ा हुआ दे इसी प्रकार दाम से 
भी जुड़ा हुआ है । रेे और दहृवाई जद्बाज खुब 
बढ़ गये हूँ । नदियें। के द्वा। भी यातायात 
पेढ़ गय। द्वे। 

७५ टेलीफोन--गांव गांत्र में ढ | 

६ रेडियो-घर घर में हैं ।. 

& फर्नाचर---हर एक घर में दो तीन मजे 

र पांच कुसियो, दो तीन बेचे, एकाथ अलमारी 
शोर तौन चार पलंग जरूर होते हैँ 


डा ८ 
है 


८ प्रकाश-गांग्रों की भी सइकों पर बिजली 
का बतिया हैं और घ में भी हैं | 

६ बिजली-कारखानां, घह मशौनों, रेल 
ट्मम, प्रकाश आदि के सभी काम बिजली से ढ्वोते 
हैँ इसलिये बिजली खुब बढ गे है । 

१७ यंत्र-घर धर में मशीने हैं | 

११ सकछता-घर, सड़क, खत, जानवोों के 
स्थान सब साफ हैं | 

१९ बगौचे-दर एक गांव में एक न एक 
बगीच। होता ही हें । 

१३ सिनेमा-गांव गांव में पहुँचे हैं। 

९४ लत कलार--हर एक आदमी के। 
काफो आराम मिलता है इसलिये गाना बजाना 
नृल्य चित्र आदि लंबित कलाओं का खूब विकांप्त 
ओर प्रसार हुआ ६ 

१५ खद्य-अन्तन फल और दध को उत्पीत्त 
खुब बढ़ गई ढे। 

१६ वल्ल--भव कोई फटे कपड़े या चिथड़े 
पाईने नहों रहता । 

१७-धर-घ! की संझ्या ते विशेष नहीं : 
बढ़ी दे पर डनका परिमाण बढ़ गया है | भतर 
हर एक कुठुम्ब को अच्छा बड़। मकान मिलत। है। 

१८ जानकारी--छोगे। को जानकारी खूब 
बट गई है | क्‍ 

१९ संयम-इमानदारी, सत्यवचन, इन्द्रिय- 
विजय, शान्ति, विनय आदि संयंत्र दर एक में. 
बढ़ गया है । 

२० सम्यता-अतिथि सत्कार, शिक्षचार, 
कृतज्ञता आदि गुण भी खूब बढ़े हैं । . 

२६ कमेठता--श्रम-प्रतिष्ठा, बीरता, नियत 

भादि गुण भी खुब बढ़े हैं इससे मनुष्य खुब 
कमंशील बन गया है । आरती और कामतन्रोर 


कर ७ ) 
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व्यक्ति अब दूढ़ने से मुश्किक से मिलेंगे वे भी 
बहुत थोड़ी मात्रा में | 

२२ सौन्दर्य--शरीर अब बहुत छुडोल और 
सुरूय द्वोता दे । पुरानी दुनिया सरीखे बदसूरत 
आदमी तो कहीं दिखा द्वी नई देते । 

इस प्रकार मानव जीवन +। सुझ्षी वरने 
बढ़े अनेक गुण और सावन बढ़ गये & । 

शेसा दे यह नया संघतार । 

उपसहार 

नये संसार का यह ऐसा चित्र है जि 
कलतौटी बनाकर वतमान परिश्थिति की धक्षगौक्षा 
करना चाहिये और जद्दां जे। कभी भाद्ूम हे 
बडा उसकी पूर्ति चादिये | आशा यहद्द की गई 
दे कि सो दो से वर्ष के भीतर श्स संसार की 
धुधारणा नये सत्तार सरीणी हे। जाय । द्वोने को 
तो यहद्द मी दो सकता हे कि किसी कितौ बात मे 
खासकर वज्ञानिक क्षेत्र भें-आज से से। वर्ष बाद 
का जमाना नये संतार में चिंत्रेत जमाने से 
भी आगे बढ़ जाय, फिर भी असछी कपत्तादी 
भनुष्य मनुष्य के बीच का पारधरिक सहयोग 
प्मतन्ध आदि ६ और है उत्ती सर्वेकल्याणकर 
घामाजिकता को कप्तीटी बना करे मनुष्यमात्र का 
आध्या/्मक विकास | यह विकास दी नये संधार 
का वस्तविक चिस्ध ढै। सल्मागृत में मुह्य 
पन्देश यददी है कि मानव जगत को इस नये 
संसार के रूप में परिणत किया जाय। 


सत्यामृत का उपत्हार 


सत्यामृत का दूसरा नाम मानव बम शास्त्र 
है । और यद्वां धम शास्त्र का मतलब तनिक 
ब्वापक है धछुते उन सब कलेन्यों नौतियों और 


(4 बज 


रैँ 


.....७.-....__०>3नन कल नन+---+++ नल लनननन-+++ न त०७+-+«+कन-नथ«मॉत-- मल +९०+७3ज--न++*++.-3५०३७७-५७»»५-+-++॥+०+-००७५-५७५५७३४»+-०--»न»-नननक ५3 ++ मी "ल० ५ अम++3 ३ +-भनन-+++भ++++५ननन मन -++५ 333. 40५ :ननननभ»न ० कमा +५४२५५33७ ०५७७५» ++५-०५७७५३५४ब ७०००. 





मानसशुद्धि का समावेश द्वोता है जो मनृष्य कौ 
आध्यात्मिक सामाजिक राजनेतिक आथिक समु- 
नति फे लिये जरूरी है। धमशास्त्र का अथे 
इंशवर आदि के गीत गा लेन या कुछ रीतिरिबाजों 
या नियमोपनियर का पालन कर छेना नई हे । 
सत्पामृत का अन्तिम अध्याय नया संसार है। 
कतंव्याकतब्य के निणय में सत्पाम्ृत के पढ्िफे 
सत्र३ अध्यायों भें भगर कईी अत्यछता दो ता 
नया संसार! शीषक अठारढवें अध्याय से उत् 
की जांच कर ढेना चादिये। सत्मामृत के उन 
अध्यायों में बतेमान परोगण्थिति का भी कुछ ध्याव 
रखा गया है किंतु परिस्थिति बदर जाने पर 
उससे आगे बढ़ना चाहिये । और आज के रूप 
से ।चिपठ कर न रददना चाढिये। हो समता द . 
कि भाज जे। परम घुघार द्वो, कर वदढ़ी पिछड़ 
जाय और मनुष्य उपते भांगे निकछ जाय ते 
उस समय बाह्य विधान ते चिपंटे रहना ठीक 
नदें। दे भले द्वी वद सल्मामृत में छिखा दो । 
ऐसी परिर्यिति म नये संत्तार को कसे.टी बनाना 
चाहिये और दुनिया अगर नये संप्तार के चित्र स 
भी जब आगे बढ़ जाय तो संत्यागत को छृत- 
कृत समझ कर नई परिक््तेतति का स्वागत करना 
चाद्यि | 
सत्यामृत के पिछले प्रकरणे| में € ढदादरण 
के लिये कुछ खात खाप्त श्रकरणें। का उल्लेख कर 
दिया जात दे जिससे पारिष्थितिक इश्टि सर उस 
पर विचार करने | सुनीता हो । 
योग --आज़ की दुनिया भें भक्तियोग 
बौरद को भी स्थान दे भले दी वद्द अपवाद रूप 
# ही क्‍योंन दो | पर आदशा ते क्यों हो 


है इसप़ियि कि रास ऋोत़े काते एक ऐसी. शकावत : 
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आ सकती है जब भक्तियोग आदि की अपवाद 
रूप में भी जगद्द न रहे । 

. सर्वेबध समभाव-“जिस देश में बहुत 
धरम हैं यां पुराने धर्मों से, सम्प्रदायें से, छोग 
चिपंटे हुए हैं. वहां विवेकपूर्ण सवधम समभाव 
भक्तिग्य या आदरमप होगा | पर समाज का 
विकास. होने पर उपक्षामय स्वेधमप्तमनाव 
छष्य हो सकृता हे | मन्दिर मस्जिद गिरजाधर 
उठाये जा सकते | 

अवस्था सप्माव "8 सका मतलब अन्याय 
ओर दुःख के सामने तिर झुझाये रन में नई! 
है जन्तु इनके हटाने के लिये आये हुए संकट 
मे त्थिर रने के लियि--कभी नियाश न द्वोने 
के लिये --ढे । नाव्यमावना आदि देवबाद के 
पोषण के लिये नई। दे । 

व्यक्ति देव--आज जे उपयुक्त या डप- 
युक्तताय हैँ आंगे चलकर वे इपदुपयुक्त या अनुप- 
युक्त तक द्वो सकते हैं। ऐसी द्वाढत मे पुराने 
नामें। क्षै--भ्े द्वी वे सत्यामृत मे आये दे 
चिपटकर रह्षना भच्छा नहीं । 

अतथ्य--आज जितना अतथ्य सक्ा जा 
सकता है नंविष्यः में उतना न सह्दा जायगा | 
सत्य के साथ तथ्य की भी माना बढ़ जायगी । 

दृरजन, अतिग्रह - आज ये उपपाप ् 
पर नये संसार में इनकी गिनती पाप मै--- 
इकैती चोरी भ दो जायगी । 

दान--दान-खास कर धनदान--आज 
जरूरी धम है पर नये संसार में वद अनाश्दिय 5 


का 


ही जाथगा | 
बिवह पद्धति - विवाद पद्धति में नर- 
नारी समभाव की दृष्टि हैं. फिर भी थोड़े बहुत 
अद् में नर नारी का कार्यक्षेत्र अछग अलग मान 
कर सप्तपदी आदि का वर्णन हुआ है पर नये 
संध्षार में इस में परििर्तन की जरूरत होगी । 
दःम्पत्य की बहुत ती सूचनाओं की नये शतार 
में जरूरत न रहे यइ भी दो समता दे | 
अर्थ विभाजन--नये संसार में अथ-विभा- 


जन के नियम और भी अच्छे द्वो सकते ह । 


इस प्रकार और भी अ्करण ऐसे हो सकते 
हैं जिनकी उपयोगिता नये संत्तार में नर्दी रहेगी 
या बहुत कम रदेगी पर जब तक नया संततार 
नहीं आया हैं तद तक उनका काफी उपयोग दे 
और उनसे आज के मानव समाज की प्रगति दो 
सकती दे प्रगति की राह में आगे बढ़ जाने पर 
पीछे के विधानें से चिपटे रहने को जगरूरुत 
ने दे | 

मानव-धमशास्त्र दुनिया के ध्मशाघ्त्रो 
का विगेघ नहीं करता फिर भी वह किसी 
अन्चश्रद्धालु होने का पसन्द नहीं करता फिर 
चांदे वह वेद कुरान हो या म० कारू माक्स का 
सन्देश द्वो। देशकाछ के अनुसार मानव के 
अधिक से अधिक हित की कोशिश करना 
चाहिये | यद्द न भूछ जाना चाहिये कि ध्मशालत्र 
हमारे लिये दे द्वम धर्मशास्त्र के लिये नहीं ढेँ । 
और सत्यामृत को भी शी कसौटी पर कसंते 
रहना चाहिये । । 


